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ममिका 

भारतीय पुराण-साहित्य अपने ढद्भ की जचाला पा छू । कद्षार ना 
अन्य प्राचीन देशो--जैसे यूनान, ईरान आदि में भी कुछ ग्रन्थ ऐसे पाये जाते 
है, जिनको वहाँ का पुराण कहा जाता है, पर वे प्राय वीर लोगो के अद्भुत 
ताहस तथा भयकर सकटो का सामना करके कोई महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध करने 
की कथायें-मात्र है। पर भारतीय पुराणों का मुख्य उद्देश्य साधारण जन- 
समाज में धामिक भावों का सचार करना है। यद्यपि उनमे भी सत्य, भर्दधं 
सत्य और काल्पनिक कथायें है, रूपक, अलकार और अतिशयोक्तियो का भी 
बाहुलप है, पर लेसको का लक्ष्य लोगो को सदैव बर्म प्रेरणा देने का ही रहा 
है। यह ठीक है. कि उनकी अतिशयोक्तियाँ अनेक स्थानों पर सीमा को पार 
कर जाती है, उन्होने असम्भव कल्पनायें भी की हैं, अनेक जगह परस्पर 
विरोबी बातें भी लिख दी हैं, पर इस सबका उद्देंश्य यही है कि भनुष्यो के 
हृदय मे धर्म के प्रति रुचि उत्पन्न हो और चाहे सासारिक सुखो के लालच से 
ही सही, वे धर्माचरण को अपनावें । उनका सिद्धान्त है कि जो धर्म का पालन 
करेगा उत्षकी रक्षा भी धर्म करेगा । ससार मे जितनी उन्नति, उत्कर्ष, कल्याण 


है वह सब धर्म पर ही आधारित है । इसलिए लोगो को किसी भी प्रकार से 
धर्म की प्रेरणा देना शुभ कर्म ही माना जायगा । 


जन-साधारण को धमं-प्रेरणा-- 

पुराणों के मुख्य विपय सर्ग (सृष्टि रचना) प्रलय, मन्वन्तर और युगो 
का वर्णन, देव, ऋषि तथा राजाओ के वश्यो का वर्णन कहा गया है। पर 
इनका विस्तार करते हुए मोक्ष-निख्पण, भगवत भजन, देवोपासना को भी 
उनमे सम्मिलित किया और प्रत्येक कथा, आखुयान, उपाल्यान, गाथामें एक यही 
दष्टि-बिल्दु रखा है कि लोगो को धर्म के प्रति आकर्षण हो और वे अपनी 
बुद्धि, शक्ति, रुचि के अनुसार न्यूनाधिक अशो मे घामिकता की तरफ अग्रसर 
हों। हो सकता है कि जिन लोगो ने अपने धर्म-विषयक विचार बहुत ऊँचे 
तथा तन और बुद्धिवाद की कसौटी पर खरे उतरने वाले बना रखे हैं, 


(४) 


उनकी पुरए्णो के धम पस्मथी विवेचन से मिराशः हो उनमे धुंटियाँ नजर 
थाने पर णो लौग समाज के विसिन स्तर के व्यक्तियों के लिये उत्तम मध्यम 
धर्मांचरण की भावश्यकता को व्यवहारिक समझते हैं वे पुराणों के मत को 
ठीक ही बतलवेंगे एक धमंशास्त्र में कह्टा गया है--- 
अप्छु देवता बालानाम दि देववा मनीधिणास्‌ | 
बालको का अथवा बाल-बुद्धि वाली भशिक्षित जनता का देवता गद्धा 
यमुना आदि तीथ स्थान हैं। विद्धानो के देवता भगवान की दवी शक्तियाँ 
जततैे--सूर्य इठ्र इंद्र विष्णु भादि हैंभौर जो सच्चे ज्ञानी हैं उनका दमतां 
केवल भात्मा ही होता है| 
समाज में सभी थ्रणियों के व्यक्ति पाये बाते हैं। उसमें वेद और 
उपनिषदी के अध्यात्म ज्ञान को समझने वाले आत्मज्ञानी और योगी भी होते 
है यश और भव्य कर्मकाण्ठों भे सलग्ग परण्डितनन भी द्वाते हैं और केवल 
जीवन निर्वाह के पाया में ही लगे रहने दाले व्यापारी कसम मजदूर आदि 
भी होते हैं। यद्पि पहली दो श्र णियाँ समाज में अधिक प्रभावशाली भौर 
प्रतिष्ठित मानी घाती है पर अधिकता स्व तीसरी श्र णी की ही होती है । 
तो भ्रब प्रश्व होता है कि इन भठशिक्षित अथवा अशिक्षित जत-साधारणके लिये 
धामिक नतिक चारित्रिक नियमों की जानकारी कराने और उन पर आयरण 
कराने थी बया व्यवस्था की जाय ? पुराण ऐसे हो लोगो को धामिक शिक्षा 
देने के साधन हैं। इन लोगो की यदि उपनिषदों के निराकार ब्रह्मा का ध्यान 
करने का उपदेश दिया जाये अयवा किसी वड़े कर्मकाण्ड की शिक्षा दी जाय तो 
थे उसे कया समझ सकते है जौर गहाँ तक उस पर बाचरण कर सकते हैं ? पर 
पुराणों को सरल कथाओं और रोचक हष्टान्डो को ले भी फौतृद्टणपृवक सुनते 
रहते हैं और अन्त में इतना निषक्षय निकाल ही लेते है कि धर्म पुष्य सत्कम 


करने से मनुष्य को इदलोक और परशोक में सुख मिलता है इससिये 
जहाँ 
धन पडे मनुष्य को वसा करने का प्रयरन करना चाहिए । 3 


पुराणों का प्रक्षिप भाग-- 


यह ठीक है कि मध्यकाल भें पुराणों को पया बाँचने वाले 
धर 'व्यासो' नें उनमे बहुत मिलावट को हैं । इसके कई कारण द्दो कक [| 


( ४.) 


अनेक परिवर्तव औौर परिवद्धं न देश-काल के प्रभाव से हुये है । राज्यो मे, 
शासन-सस्या में जँसे-जैसे परिवर्तेत होते गए उसके प्रभाव से लोगो के रहत- 
सहन और विचारों में परिवर्तन हुये और कथा बाचको ने उनके अनुकूल बातें 
बढादी । भिन्‍्न-भिन्‍्त प्रदेशो की परिस्थितियों के प्रभाव से जिन पुराणों का 
जहाँ अधिक प्रचार था उनमे वहाँ की बातो को विशेष स्थान दे दिया गया ) 
सास्प्रदायिकता के बढले पर उसके आचार्यों और विद्वानों ने अपने सिद्धान्तों की 
पुष्टि करने वाले उपास्यान और विवरण पुराणों मे सम्मिलित कर दिये। 
अन्तिम पर एक बडा कारण कथावाचको की स्वार्थपरता का भी हुआ लिससे 
उन्होने त्रत, तीय, श्राद्ध, दान के प्रकरणों को खूब बढ़ाया और अधिक से 
अधिक दान देने की महिम्ता का प्रतिपादत किया। इस श्रेणी की मिलावट 
क़मश इतनी अधिक बढ गई और विभिन्‍न प्रकार के दानो के परिमाण तथा 
उनके पुण्य फल को इतना बढा-चढा कर कहा गया कि श्रोताओं को उससे 
विरक्ति होने लगी। पुराणों में जिन ब्रह्माडदान, मेर-दान, धरा-दान, सप्त- 
सागर दान, रत्वमयी धेनुदान आदि का जो वर्णत किया गया उनकी सामग्री 
की लागत कई लाख रुपये तक पहुँचती है। हर दान भें सोने की मूर्तियों और 
रत्तो का विधान बतलाया गया है। एक लेखक के कथनानुसार “इन दातनो के 
वर्णनों को पढ़कर कभी-कभी तो ऐसा जान पडता है जैते कोई आधुनिक काल 
का घटिया विज्ञापददाता अपनी किसी वस्तु की तारीफो का पूल बाँव 
रहा हो ।” हु 

इस मिलावट तथा हीन मनोवृत्ति का परिणाम यह हुआ है कि वर्त मात 
समय में अधिकाश शिक्षित व्यक्तियों ने पुराण-साहित्य को कोरी गण्ो का 
खजाना भाग लिया है और वे बिना देखे सुने ही एक सिरे से समस्त प्राणो 
को और उनकी तमाम बातो को निरवंक और बेकार घोषित कर देते हैं। यह 
जवस्था समाज तथा धर्म के लिये भवाछदीय हो कही जायगी। इसके फल- 
स्वजप हम उत्त लाभकारी और जन-कल्याणकारी साहित्य बचित रह जायेंगे 
जो पुराणों मे पर्याप्त परिमाण मे सन्निहित है। इस समस्या के समस्त पह- 
लुओ पर वि 


चार करके एक प्राणों के ज्ञाता विद्मत मे निम्न उदगा 
व्यवत किये है-- लि 


(६) 


पुराणों में इन अनेक शुणों के होते हुंगे भौ अवेक सोकीपकार्तिया कं 
जिल्हें वास्तव में देश और जाति के कैल्वाण मरने की सभी लगने थी पुरी 
को सर्ेया त्या-य माना है उनकी भरपेट निन्‍्दा की हैं मामिक दुष्ट सवला को 
तर्षों के घाक दे श्रीरफाड कर जनता के सामने लोलकर रखे दिया है । हैर्म 
मानते है. कि उहोने यह क्ाय किसों अथवा नहीं किया हैं घरत्‌ लव 
दृष्ट। जिवोध्प्यासीदगुली मोरगदक्षता (कर्थाद्‌ साँप की काटी हुई उज्जलीं की 
तरह दोषपुर्ण वस्तु लत्यन्स जिय होते पर भी त्याय हैं) 


इस घूकित के धनुलार पुराणों वी सर्यया वहिष्कृत बतलामा है। उनकी 
ध्ण! थी कि ये पुराण सावजमिक उपयोग के भागक नहीं रह गये हैं 
सापान्य जनता इन में बणित आद्शों १९ चलकर सूसी नहीं हो सकेगी अपना 
वास्तविक क्ेब्य भूल जायगी । उसको धारणा दुध भए॑ में सत्य है, ५२ पदि 
कप करने से सर्वदा निष उतर जाय तो अगली को झादशर फक देवा 
शमीचीन नही लगवा । सभी भौषधियों के क्रक्ताव और एक विशेष परिस्थिति 
ज्ञ अयूली का काट देना भी एके अन्तित कर्तम्य है, पर जि अंँगुल्ली ने इतने 
जीवन तक तत्तिक दुल्यो एवं सुत्तों मे साथ दिया है ग्रधासमव उम्तक्ी रक्षा 
करती ही भादहिये । पुराणों ने चिरकात्त से हि है समाज को बहुद उपकार 
किया है । हमारी देश परम्परागत पवित्र भाषगायें उगके साथ जुड़ी हुई है, 
इन सेब बातों को देखते हुये उनको एक दम वहिष्कृत कर देना निठात सु 
चित है, जंब कि थोड़ी प्तो सावधानी ही उन्हें पूववत्‌ पत्ित्र बना देती हैं। 
नि्तान्त अंनर्गेल क्यांओ प्या स्वाथपूृण रपदेशों को पूराणों से अक्षय फरके 
आप उनकी प्पादेयता से इतकार नहीं कर सकते । सुनारो की दुकानों की 
मिट्टी की बढोरकर धोने वालों को भी भ्रीवन-यावत्र के ब्रिये पर्याध्त झ्षोहा- 
चाँदी पित्त दाता है, फिर पूराण तो अनेक रत्ती के मष्डार हैं, हष्टि फलाइये 
सिवेक के चल से उन मृत्तिका मिश्चित अनपेशित प्रसस्धो को जिनमें निदा 
कुत्सा क्ादि के लिया दुसरे च्रोज नहीं हैं स्वत कीजिये सहानुप्रत्ति एवं 
फिप्वास का उम्दस रक्षिग उनसे आपको अनमोत्त रतन मिलेंगे । 


हमने इसी नौति का अनुप्तरर करके पुराणों को बहुमुत्य स्रामओ हो 


(9) 


परिमाजित सस्करण के रूप में प्रकाशित करना जारम्भ किया है । उपयुक्त 
प्रक्षप्त अझो के अतिरिवत पुराणों के अनावश्यक रुप से बडे हो जाने का एक 
कारण यह भी है कि कितने ही विषयो को उनमें पुनरक्ति की गई है। जो 
पाठक को खटकतो हैं जेसे भ्राद्ध, नरक, चारो वर्णों भर घारो आश्रमो के 
आचार-विचार, पुराण छुनने का फल आदि अनेक विषय सब में एक से हो 
दिये गये हैं । कही-कही तो उनकी दाव्दावली भी एक ही है और अध्याय के 
अध्याय एक दूपरे मिलते हुये है। बार-बार एक ही विपय को मिलते-जुलते 
धाब्दो पे पढ़ने से पाठक को सन्देह होने लगता है कि यह विपय तो पहले भी 
पढ़ा था, फिर ज्यो का त्यो कैसे जा गया ? ऐसे विपयो को एक जगह पूरे रूप 
में दिया जाय तो यह पुरुरक्ति दोप कम खटकने वाला हो प्तकता है । निसस्‍्सन्देह 
पुराणों में चहुसर्यक जीवनोपयोगी और उच्चकोटि के घामिक विपयो की 
शिक्षा दी गई है, पर इस मिलावट जौर नकलखोरी, की भीडभाड मे थे खो 
जाते हैं और सामान्य पाठक या श्रोता की हृष्टि उन पर नही पडत्ती । इसलिए 
जैसा उपयुक्त उद्धरण मे सकेत्त किया गया है यदि पुराणों मे पक्षपात या 
स्वार्थवद जो अनुचित मिलावट कर दी गई है उसे पृथक करके और अनाव- 
पेयक रूपए से बढाये गये अ शो को सूक्ष्म करके पुराणों को प्रकाशित ओर प्रचा< 


रित किया जाय तो यह हिन्दू धर्म तथा प्राचीन भारतीय सस्कृति की वहुत 
बड़ी सेवा होगी। 


वापु-पुराण सम्बन्धी विवाद--- 


पौराणिक-साहित्य की दृष्ठि से 'वायु पुराण' में चणित पाठ्य-सामग्री 
पर विचार करने से पूर्वे हमको अनेक विद्वानों द्वारा उठाई इस शका पर 
विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है कि 'वायु-पुराण' की गणना '१८ महा« 
पुराणों मे है या नही ? इस सम्बन्ध मे आधुनिक विद्वानों में भी मतभेद पाया 
जाता हैं । कुछ आलोचको ने इसे 'शिव महापुराण' मे 'वायवीय सहिता! 
नामक एक खण्ड होने से इसे उक्त पुराण का एक कषद्य बतलाया है, जब कि 
अन्य विद्वानों ने दोनो पु्राणो को विषय सूची तथा पाद्य-सामग्री के महान 
अन्तर के आधार इसको स्वतत्त 'पहापुराण' ही स्वीकार किया है । इस सम्बन्ध 


[5 ) 


में हमे विविध पुराणों के अन्तगत पाई जाते वाली १६ पुराणों की सूचियों 
हा जब मिलान दिया तो उतसे हमको यही अतीत हुआ कि वायु-युराण' को 


अभिकाश ने १८ पुराणों मे हो माता है। पाठकों दी प्रानकॉारी के लिये हम 
इन सृत्रियों को तीते देते हैं-- 


(१) नारद पुराण को पुराण सूची सबसे बडी है। उसमे प्रत्येक पुराण 
के मिए एक दो पृष्ठ का स्वत न अध्याय दिया है और प्रत्येक पराण के मुख्य- 
मुख्य विषयों थी सूची के साथ उनकी दान करते की विधि भरी बतलाई है । 
उसमे दिये गये अठारह पुराणों की मामावसी इस प्रकार है-- 

(३) प्रक्रपराण १ ०. श्लोक (३) पदमपुराण १५१०. (१) विष्ण- 
पराण २३ (४) वायु पुराण २४. (५) भागषत पुराण ६८० 
(६) शारदपुराण २४... (७) भाकष्डेय पूराण £ (५) अण्पिपुराण 
१२ (६) भविष्यपुराण १४ (१) इह्ृइवढ पुराण १८ ५ 
(१९) लिझ्भपुराण ११०. (१२) बाराह पुराण २४ « (प३) स्कद 
पुराण घर. (१३) बामव पुराण १९ (११) मूमें पुरण १७०० 
(१६) मक्त्म पुराध १४ (१७) गरड़ पराष है६ ०० (१५) ब्रह्माण्ड 
पुराण १२ । दे 

(२) मत्स्य पूराण मे 
उप्मे किस परानों के श्लोक जा हे बा नमक 
सारद पुराण की अपेक्षा कम या ज्यादा है। इसमें भी पराणों के दान की विधि 
सक्षेप में दी गंई है 


(१) गह्म पूृषण २९ (२) पदुंमपुराण ५४ (३) वध्णव 
[विष्णु] पुणश २३३ (४) पामदीय पुराण एंड (५) भागवत पराग 
शे।्ू (६) गारद पुराण २५. (७) माकेष्डेम पुराण ६ ० (८) 
शम्मिपशाथ १२ (६) भविष्य पुराण १४५ (३ ) ब्द्मणैवर्तप्राण 
हुए. (१) लिरू पुराण ११ (११) बादाहू पुराण गई 
(१३) छात्र पूषण ८ ((४] वामन पुराण १ (१५) कु 
दराण १६ (१६) भत्त्प पुराण (४ (१७) गशद पूराध १६ 
(१८) बहुएड पुराण १२२ १ 


( ६ ) 


(३) स्वम वायु पुराण के अध्याय १०४ मे पुराण-सूची दी गई है | पर 
उसमे अठारह पुराणों का उल्लेस करने पर भी वास्तव भे १६ पुराणों के ही 
नाम मिलते है। इसलिये यह अनुमान किया जाता है कि एक एलोक किसी 
तरह छजिलने से रह गया है। इसकी क़म सखझ्या भी अन्य पुराणों से बहुत 
भिन्‍न है--- 

(१) मत्त्य पुराण १४०००,(२)भविष्य पुराण १४५००, (३)मार्कंण्डेय 
पुराण ६०००, (<) ब्रह्मववर्त पुराण १२०००, (७) ब्रह्म पुराण १००००, 
(5) वामनपुराण १००००, (६) आदि प्राण १०६००, (१०) वायु पुराण 
२३००० (११) नारदीय पुराण २३०००, (१२) गरद पुराण १६०००, 
(१३) पद्म पुराण ५५०००, (१४) दूं पुराण १७०००, (१५) सतौकर 
(वाराहू) पुराण २४०००, (१६ ) स्कल्द पुराण ८१००० । 

इत सूची में विष्णु, अग्ति और जचिद्ध पुराणों के नाम नहीं हैं । लेखक 
की भूत मातकर हम यह स्वीकार कर सकते हैं कि एक इलोक के छूट जाने से 
दो पुराणों का नाम रह गया है । तो भी इस सूची मे आदि पुराण को शामिल 
किया गया है, इससे यह स्पष्ट है, वायु-पुरण के रचयिता ने प्रचलित १८ 
पुराणों में से किसी एक को अवश्य ही हटा दिया है। 

(४) अण्नि पुराण की सूची की क्रम-सस्या अन्य प्‌ राणो से पिलती है, 


पर इसमें जो श्लोक सख्या दी है उममे अन्य प्‌ राणो से बहुत अविक अन्तर 
है । पाठक स्वय प्रिलान करके देखें-- 


(१) ब्रह्म पुराण २५०००, (२) परदुमपुराण १२०००, (३) विष्णु- 
पुराण २३०००, (४) वायू पुराण १४०००, (५) भागवत्त पूराण १८००० 
(६) तारदपराण २५०००, (७) मारक॑ण्डेय पूराण ५०००, (८५) अग्ति पुराण 
१९०००, (६) भविष्य पुराण १८००० (१०) ब्रह्मदैबते १८०००, (११) लिंग 
प्राण १६०००, ( १२) वाराह पुराण २४०००, (१ ३) स्कनदे प्राण ८८०००, 
(१८) वामनपुराण १००००, (१५) कूर्म पुराण १६००० ( १६) मत्स्य पुराण 
१३०००, (१७) गरड पुराण १८०००, (१५) ब्रह्माण्ड प्‌.राण १२० 3० ] 

(५) वामन प्‌ राण मे प्‌ राण-सूची केवल एक पलोक से दे दी है और 


( ९० ) 
बह भी बदे अदभुत ढ गे से झत्यथा धठारह पराणों का ताम एक लोक में 
किसी प्रकार क्षाता सभव ने या 
भसहंद भय चंद ब्रत्रय बचतुष्दय । 
अनापतिगबूस्कानि पुराणानि पृथक पृथक ।॥| 
अथीन्‌ १८ पुराणों में से दो के नाम मे से आरम्भ द्वोते हैं (मत्स्य 
और माकष्डेय) दो भ से मारम्भ होते है (भागवत और भविष्य) तीन 
वर ते हैं (पद प्रहमणष्ड और ब्रह्मवैदत) चार व से हैं (वाराह वायु वामने 
भौर विष्णु) शेष सात पुराणों के प्रधम जक्षर एए प्रकार हैं-- धन्‍ूभर्ति नाउन्‍- 
नारद पण्यपप्न लिूलिस' गन्‍ूगरढुंड कू>-कूम स्क्८-स्कन्द | 
(६] विष्भ पुराण में यह सूची सक्षेप मे दी गई है पर उसने फ़्म--- 
सझ॒या का निर्देश बहुत स्पष्ट रूप से किया है-- 
बाह्य पाष्त दष्णद कु छोव भागवत सपा। 
हपा “यर्नारदीम तर भाकष्डेय व सप्तमम्‌ ॥॥ 
आग्सेयप भध्टम चब भविष्यन्नवम स्मृतत्त्‌ | 
इक्षम चव ब्रह्मवत लऊुमेरकाइश ह्मृतपु ॥ 
बाराह द्वाददा चत स्काद चात्र प्रयोगशम्‌। 
सतुददा दामन का परे पशुदझ़ं हथा 0 
सातस्यच् भादड चतर ब्रह्माश व तत परम। 
महापुराण न्येतानि ह्वाष्डाददा भहासुने ॥ 
(विं पु ३--६०-४ रशै्त२७) 
शरुछ विद्ञानों का मत है कि विष्ण पुराण में जो क्रम सख्या दी गई 
है वह प्राघीतता की हृष्टि से है। इस तथ्य को स्वीकार कर लेने पर प्रह्म 
>अ प्रावीन धौर दइक्ताप्ड समर से सतिम समय का रचित कहा 


(७) माकष्डेय पुराण के पेड व अध्यात मे से ११ तक विष्णु 
पुराण के ये चारो इलोक ज्यो के त्यो उद्घूद करके पुराण-सूची दे दी 
गई है और मावष्डरेय पुराण का छातदा स्थान स्वय स्वीकृत दिया है । 


(८) स्कन्द पुराण के कैदार खण्ड में १८ पुराणों की तपयु का सूथी 


( ११ ) 


कौ देकर साम्प्रदायिक दृष्टि से उनका वर्गीकरण भी किया गया है। उसमे 
कहा गया है कि “१८ पुराणों भे से दस थैव, चार वैष्णव, दो ब्राह्य और दो 
अत्यो के हैं । शव, भविष्य, मार्कष्डेय, लिग, वाराह, स्वन्द, मत्स्य, पूर्भ, 
वामन और ब्रह्माण्ड--ये दस पुराण एंव हैं। वेष्णब, भागवत, नारद मोर 
गंंद--ये चार वैष्णव हैं, ब्राह्म और पद्म--ये दो उत्या के हैं । अग्नि पुराण 
अरिनि की तथा प्रह्मगैवर्त सूर्य की महिमा से पूर्ण है ।” 

पुराणी की इन विभिन्न सूचियों में 'वायु-पुराण' को स्पप्टत' १८ 
पुराणों मे माता गया है और उसकी इलोक सरपा २३ या २४ हनार वतलाई 
गई है जो कि इस समय जगभग ११ हजार श्लोकों का हो मिलता है । 
मत्स्य पुराण के मतानुसार इस पुराण में 'चायु देव ने श्वेत कत्प के प्रसंग 
में जनेफानेक धर्म प्रसगो के साथ रुद्र महात्म्य भी विस्तार से सुनाया है ।' 

सबसे मुख्य ध्यान देने का विपय तो वायुपुराण तथा शिवपुराण 
के अन्त मे दी गई 'वायचीम सहिता' की विपय सूचियाँ हैं। जब कि वाय- 
वीय संहिता के अधिकाश मे वही दक्ष, सती, पार्वती कौ कथा अथवा शिव- 
दीक्षा, पाशुपत श्षत, भस्म महिसा, क्षिव लिंग पूजा से महापापों का नाश, 
शवाधरण पूजा, योग भागे मादि फुटकर विपय ही अधिक पाये जाते हैं, 
वायुपुराण में पुराणों के लक्षणों के उपयुक्त सृष्टि रचना, कल्प और युग 
वर्णन, मन्वस्तरो का वर्णन सृष्टि का भूगोल, देवता, सृष्टि, राजाओं के वो 
आदि विपयो का विद्वतापूर्वक वर्णन क्रिया गया है। हमे यह कहने 
में कुछ भी सकोच नहीं कि वायुपुराण के रचपिता ते सृष्टि रचना भौर 
उसके क्रम्न-विकास का जो वर्णन किया है वह अन्य कई पूराणो के तत्स- 
म्वस्थी वर्णन की अपेक्षा अधिक बुद्धिगत है और यदि उसकी रुपक 
प्रथा अलकास्युकत बोली की जाँच वैज्ञानिक तथा व्यवहारिक दृष्टिकोण से 
की जाय तो उसमे कितने ही चेदिक सृष्टि-विज्ञान के तत्वो का पता लग 
सकता है | पुराणो की सबसे बडी विशेषता भौर उपयोगिता यही मानी गईं 
दैकि वे वेदों के गरूढ तत्वो कौर रहस्यवादी वर्णनों को विज्ञद व्याख्या के 
साथ रोचक कथाशेली मे उपस्थित करते हैं जिससे सामान्य स्तर दे पाठक 
भी उसको समझ सकते हैं। “वायु प्राण” इस दृष्टि से निस्सन्देह अन्य कितने 


( १३ ) 
ही पुराणों की धपेक्षा ४ ब--अ शो में रखे जाने योएय है। 
वायुधुराण की तक सयतता - 


यदि परम्परागत क्षैत्ी का अनुसरण करते हुएं वायुपराण कै 
मारम्म मे उसे मी हृह्माजी बायुदेव व्यास करी सूत जी आदि का रचा 
हुआ कहा है पर आगे चतकर जब चास्‍्तविक विवेचन आरम्भ हुंढा है हो 
रजपिता ने अगह-जयह ऐसे भाव प्रकट किये हैं. जिससे प्रकट होता है कि 
महू पुराण अय प्रथो दी तरह किपी विशेष ध्यदित की रचना है। सृष्टि 
रचना की विंधय मारम्म करते ही तीसरे सध्याय के वे दिम श्लोक में उद्दोने 
स्प्ट रुप से बहू दिया है++ 
प्रकृष्पवस्थेध श्र क्रारऐोदु था थे सच्थितिर्णय पुत्र प्रदृत्ति ॥ 
हाछ स्व मुक्तया स्वभतिप्रयुश्तात्‌ धमर्तमविष्कृत धी धृतिग्य ॥ 
विष्रा ऋषिष्य स्रमुदाहुतपपु पधयातप तध्छुशुतोध्यभागत्रु ॥ 
अर्थात्‌ प्रकृति को मूल अवस्था मे कारणों को कोसी स्थिति रहती हैं 
तथा फिर कैंते रचना हो प्रवृत्ति होवी है मे सब बातें हुर शास्त्र के मंतानु 
श्ञार भौर लपनी बुद्धि के प्रतुतार बद्धिभानों के लिये प्रकाशित कर रहे है + 
है विधो! पूवकाल में ऋषियों ने जँसे कहा है में भी ठसो प्रकार कह रहा 
है. आप सोगष्यान से सुनिये ॥ 
जपत के निर्माण और इतिद्वास की घटनाओं के सम्ब"घ में कोई लेखक 
मह तो कह सही पकता कि हैं इसकी झपने सन्त मा बुद्धि ते विधवार कर यथा 
गह कर कह रहा है। उनका तो कोई ने कोई आधार द्वूदना और बतलाता 
पढ़ेगा । लेखक का काम हो प्रह है कि वह उन तथ्यों को अपनी विशेष हैरी 
मे अपने दृष्टिकोण के अनुपार विवेदवा करता हुआ पाठकों था भोठाधों के 
सम्पुस उपस्थित करे । इस लिये वायुपुराणकार का यह कथन सर्वेथा सवा 
भाविक और आवश्यक है कि मैने जो ठुछ लिसा है वह अपनों कल्पता से 
सही लिप 6 या है बरनू उत्की सामदरों विप्िल्त मानवीय शास्त्रों और प्राघोन 
बिड्वालों द्वारा रखो गायाओं आदि से एकव्रिंद गो गई है। इछ घाप को प्रकट 


धर तथ्यों की फिम्मेदारी प्रादोन शास्त्री पर जोर वणनंशसी तथा विवे 
अने प्रणासी की अपने ऊपर ले ली है 


आगे जहाँ राजवशो का वर्णन आया है वहाँ भी लेखक ने इस पुराण 
की रचना फा समय साफ तौर पर दे दिया है। 'अनुपज्भपाद समाप्ति' शीर्षक 
अध्याय भे पाण्डवो की जागामी पीढियो का जिक़ करते हुये वे कहते हैं-- 
“राजा जनमेजय का पुत्र शतानीक था, जो परम बलशाली, सत्यवादी 
तथा विक्रमशील था | शतानीक का पुत्र परम बलशाली अश्वमेघदत्त हुआ । 
अश्वमेधदत्त से शतरुओ के किलो को जीतने वाले अधिसामकृष्ण नामक पुत्र की 
उत्पत्ति हुई। ऋषिवृन्द | यही परम धर्मात्मा राजा एस समय राज्य कर रहा 
है । उसी के राज्य काल में आपने इस परम दुर्लभ तोन वर्ष चलने वाले दीर्॑- 
सन ( यज्ञ ) का अनुष्ठान प्रारम्भ किया है, इसके अतिरिक्त हपद्वती नदी के 
किनारे कुरुक्षेत्र में भी दो वर्ष व्यापी एक दीर्घसन्न चल रहा है ।” 
यो जनता की घामिक मान्यता तथा श्रद्धा को सुहद रखने के उद्देद्य 
से सभी घामिक ग्रन्थों को किसी देवता या दैवी व्यक्ति के मुख से मिकला 
हुआ बतलाया गया है, पर 'वायु-पुराणक्ार' ने उस परम्परा का पालन करते 
हुये भी अपनी रचना को अन्य ग्रन्थों की तरह मानवीय घोषित कर दिया है, 
यह उनका एफ प्रद्यसनीय ग्रुण ही माना जायगा। 


विकास-पिद्धान्त का प्रतिपादन--- 


प्राचीन ग्रन्थों में से अधिकाश का यह मत प्रकट होता है कि 'सतयुगा 
धर्थात्‌ सृष्टि का आदिम-काल सफ्यता, सस्कृति, विद्या-बुद्धि, आधार-विचार 
आदि फी दृष्टि से सर्वोत्तम समय था और उसके पश्चात्‌ सब विषयों में होनता 
आती चली गई । पर “वायु-पुराण' का सतयुग वर्णन पढने से ऐसा भाव उत्पन्न 
नही होता । प्रकट मे उन्होंने भी उसे श्रेष्ठ बतलाया है, पर उस प्मय के 
प्राणियों का जो कुछ चित्रण किया है, उसे एक विचारशील पाठक इसी नतीजे 
पर पहुँचेया कि उस समय के प्राणी एक वनमानुष से भी कम विक्तित अवस्था 
में थे और उस समय वे मनुष्य न होकर किसी और ही जाति के प्राणी हों तो 


भी भाश्चर्य नहीं। प्रकर्ण ८५( मानव सभ्यता का भारम्म ) के ४५वें इलोक 
से आगे कहा गया है-- 


त 


उस समय इतयुग के आरम्भ काल में वे प्राणी नदी, सरोवर, समुद्र 
ओर पव॑त्ो के समीप रहते थे । उनको अधिक शीत और. गर्मी से पीडा नही 
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द्वोत्ों थी। वे इच्चानुतार इधर उधर धूमते रहते थे । पृथ्वी से स्वयमेव उत्पन्त 
होने वाले पदार्थों को क्ञाते थे । उत समय मृुत्र फल्न थुष्प का अभाव था पर 
उनको पृथ्वी के रसमय पदाथ मिल जाते ये। उनको घम-अधम को विचार 
न था कोई भेदमाव भी न था| वे सव आयु, रूप गौर अनुभूति में समातर ये । 
उनमें किसी प्रकार का सघष प्रतिद्दादता और क्रम का प्रश्न नहीं था। वे 
समुटी और पवतों के निकट रहा करते ये । उनका कोई हथायो घर नही था | 
उप समय अपम करने वाले कोई नारकोय जीव न थे न कोई उद॒र्भिज पदाथ 
था। यद्यपि वे अपने शरीर का सस्कार ( स्नान आदि ) नहीं करते ये तो भी 
स्थिर यौवन थे । वे जम और आह्ृति में सपान पे भृत्यु भी साथ ही द्वोती 
थी। उनेके सब व्यवद्वार स्वाभाविक होते ये बुद्धि-पुवक नहीं। उनकी प्रवृत्ति 
शुभ और बशुभ कर्मों मे नही ह्वोती थी क्योकि उस समय शुभ और अथ्युभ 
का विभाजन या ही तही | उस समय वर्णाक्षम व्यवस्था नयी न उदूर-दोप 
दही था। दे परस्पर अकाम और जत्ति छापूवक व्यवह्वार करते थे ॥ उनसे लाभ 
अलाभ मित्र अमित प्रिय-अग्निय न थे वे निरोह थे और मन को प्राकृतिक 
प्रैरणा से ही विपयो मे प्रवृत्त होते थे | एक धृसरे के भ्रति किसी की कोई 
इच्छा या स्वार्य न या मं तो परस्पर के अनुप्रह की आवश्यकता थी । 

यो बल्पना और भावकत्ा का सयोग करके इन प्राणियों को देवता 
ओर थोगियों के समान बतलाया जा सकता है पर यदि प्रकृति के स्वाभाविक 
विकास की इृष्टि से विचार किया जाय तो बृद्धि-तत्व का जिसके द्वारा मनुष्य 
वास्तव मे मरुष्य बन सका है उनसे सर्वेथा अमाव था और थे उसी अवस्था 
मे रहते थे जिसमें इस ध्मय छोटे पशुओो या कौडे भकोड़ों को रहते बेशते है । 
जोष-सृष्टि के आरम्भ से इससे अधिक की बाद्ा भो सही की था सकती। 


प्रतायुग का वर्णन करते हुये पुराणकार ने लिसा है कि “उसमें स्यूण 
जल दृष्टि के झारम्भ हो जाने से वृक्ष उत्पन्त हो गये ओर उन्ही से प्राणी अपना 
निर्वाह करने सगे । उन पेडो छे एक प्रकार का रस यथा मधु निकलता था उसी 
को लाकर वे जीवित रहूते थे । अब उनमे राग-5५ सोस के भाष भी उत्त 
होते सगे ओर उन्होने जरदेत्ती उन शृक्षो पर अधिकार जमाना आरम्भ किया | 
इससे अनेक स्थानों पर ने वृक्ष नष्ट हो गये और लौग पूथ-प्माध का कष्ट पाने 
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लगे । अब उनकी शीत भर गर्मी से भी कष्ट होने लगा, इससे उन्होंने घर 
बनाने आरम्भ किये | दृक्ष की शाल्षायें जिस प्रकार आगे-पीछे, ऊपर-तीचे ओर 
इधर-उधर फैली रहती हैं उसी प्रकार काठ फैलाकर उन लोगो ने घर बनाये । 
चृक्ष-शाजाओं की तरह बनाये जाने के कारण ही उनका नाम शाला पट 
राया । जब वृष्टि से नदी, नाले, गढ़ढे भर गये तो पृथ्वी रसबती होकर शस्य- 
शालिनी हो गई | बिना जोते बोये चौदह प्रकारकी वनस्पतियाँ गाँवों के समीप 
और जज लो मे उप भाई । उन्ही का उपयोग करके उस समय के लोग 
निर्वाह करने लगे । पर जब उनमे भेदभाव और स्वार्थंपरता का भाव वढा तो 
लोग फल लेते समय पुष्प और पुष्प लेते समय पते भी तोड लेते थे। इससे 
वे सब वत्तस्पतियाँ भी क्रमश नप्ठ हो गई ओर लोग फिर भूख-प्यास से 
व्याकुल होने लगे । तब लोगो ने प्रथलल करके वनस्पतियों के बीजों का पता 
लगाया और स्वयं उनको जोत-बोकर उत्पन्त करने लगे । फिर उनमे कर्म- 
विभाग भी होने लगा ओर ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि विभिन्‍न वर्णो की स्थापना 
की गई ४”! 

चेदिक तत्वों और पोराणिक उपाख्यानों का समन्‍वय-- 


पुराणी मे देवताओ, ऋषियो, राजाओ के सम्बन्ध मे जो घटनायें और 
कथानक दिए गये हैं, वे एक निष्पक्ष पाठक को बहुत ही गत्तिरजित और 
अनिक चार असम्भव से ही प्रतीत होते है। इसका कारण अन्वेषण करने वाले 
विद्वानों ने यह्दी बतलाया हैं कि पुराणकारो ने अलौकिक चैदिक तत्वी को रूपक 
तथा अलकार की शैली में ढालकर लौकिक कथाओ का रूप दे दिया है | देवासुर- 
संग्राम की कथायें इसका स्पष्ड प्रमाण है। इन्द्र और वृच्ासुर के सघर्ष को 
चेदो भे भी कुछ अशो मे घटनात्मक ढद्भ से लिया है, पर उनके विभिन्‍न स्थलो 
का मिलान करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसका आशय सूर्य की शक्ति 
द्वारा बादलो से वर्षा कराने के अतिरिक्त और कुछ नही हो सकता । 'शतपथ 
न्नाहर्णा मे एक स्थान पर इस तथ्य को स्पष्ट शब्दों मे प्रकट कर दिया 
गया है--- 
न हव युयुत्से कतमच्चनाहनें तेश्सित्षो स्यवन फश्चनास्ति ॥ 
भायेत्सा ते यात्रि युद्धान्याहुर्नाद शत्रु न छु पुरा घुपुत्स पे 
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अर्थात्‌ हे इन्द्र! तुम कभी किसी से भी नही लंडे तुम्हारा कोई शत्रु 
नही है । तुम्दारे युद्धों का जो वर्णन किमा जाता है । बहू सब माया बनावटी 


या बाल्पनिक है । न आय कोई तुम्हारा शत्रु है और न पहले कोई तुम से 
लड़ा था । 


पर पराणकारो ने तो उसका वणन दो राजाओ के साग्रोपाग श्रृद्ध की 
तरह इतना बढा-चढाकर जिया कि वे संब वास्तविक ध्यत्ति दी जात पड़ने 
लगे | यही बात महिपासुर और दुर्गा के सप्राम की है जित्तका वर्णन पष्ठशवी 
से बडो मनोमोहझ लकच्छेशर भाषा भे क्या गया है । उसमें कहा गया है कि 
महिषासुर ने भत्य त प्रकल द्वोकर देवों को भगाकर इ प्राधन पर अधिकार कर 
लिया | फिर समस्त देवताओं की शक्िित को देवी के रूप मे प्रकट करवे' उसके 
द्वारा महिष बंध कराया गमा। पर वर्दिक सुक्तों में 'महिष को एक तम 
हागरण माना गया है जी आरम्मिक यवस्था से पूर्य के तेज को रोडे रहता है 
ओऔर जब केद्र मे सौर शक्ति प्रूण रूपेण एकत्रित होकर परिधि की और बढती 
है तो बहू तम-आवश्ण या मंदिष' स्थय हू नष्ट हो जाता हैं। ऋ भेद में 
फहूए है--- 
अग्ततचरति रोचतास्य आभदवानतों | 
व्या्याव भाहिषों दिगम्‌ ॥ [१ ।१८६६॥२] 
कर्यात्‌ सूय के भीतर से जोश्यत्िि या प्रकाश निकलता है. बहू प्रषाश 
इनके प्राण-अपान से प्रकट हुआ है। उसके मिकल्तने से सहिप [ अन्धकार ] 
नष्ठ दो जाता है और सूर्य भगवान समस्त लोक को व्याप्त कर लेते हैं | 
इसी प्रकार पशणी में पुरशवा उबशी नहुप वयाति तुबंश झादि 
राजाओ कौ बड़ी वही विचित्र नथायें दी गई हैं सौर उन्हीं को बाद के समस्त 
प्रमुख भारताय राजवशो का स्ोत बतलाया गया है । पर बेदो के अध्ययन से 
पता घलता है कि ये सब याकाशोय पदाय हूँ। ऋग्वेद के मन्‍त्रो भे बार-बार 
इन सब के नाम आये हैं। पुराणो के लेखानुसार ययाति के पाँच पृत्र थे लिनके 
शाम थदु चुवत द६ द्रह्म और जनु थे। इ़ी से भारत के चरद्बश यादव 


कौरव आदि चने हैं। इन सब भामो को ऋग्वेद के एक मज से शाकाशीय 
नक्षत बतताया पमा हैं।े-( 
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यदिस्वास्नों यदुपु तुर्वशिद यदु द्रह्म.प्यनुपु पुरपस्प । [१॥१०५।८५] 
अर्थात्‌ 'जो इन्द्र ओर अग्नि यदु, तुर्वेश, ८ हाय, अनु और पूर में टिवाति 
करते हैं ।” 
इन्द्रो सायाप्ति पुझरूपईयते युपताह्मत्थ शता देश ॥ [६४०।१६८] 

अर्थात्‌ “इन्द्र माया से पुर बन जाते हैं। उनके रथ में सहद्नों भश्व 

जुते द्वोते हैं ।” 
“उत्त्वा तुरवंशायदु भस्नातारा शचीपति । 
इन्द्रो विद्ठाँ अपारपतु । (४-३०-११७ ) 

भर्थात्‌ “तुरबंश ओर यदु को शचीपति इन्द्र पार कर गया ।” 

इस प्रकार के मिलते-जुलते प्रसग वेद-पुराणो में अनगिनती मिलते हैं, 
जिनसे प्रकट होता है कि या तो पुराणकारो ने वेदो के ग्रह-नक्षत्र सम्बन्धी 
विवरणो को राजवशों का रूप दे दिया है अथवा उन्होने अपने राजवशों के 
वर्णन के लिये वैदिक नक्षत्रों की नामावली की नकल की है। जो छुछ भी हो 
विद्वानों की दृष्टि मे इसमे कोई दोप नहीं है। पुराण-रचना का उद्दश्य ही 
चेदो के गृढ तत्वो को कथा और हृष्टान्तो का सरल रूप प्रदान करके उसका 
साधारण जनता में प्रचार करता है। इस सम्बन्ध में वेदों और पुराणो के एक 
सननशील विद्वान ने लिखा है-- 

“कहा गया है कि जैसे ही अध्यक्त से जन्म लेने वाले ब्रह्माजी उत्पन्न 
हुये उनके मुखो से वेद ओर पुराण दो चाज्भुमय तत्वों का आविर्भाव हुआ । वेद 
निगम तथा पुराण आगम है। वेद विश्व का केन्द्राधिष्ठित तत्व है । वह भत्ति 
गृढ विवेचन के रूप में सभृहीत होता है। महपियों मे उस्ते वैदिक सहिताओ के 
रूप में प्राप्त किया है । दूसरा वह ज्ञान है जो लोकव्यापी-जीव्न से सम्बन्ध 
रखता है, जिसका उद्भव लोक-जीवन की महती व्याख्या से होता है । वही 
पुराण या आगम है। पुराण शब्द की व्युत्पत्ति करते हुये कहा गया है-'पुरा 
नव भवति | अर्थात्‌ जो वाद्भूमय एक ओर पुरा या पुरातन सृष्टि विद्या 
( वेदाविद्या ) से अपना सम्बन्ध बनाये रखता है और दूसरी और नित्य नये- 
नये रूप मे जन्म लेने वाले लोक-जीवन से भी सम्बन्ध जोडे रहता है, वही पुराण 
या आागमशास्त्र है। भारतीय साहित्य मे पुराण वा मय की विचित्र स्थिति 
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है। लोस-त व और लोक जीवन की जैसी सुरक्षा इसमें हैघसी अन्य 
नही है । 


योग द्वारा शारोरिक और आत्मिक कल्याण-- 


दायु-पुराण मे योग का महत्व भर उसकी आवश्ययता पर बहुत जोर 
दिया है और सभी श्रणियों के मनुष्यों को उसकी प्रेरणा दी है। उसमे कहा 
गया है--- जितनी तरह की तपस्याएं व्रत नियम औौर यज्ञफल बादि है 
प्राणायाम का फल भी उनमें से किसी से कम नहीं है। सौ सम्ततसर तक 
प्रत्पेर मास कुश के अग्रभाग से जलबि दु पान करने का जो फ्ल द्वोता है. वही 
फल प्राणायाम करने से प्राप्त हो जाता है। प्राणायाम से दोयो का टांग होता 
है. घारणा से पए्पो वा प्रत्याहर से विषय समूह का और ध्यान से अतीश्वर 
भुणों का नाभ होता है । 
जागे चलकर कट्दा है--/ ज्ाच्ति प्रशान्ति दीप्ति भौर श्रमाद इन चारों 
को प्राणायाम का उद्देश्य समझिये। णान्ति का माशय है इस काल अथवा 
परकाल मे देहघार्पो द्वारा स्वय किसे हुए अथवा पिता पाता द्वारा किया 
भाइयों द्वारा किसे हुये भमकर अकतल्पाणकारक कम से उत्पन्न वृत्सित पाप 
समूह का नाश होना । प्रशान्ति उद तपस्या को कहते है जिससे इस लोक और 
परलोक में द्वित के लिये योम और बश्नथस्कर अभिमानादि पापवृत्तियों का 
सयम हो । जब भ्रतिवुद्ध योगी को शान विज्ञान बृक्त प्रतिद्ध ऋषियों की तरह 
चद्र सूर्य प्रह, तारकादि और यूत्त भविष्य, चर्तमान का विषय प्रत्यक्ष हो 
णाय उसे दीप्ति कहते है । इन्द्रिय इड्रियाथ मम भौर पचर-वाषु जिससे प्रसन्‍त 
हो उसे प्रसाद कहते हैं। यह चार प्रकार का पहला प्राधापाम घर्मे हुआ । यह 
तुरत फलदायब और काल भय का निवारक है | 
इस प्रकार पुराणक्वार ने प्राणायात्र को बहुत महत्व दिया है शौर यथा 
समव उध्को व्यवह्ारिकत विधि का ज्ञान कराने की चेष्टा को है ५ इसके लिए 
उन्होने साधक को स्पष्ट चैतावनो दे दी है कि उसे छुद सोच-समशकर और पूर्ण 
जानकारी भराप्त करके समस्त सिय्रों का पालन करठे हुये प्राणायाम फरना 
चाहिये । जो अनियम से अथवा गलत तरीके से प्राणायाम करेगा उसे जबता 
नहिरापत मूकरव झन्‍्घापन हमृति-्लोप, शृद्धत णादि धनेक प्रकार के रोप 
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उत्पन्त हो जाते हैं। थे सव दुष्परिणाम अज्ञानपूर्वक योग कर्म मे भवृत्त होने 
से होते है। इस प्रकार की चेतावनी अन्य कई ग्रन्यो मे भी देसने में जाती है, 
पर इस॑ पुराण मे इन रोगो की जो चिकित्सा दी गई है, वह सर्वत्र देखने मे नही 
आतो । कोई अनुभवी योगी ही उसका विधान कर सकता है। प्राणायाम 
जनित दोपो की चिक्रित्सा वतलाते हुये कहा है--- 

“प्राणायाम से उत्पन्त होने वाले दोपो को शान्त करने के लिये स्निग्ब 

पदार्थ मिश्चित गर्म बबागू ( जौकी पतली लप्सी बिना नमक या मीठे की ) 
कुछ काल तक पीडित स्थान पर घारण करे । इससे वात गुल्म नष्ट होता है । 
गुदावत को दूर करने को यह चिकित्सा करे कि दही अथवा यवाग का भोजन 
करे और वायु ग्रन्थि का भेदन करके उसे ऊपर की तरफ चलावे । अगर इससे 
कष्ट न मिटे तो मस्तक में धारणा करे । जिस योगी के सर्वाद्भ मे कपकपी हो 
जाय, वह शरीर को आसन द्वारा स्थिर कर मन में किसी पर्वत की धारणा 
करे। छाती का दर्द होने पर उस स्थान या कण्ठ देश मे वैसी ही घारणा करे | 
बोली रुक जाने पर वचन में और बहरापन हो तो कानो में धारणा करे। 
प्यास का कष्ट होने से स्नेहाक्त प्रज्ज्वलित अग्नि की धारणा करे । इन चिकि- 
त्साओ के फल की घेर्यपूर्वक प्रतीक्षा करे | क्षय, कुष्ठ, कीलसादि राजस रोगी 
मे सालिकी घारणा करे । जिस-जिस स्थान में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न 
हो, वहाँ-वहाँ सात्विकी धारणा करे । जो भयभीत हो जाय उसके मस्तक पर 
लकडी की कील रखकर बीरे-वीरे खटखटावे । इससे उसकी सनज्ञा लौट आती 
है। अगर साँप ने काट लिया हो तो हृदय और उदर में धारणा करे। अगर 
विषाक्त पदार्थे सेवन करने मे आ गया हो, तो हृदय मे विशल्या धारणा करे । 
मन में पर्वेतमय पृथ्वी की धारणा कर हृदय में देवता और समुद्र की घारणा 
करे। योगी ऐसी चिकित्सा के लिये हजार घडे तक से स्नान करते है । कण्ठ तक 
जल में घुसकर मस्तक मे घारणा करे। आक ( मदार ) के सूखे पत्ते की 
दीनियाँ बनाकर दीमक की मिट्टी को घोलकर पी जाय । योग सम्बन्धी दोपो 
की चिकित्सा ऐसी ही आन्तरिक क्रिया द्वारा की जाय ।” 


यह तो हुई योगाभ्यास में भूल के कारण उत्पन्त हो जाने वाले विकारों 
भौर दोपो की बात । योग मे शारीरिक क्रियाओं की अपेक्षा मानसिक भाव- 
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माओँ का महत्व अधिक है इसलिये उसके दोषों की चिकित्सा भी मानसिक 
बग की होनी चाहिये। योगी की धारणा शक्ति निरस देह अभावशाप्ती होती है 
और वह शरीर की छारोखप्रदायक शवित को किसी स्थान पर सत्ग्न कर 
हल ! इसलिये योगी के शारीरिक कष्ट सामाग उपायी से दी दूर हो 
जले हैं. 


सावसिक बिकारों का प्रतिकार-- 


शारीरिक ध्याधियों की अपेक्षा भी मानसिक विकार बड़े अनिष्टकारी 
आर मनुष्य का पतन करा देने वाले ड्ोते है। शरीर के कष्टो को धह्ते हुए 
जीवन के आवश्यक फायक्रमो को किसी प्रकार पुरा किया जा सकता है पर 
भअनोविकारो मे प्रस्त भाणेी का तो अपने ऊपर से नियचण ही हुई. जाता है सौर 
यहू शारीरिक हृष्टि से स्वस्थ होते हुये मी मिकभ्मा या हानिकर हो जाता है । 
इस सम्बन्ध में विवेतन करते हुये पुराणकार लिखते हैं--- 
तत्व दृष्टि से थौगियों कै उपसर्गो ( व्याधिजों ) पर विचार परते से 
विदित होठा है कि यदि मनृध्योचित विविध फामना रुत्री प्रसग कौ अभिलापा, 
पृश्रोत्पादन इच्छा विद्यादान भग्निदोत्ष हृवियक्ष आदि तपस्थाएं कपट धना 
जत स्थर्ष की स्पृह्या धादि भस्तुओ मे योगी आतसवत द्वी गया हो पह 
शविया के वशोभूद हो जायगा । इसलिए इनको उपसगे समक्ष कर ज्रिन्तर 
इनठे बचने का उपाय करना चाहिए । दूर की ध्वनि धुनने की शक्ति देवताओं 
का इशेन फिद्ध का लक्षण कहा गया है । विधा कवित्व शिल्प सैपब्य सब 
भाषाओं का ओध विद्या का तत्वशान सुनने मोग्य शब्दों को सौ योबन दूर से 


भी सुन क्षेना यक्ष राक्षस ग-घव भादि का दिव्य दश्ेत भादि योगियो के लिये 
विष्नस्वक्षप हैं। योगी जग सब दिशालों मे दैव दानव 
को देखने लगते है. तब बे उममत्त हो बाते है।  चेपि मित्रों 


आगे चलकर फिर कहा गया है कि मोपरियों की आठ प्रकार की सिद्धियाँ 
कही गई हैं जिन को योग के क्लाठ ऐश्दर्ये समझना भांहिये। यह तीम प्रकार 
का होता है--सावच्य निरवध और सूदम । सावच नामक धत्व प्थभुवात्मक 
है. निरदच भी पचमतात्मक है । ह्यल दाद्य भन भौर अहकार एवं सूदम 
इीदिय मत और अहकार तथा सम्पूण सात्मब्पाति-सध्द ऐडवर्यी की यह 
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त्रिविधि प्रवृति है। भैलोक्य में जितने जीव-जन्तु हैं चे सब ऐसे योगी के वश 
भें होते हैं। वे तीनो लोको के पदार्थ को पा सकते हैं, इृच्छानुरूप विपय भोग 
कर सकते हैं। यहाँ तक कि एशव्द, स्पर्श, रस, गन्घ, रूप और मन बादि 
प्राकृतिक इन्द्रियों के विषय भी योगी की इच्छानुसार प्रवर्तित होते रहते हैं । 
ऐसे योगी को जन्म, मृत्यु, छेद, भेद, दाह, मोह, सयोग क्षय, क्षरण, खेद गादि 
कुछ भी नहीं होते, “पर इतना सब होने पर भी यदि वे ब्रह्मज्ञान का जब 
लम्बन करके अपवर्ग नामक परम पद की साधना नहीं करते तो वे रागवश 
राजस-तापस कर्मों के आचरण से फिर उन्ही भे लिप्त हो जाते हैं। उनमे से 
जो सुकृत करते हैं वे उसके फलस्वरूप स्वर्गलाभ करते हैं॥ वे फलभोग करने 
की उपरान्त पुन भ्रष्ट होकर मानव-जन्म प्राप्त करते हैं। इस कारण अत्यन्त 


सूक्ष्म जो परब्रह्य है वही सर्वकालीन है और उस ब्रह्म का ही सेवन करना 
चाहिये ।” 


वास्तविकता यही है कि मनुष्य ज्ञान, योग, कर्म, भवित किसी भी मार्गे 
पर चले जब तक उसके विचारों में शुद्धता, पविश्नता, निस्‍्वार्थता और सात्विकता 
नही आयेगी, उसे किसी चिरस्‍्थायी फल की भाज्षा नही हो सकती । थोडे समय 
तक हत्पूर्वक इन्द्रियो को रोक कर कोई साधन करके विशेष शक्तित प्राप्त करे 
लेना और वात है तथा मन और अन्त करण को क्रमश बिल्कुल निर्मल और 
शुद्ध बनाकर ईश्वरीय आदेश के अनुकूल मार्ग को ही पुरी तरह ग्रहण करना 
दूसरी बात है। पहली श्रेणी के व्यक्ति थोडे समय के लिये कोई चमत्कार-सा 
दिखलाकर दुनियाँ को प्रभावित कर सकते हैं, नामवरी, यश और प्रदासा भी 
प्राप्त कर सकते हैं, पर उनकी ये चीजें ज्यादा समय तक टिक नहीं सकती ॥ 
इतना द्वी नही ऐसे व्यक्तियों मे से कितने ही बाद मे स्वार्थ और विषयो की 
लालसा से फेंसकर पलित भी हो जाते हैं। उनकी वही गति होती है जैसा कि 
गीता मे कहा है--- 
कर्मेन्द्रय सयम्य ये बास्ते भनसास्मरन | 
इन्द्रियार्थान्विमृढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्चते गा 
जीवन के उत्थान और अध्यात्म क्षेत्र में उच्च स्थान प्राप्त करने का 
भार्य शुद्ध और सत्य भावों से धर्मानृष्ठान करना है। जो ष्यक्तित मच के भीतर 
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कामताए रखकर साधन भजन करते हैं उतकों सिद्धियाँ भौर चमत्कार की शक्ति 
प्राप्त कर लेने पर भी अन्त मे गिरना ही पड़ता है । 


अंहिसा का प्रतिपादन-- 


घामिक-जीवन मे द्विता ओर अहिसा का प्न बहुत मद्देत्वपूण है। या 
वो हिंसा प्राणी जगत का एक सामान्य नियम है और जीवों जीवस्यथ भोअनर' 
को लोकोतित प्रचलित हो गई है । पर यह दियम उन विवेकशून्ध प्राणियों के 
लिये है जिनको ईइवर ने ज्ञान रूपी मद्दाव तत्व प्रदान नहीं किया है। पर जिश् 
मनुष्य भाषी के लिये भगवान ने ज्ञान-विज्ञान अध्यात्स के सब रास्ते खोल 
दिये हैं उसके लिग्रे सवाष्च आदेश आत्मवत्‌ सवभूतेपु' का ही हो सबता है। 
जबे धमस्त ध्प्तार में एक हो आत्म-तत्व ध्याप्त है और प्राणीमांत्र एक दी 
विल्-व्यापी चैतन्य तत्व से उद॒भूत हुआ है सब कोई शानो व्यक्ति विश प्रकार 
जीव हिंता का समर्थन कर सकता हैं। इस देश के कुछ धर्मात्रायों गे 'वबैंदिकी 
हिंसा द्विसा न भ्रवति लोकोवित का सहारा लेकर यज्ञादि में हिा का प्रति 
पादन किया है पर उनकी इस अनीतिगमूलक प्रधाती के फलस्वरूप यज्ञ-कम 
का निरोध होने ध्गा भर अन्त में ऐसा समम जाया जब इस देए से यज्ञ-प्रपा 
का लोप ही दो यथा । वायुपुराण” में इस समस्या की ग्रम्भीरपूर्वके विवेधता 
की हैं और स्पष्ट शब्दों मे यह निषय किम्रा है कि यज्ञादि भें जीव हिंता कदापि 
धर्मक्ार्य नहीं हो सकती ॥ येता थ्रुग में यज्ञ को प्रचलन होने का यर्णत करते 
हेगे पदशुवलि के सम्पण मे उसमें यह कथातक सिलता है--- 


जब पैसा भे वृष्टि के उपरान्त स्र्मी प्रकार की भौषधियाँ पृथ्वी पर 
पैदा हो पईँ लोग धर द्वार भाषम और नगर बनाकर रहने शग्रे तो विश्व 
'मांक्ता देवरांज ६८ ने वर्णाक्षम धर्म की व्यवस्था कर ऐहिक एवं पारसौकिक 
फल्याण के निये मेद सद्दिताओं और मन्नों का प्रदार कर यज्ञ की प्रथा प्रचलित 
को | उस समय अश्वमेध यज्ञ का कार्य जद गारम्भ हुआ तौ सभी भह॒पिगण 
शाफर उसमें सम्मिलित हो गये और मेध्य पशुओ के द्वारा यज्ञ का घारम्भ शुन 
कर सभी लोग दर्शनाथ उपस्थित हुमे । जब सभो पूरोहििताण उस पिरन्तर 
चने वाले यक्ञ-कस में ध्यस्त हो यये मत में साथ लेने वाले देवता और महा 
त्मांगण सावाहित दोने लगे ठीक उसी समम पश-सडल से सभागत महपियण 
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अध्ययु गण को पश्चुओ के स्नानादि में समुद्त देखव ९ उन पशुत्रो फी दीनता 
पर करुणाद्र होकर इन्द्र से बोले कि “यह तुम्हारे यज्ञ को पीसी विधि है २ 
हिंसामय घर्म कार्य करने के इच्छुक तुम यह महान अधरम्म काय कर रहे हो। 
हे तुरौत्तम ! तुम्हारे जैसे देवराज के यज्ञ में यह पशुवध कत्याणकारी नही है । 
इन दीन पशुओं की हिंसा से तुम अपने सचित धर्म का विनाश कर रहे हो। 
यह पशु हिंसा कदापि घर्म नही है, हिंसा कमी भी धर्म नहीं कहा जा सकता । 
यदि तुम्ह यज्ञ करने की अभिलापा है तो वेद विहित यज्ञ का अनुष्ठान करो । 
हे सुरश्षेप्ठ | वेदानूमत विधि से किया गया यज्ञ अक्षय फलदायी होगा । उस 
यज्ञ बीजों से तुम यज्ञ मारम्म करो जिनमें हिंसा का नाम नही है। है एन्र ! 
प्राचीनकाल में वीस वर्ष पुराने रमे हुये बीजो द्वारा प्रह्मा ने यज्ञ का अनुष्ठान 
किया था। वह महान धर्ममय यजाराघन है। 

इप्त प्रकार उन तत्वदर्णी समागत मुनिर्यों के कहने पर विश्वभोक्‍ता 
इन्द्र को यह सशय उत्पन्त हो गया कि अब हमे स्थावर तथा जगम इन दो 
प्रकार के उपकरणों में से किसके द्वारा यज्ञाराधन करना चाहिये। इन्द्र के 


साथ विचाद मे पड़े उन मुनियो ने यह समझौता किया कि इस विषय में राजा 
वसु की सम्मति ग्रहण की जाय । 


उन सबने राजा बसु के पास जाकर कद्दा--है परम बृद्धिमान राजनु ! 
आप परम घामिक राजा उत्तानपाद के पुत्र और स्वय महामहिमशाली हैं, भतः 
हम लोगो फे इस सशप को दूर करें । कृपया यह बतावें कि आपने यज्ञों की 
विधि किस प्रकार की देखी है ? इस बात को सुनकर राजा ने उचित-अनुचित 
का विचार न करके केवल ग्रस्थी के यज्ञ विषयक वचनो को स्मरण करके यह 
काहा कि शास्त्रीय उपदेशो के अनुसार यज्ञाराधन करना चाहिये । शास्त्रों का 
कथन है कि मेध्य पशुओ द्वारा अथवा वीजो और फलों द्वारा यज्ञ करना 
वाहिये। यज्ञ का स्वभाव ही हिसा है, ऐसा मुझे वेद थाकयों से मालूम हुआ 
है। परम तपस्वी योगी, महूपियों के द्वारा अविष्कृत मन्न-समूह हिंसा के थ्ोतक 
हैं मौर तारकादि दर्शनो द्वारा भी यज्ञों का हिसामूलक होना अनृमित है । राजा 
बसू की ऐसी बातो से निरत्तार होकर उन योगयुवत् तपस्वी ऋषियो ते कहा -- 
हे राजन ! तू राजा होकर भी ऐसी मिय्या बात कह रहा है, अतः चुप रह ।' 
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ऐसा कहने के बाद उन्होने धीचे की ओर बने एक भवन की ओर देखा और 
कहा अब तू रसातल में प्रवेश कर | मुंतियों के ऐसा कहते ही राजा व्सु, णो 
आकाशचारी था वसुषा तश् पर आया गया। अंत पष्डित ब्यक्ति को भी घर्मे 
का निर्णय करने में बहुत सतर्क रहना चाहिये। क्मोकि धर्म के अगेक हार 


होते हैं, इसकी सूदम गंति का वास्तविक ज्ञान अतिशय गुड़ हैं। महपियों ने 
णीष हिंसा को धरम का द्वार नही भाना है । 


यद्यपि अधीगति ग्रे पड़े भीवों के लिये हिसा का सर्वेषा त्याध भीर 
महिसा के उच्च झादशें का वालम बद्या कठिन है तोधी धम कार्यों में हिंसा 
का प्रवेश कदापि वाछनीय नहीं फद्दा जा सकता । किसी एक थ्यक्षिति के हिंसा 
करने से उसका प्रभाव आप-पाध कै योटे सोगो पर ही पड़ता है और उसे कोई 
महत्व नही दिया जाता, पर धम काय में हिंसा होने से उसे एक प्रमाण की 
हरह मान लिया जाता है भौर समस्त समाज के लिये द्वी एक दुष्प्रवृत्ति की 
ओर अग्रसर होने का मांगें खुल षाता है। अत सज्ञों के रूप मे जीव हिंसा का 
विधान निरसम्देह क्ररता और अधामिकता का परिचायक है और इससे भनुष्य 
को निम्न वृत्तियों को भोत्साहन मिलशर उसका पतन ही द्वोता है । 
घज्ञानिक हृष्टिकोण--- 


श्रावोन समय में श्ञान विज्ञान के सम्वध में जितनी खोज को गई थी 
बह पर्यात महत्वपूर्ण है। उसी के याधार पर आज का विज्ञान चमरकारी 
अविष्कार कर रहा है। अग्नि भौर जल द्वारा भाप का इ जिन यताकर रेल 
चलाना निस्सन्देह गुद्धाबता का प्रमाण है पर ज़ित मनुथ्यो ने दावानल के 
भअग्रकर अग्निकाण्ड में से थोड़ी अग्नि लेकर उसे ग्रहोपमोगी रूप मै प्रयोग किया 
वह भी कम प्रश्त्ा के पात्र नहीं है। इसी प्रकार वर्तेमान युग में क्षणु-बम एक 
यरुय परिवर्ततकारी अ्विष्कार है, पर जिन भारतीम मनीषियों ने कई इणार 
वर्ष पहले यह भोषित कर दिया था कि ससार के प्रत्येक पदार्थ का भादि 
कारण परमाशु हैं और पही सृष्टि-प्रक्रिया का मूल आधार है ने हो परभाणु 
विज्ञान के आंदि पुरुष भाने जायेंगे । वायु-पुराणका र की दृष्टि भी सृष्टि प्रक्रिया 
ओर उत्तसे गिधित विभिन्‍न प्रकार के पदार्थों के सुन्न कारण पर रही है। 
बद्यति साद्दीते पौराणिक परम्परा के अनुधार सूर्य दत्ममा रह नक्षत्रोको 
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देवता मानकर उनके रथो, धोडो, महली और दरवारियों का मनोरजक वर्णन 
किया है, जिससे जन समूह उनकी और अ(कपित हाँ, पर साथ ही वीच-बीच 
में विशुद्ध वैज्ञानिक तथ्यों का परिचय भी दे दिया है । यद्यपि सूर्य को उन्होंने 
सर्वेसाधारण के ज्ञानानुसार पृथ्वी से बहुत छोटा और चन्द्रमा से आधा प्रकट 
किया है भौर लोकरजन के निमित्त उसमे मुनि, ऋषि गन्धर्व, अप्सरा यातु- 
घान, सं मादि का दरवार लगता भी बतलाया है, पर साथ ही अन्य स्थान 
पर यह भी प्रकट कर दिया है ससार का एकमात्र और आदि कारण सूर्य 
ही है। उसमें कहा गया है-- 


"तीनो लौको का सूलकारण सूर्य ही है इसमे सन्देह नहीं। देवता, 
असुर और मनुष्यों से पूर्ण यह सम्पूर्ण जगत सूर्य का ही है| रुद्ठ, इन्द्र, उपेन्द् 
ओर चन्द्रादि देवो का जो तेज है, वह सूर्य का ही तेज है।ये ही सर्वात्मा, 
सर्वेलोकेश जौर मूलभूत परम देवता है । सूर्य से ही सब उत्पन्य होते हैं और 
सूर्य भें ही सब लीन होते हैं। पूर्वकाल में लोको की उत्पत्ति भौर विनाश 
सूर्य से ही हुआ है । जहाँ से वारम्वार क्षण, मुहूर्त, दिन, रात, पक्ष, मास, 
सवत्सतर, ऋतु, वर्ष, घुग आदि उत्पन्न होकर जिसमे लय को प्राप्त होते हैं, 
वह सूर्य ही है | सूर्य को छोड़कर और किसी साधन से काल की गणना नहीं 
की जा सकती । और बिना काल तथा समय के न शास्त्र, न दीक्षा, न दैनिक 
कृत्य हो सकते हैं । तब न ऋतुओ का विभाग होगा, ने पृष्प खिलेंगे न फल- 
फूल की उत्तत्ति होगी, न सस्य होगा न औषधियाँ बढेगी। ससार को प्रत्तप्त 
करने वाले ओर जल का भाहरण करने वाले सूर्य के बिना यहाँ क्‍या, स्वगे 
में भी देवो का व्यवहारिक काये रुक जायगा । विप्रो ! सूर्य ही काल है, अग्नि 
है और हादशात्म प्रजापति है। ये ही तीनो लोकों के चराचर कौ प्रतप्त किया 
करते हैं। सूर्य देव परम तेजस्वी और लोक पालो के आत्मा है ये उत्तम बायु- 


भार्ग का अवलम्बन करके किरणो हारा ऊपर-तीचे, अगल-बगल और सभी 
जगहो मे ताप-दान करते हैं ।” 


वायु पृराण ने सूर्य के विषय मे जो लिखा है वही आधुनिक विज्ञान 
की खोज से प्रकट हुआ है। सूर्य से ही समस्त ग्रहों ओर उपग्रहों की उत्पत्ति 
होती है, वही इनमे जीवन और प्राणतत््व की उत्पत्ति का मुख्य हेतु है, वही 
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उनकी चर्चा बाई है धम्मान यकठ भाषा का धयोग हिया है। विष्ण के 
विप्तिन्न मवतारो के रहृश्य को जानने की इलदा रखने बाते ऋषियों ले उसकी 
महिमा का जिम प्रकार वर्णन किया उप्ते प्रकट होता है कि इस प्राण के 
रचदिया के विचारानुसार विष्णू का सम्मान महादेव के समाव हो है। 'हपियों 
में सूतजी से विष्णु भगद ते को कथा सुनने की अंमिलापा करते हमे कहा--- 


छूठजी ! भगवान विष्णु किस लिये प्रेष्दी पर प्रादुभूठ होते है ” 
उनके किसने श्रवतार कहे जाते हैं ? भविष्य मैं अन्य कितने मवतार होगे ? 
धुयान्त के अवसर पर ब्राह्मण एव क्षत्रिय जाति में ने किस लिये उत्पत्न हीते 
हैं? दे इस प्रकार घारम्वार सानव-योति ते किस लिये जम धारण करते हैं ? 
इसे हम लोग जातना 'चाद्वते हैं, कृपया कहिये। उत परम अुश्िमाव झञ्रु सहार 
कारी भगवान कृष्ण के शरीर से जो जो कर्म सम्पस्त होते हैं उन सबको हम 
भेली भाँति सुनकर चाहते है। उनके ऐसे कार्यों को क़रमपूर्वक हमें बताइये 
उ्ती प्रकार [उनके मवतारों के विषय में भी वर्णेत कीजिये। उन सर्वेव्यापी 
भगवान की प्रवृत्ति के विषय में भी हपे जिक्ाएा है। भह्दा महिमांमम दे संग 
बात विष्ण किस प्रयोजन को सिद्धि के लिए, यसूदेद के कुल मे उत्पन्त दोकर 
चाप्तदेव (वर्सदेव के पुत्र) की पदवी प्राप्स करते हैं ? देवताओं और मनुष्यो को 
उचित मांग पर लगाने वाजे प्रूभु द आदि लोकों के उत्मततिकर्तों भगवान हूंड़ि 
किसलिए दिव्यगुण सम्पन अपनी आह्या को सानव-्योनि में ध्तमाविष्ट करते 
हैं? चक्र धारण करने धालरों मे श्रेष्ठ जो भगवान भकेते ही सत्तार के मानव 
भात्र के मनरूपी उक को सभदा परिचालित करते 'शृइ्ते हैं उम्हें भावग-योनि 
में उत्पन्न होने की इच्छा क्यों हुई? समन व्याप्त रहने बाते जो भगवान 
मिष्ण इस समस्त पराचर जगत कौ सर्वत्र रक्षा करने बाते हैं वे किसलिये 
इस पृथ्वी पर अधवीर्ण होते हैं और फिसलिए थौओं का पालन करते हैं 
जो भूतात्या भगवान भतार के समस्त भूतों (पृथ्वी जल अग्नि 
आदि] को धारण करने याते तथा उत्पम्त करने वाले हैं, णो लक्ष्मी द्वारा 
घारण किये जाते वाज़े हैं, दे एक मरयेंश्रोक निवासिलोी सामात्य शृद्धिणो के ग 
में कस लिये आते हैं। बिनद्दोने देवताओं को यशमोक्ता तथा दितरों को श्राद्ध 
भौक्ता बनाता मो त्यय यंज्ञांदि घु कार्यों में विधि के अनुसार भोग के लिए 
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महिपायुर के उपाब्यान मे उम्तके पूरे घरीर का वर्शन किया गया है कि महा 
देव जी के सुख से जो तेज निकला उसे उसका मुख बना यम्र के तेज से केश 
भौर विष्यु के देश से उसकी दोनो बाहु वती । चर्द्रमा के तैज से दोनों स्तन 
हइुड्ध के तेज से मध्यदेश लदुण के तेज से जघा और उ0 पृथ्वी के तेज से निशम्म 
ब्रह्मा के तेज से दोनो वरण धूर्ये के तेज से पैरो की अंगुली और वसुगणों के 
तेज पे हापी की भगुली बनो । कुवेर से नासिका प्रजापति से दाँत पावक के 
तेज से तीनो नेत्र थायु के तेज से दोनो कान बने । इस प्रकार वह मगल्भयी 
देवी उत्पन्त हुईं। सब देववाओ ने उसे अपने-अपने मुरय अस्त्र-यास्त भी दिये 
लिनके द्वादा सग्राम करके उसने महिपासुर को मार दिया । 
वायु पुराण” मे भी मघु कटम के बंध का वणन आया है। यह वर्णत 
बडे सरल दऊू से किया गया है । उसमे कहा गया है-- 
सावान शकर के चते जाने पर प्रत्तत्न होकर विष्णू भगवान फिर 
शयन करने अल में घुस गये । तव पद्म दमा ब्रह्माजी भों अ्रसन्‍्न ट्वीकर उस 
परग्मासन पर या बठे । उसके बहुत दिन बाद बहाँ मधु कट नामक दो अतुल 
लोग बछशाली ऊात्तातो ने त्तरण सूप की सतस्द अमकने वाले उठ पद्म को 
द्विताना प्रारम्म कर दिया। उन दोनो की धाज्लें अथकार में जमक रही थी 
और वे दोनो ही नीर हुस-दँंस निभयभाव से प्रथ पत्रों को तोड रहे थे । उन 
दोनी ने ब्रह्मा से बहा तुम हमारे भक्ष्य बनों । यह कहुकर थे दोनो भन्तर्द्धात 
हो गये | पदुमगोनि ब्रह्मा ने उनके कठोर भाव को और अपने पराक्रम को 
जामकर तात्कालिक रहस्म को जानना चाहा। वे उस कमल नाल के धद्दारे 
सोधे रसांतल म उतर गये। वहाँ उद्होने कृष्णाजिन और धपत्तरीय धारी 
विध्यु को देखा । उन्होने उनको जगावा और णगने पर कहा---“देव ! हमे भुतों 
से भय हो रहा है उठिये हमे बचाइये हमारा कल्याण कीजिये। 
शत्रु को दमन करते दाले स्वय भगवान विष्ण हंथते हुंगे बोजे-- कुछ 
विन्ता नहीं डरने बी कोई बात नही | ब्रह्मा जी के चले जाते पर उत अनन्द 
भगवान ने बपने मुख से विष्णु और जिब्णु ध्ामक दो आावाओं कौ उत्पन्न 
करके कहां--तुम दीभो ब्रह्मा की रक्षा करो | इंधर भधु-कैटम ने विष्ण 
के आवागमन की वार्दा ज्ञान कर उसकी ही तरह क्षपत्रा रूप बनालिया । जड्दीने 
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जल को अपनी माया से स्तम्भित कर दिया और विष्णू-जिष्णू से सभ्राम करे 
लगे । उनको युद्ध करते हुये सो दिव्य वर्ष ध्यत्तीत हो गये पर रणमद से मं 
उनमे से कोई भी युद्ध से विरत सही हुआ । उत्तका आकार-अ्रकार और सस्या+ 
भादि एक प्रकार का था और गति, स्थिति भी उत्तकी समान ही थी तथा दोनो 
का स्वरूप भी एक प्रकार का ही था, इससे ब्रह्मा व्याकुल हो ध्यान करने 
लगे । तब उन्होने दिव्य-हष्टि से उनके रहस्य को समझा ओर विष्णू-जिष्णु के 
ऊपर के शरीर को कमल केसर फे सूधम कवच द्वारा बोध दिया और मन्धों 
का पाठ करने लगे । सन्त्र जपते हुए ब्रम्ह को एक इन्दुददना, परदुम-सुन्दरी 
कन्या उल्पन्‍्त हुई। ब्रह्मा ने पुछा--तुम कौन हो ? कन्या ने कहा जाप मुझे 
विष्णु की आज्ञानुवतिनी मोहिनी माया समझें । इधर युद्ध करते-करते मथु कैटभ 
थक गये और विष्णु-जिष्णू ने उनको मार डाला ।/ 

दक्ष-पक्ष का विचित्र कथानक--- 


वायु-पुराणमे दक्ष-यतज्ञके विष्वस का जो चर्णन किया है वह अन्य समस्त 
पुराणी से भिन्न है। अभी तक सब जगह यही पढने में आया था कि शिव- 
पत्नी सती ने दक्ष-यज्ञ में शकर का भाग ने देखकर योगारिन भें जल कर 
आत्म-बलिदान कर दिया, तब शिवजी ने वीरभद्र को भेजकर यज्ञ का 
विध्वस करा दिया । इसके बहुत काल पश्चात्‌ देवताओं की अपार चेष्टा करने' 
पर उन्होंने पावेदी से विवाह किया था । पर वायुपुराण' का कथन है कि 
किसी समय सत्ती दक्ष के घर परिवार वालों से मिलने गई थी पर दक्ष मे 
उसका सम्मान नही किया जिससे उसने स्वत्त आत्मघात कर लिया। 
तब शिव ने दक्ष को श्षाप दिया कि तुम अगले जन्म 'भे एक वृक्ष-कन्या के गर्भ 
से उत्पन्न होंगे औररतव भी तुम्हारा नाम दक्ष ही रखा जायगा । ऐसा ही हुआ 
हैं और उच्त जन्म में भी दक्ष ने एक यज्ञ किया और महादेव को उसमे नही 
घुलाया । उस अवसर पर देवताओं को आकाश मार्ग से जाते देखकर पार्यतीजी 
ने उसका कारण पूछा । जब उनको शिव के अपसान की बात मालूम हुईं तो वे 
बहुत रुष्ट हुई और शिवजो को प्रेरित करके वीरभद्र द्वारा यज्ञ को नष्ठ करवः 


दिया । उसी सभय उमा के क्रोघ से भद्धकाली की उत्पत्ति हुई जिसने इस 
कार्य में पूर्ण झहयोग दिया । 
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इस प्रकार 'वायुपुराण' में गणित दक्ष-्यक्ष के नध्द किये जाने का 
अर्धेस शिव पुराण रापायभ' आदि के बेणेंग से बहुत मिलता रखता है । 


साम्भवत' पुराण-त्रमी इसका उत्तर करप मेदों बतलामें पर जब और 
सब कथयायें इसी समय की हों भौर अन्य ग्रन्‍्यो से मिलतों हों तो किसो एक को 
दी पूर्डकस्प की कहुना कोई सारयुकत तक नहीं है। 


क्मोतिमेंग्र लि की कया--- 


पुराणों मे लततेक स्थ्ों पर सृष्टि जारब्म होने से प्रृवे ब्रह्म कौर 
विष्णु के पारस्परिक विवाद के बवसर पर ज्योतिलिकूं के उदर्व की कथा 
दो गई है और एकांघ पुराण में इस प्रसगय में ब्रह्ानी को बहुत नौया दिखाया 
गया है भर विष्णु को भी शिव की अपेदीा बहुत॑ हीसे प्रकट किया गधा है । 
पर 'दायु-पुराण ये इस कथा को भी अहृत स्वाभाविक रूप में दिया गया है 
और शिवकी दवाएं पही कहरंएया गया है कि---"देगवाहो में श्रध्द | म तु 
दोनों पर असस्न हे। पृवक़ाल में तुम दोनों सतातस पुरुष ! भरे शरीर से ही 
उत्पन्न हुये ही ॥ थहं भोक पितामहं ब्रह्मा मेरे दाहिने हाथ हैं भौर यह नित्य 
जूद्ध मे स्थित रहने थासे विष्णु मेरे दाँपे द्ाथ हैं। इस कातक में और भव 
पृराधों में ध्रद्मा को शूठा अनाने और उनका एक मह्तक कोट दिए श्ाये के 
अत्यूक्तिपूर्ण वर्णतों में मोन आसभान का भेद है 


उध्यात्त शान की प्रधानता--- 


ग्रन्य के अस्द में पुराणकार ने व्यासद्ी के हुदय में मिरादार और 
घाकार प्रद्च का प्रश्न उठते की भात कह कर इस विषए वर विचार किया है 
कि पर्दा का स्वक्प मेंदों के अपर अंव्यय बतोमिय मौर 
दिन्पात्र है, भगवा जैसा भवित प्रधात कथानों के प्रणेता बतलाते हैं बढ़ माना 
इंकार के श्रामरण धारण करे देणु आदर करते हुए भोपियों धक्छ राससीया 
दस विलाए रविक्रीड़ा आदि के ब्रेमी ग्रोकों की रक्षायं इपर-उपर पौड़ते ह्गे 
शावा विलाती के रूप मे है । अक्तगणों ने उन परम पुदष श्लीकृष्ण को गोक्षोक 
धाभ के दात्ती बसाया है सौर कहा है के से अक्षर भव्यय बरद्टा है भी परे हैं | 


( ३५ ) 


रात्यवत्ती नन्दन व्यास जी जब बहुत सोच विचार करने पर भी एस 
समस्या का निराकरण नहीं कर सके तो उन्होने एकान्त में बैठकर भाद्ार, 
चित्त एव आसन पर अधिकार प्राप्त करके एकाग्र मनसे घारों वेदों फा भावाहन 
किया । दीघ॑ काल तक एस प्रकार स्मरण झौर ध्यान करने फे पश्चात्‌ मूंति- 
मान बेद उनके समक्ष उपस्थित हुये तो ष्यास जी ने उनसे जिज्ञासा की कि-« 
“अपने शब्द त्रह्मपप शरीरो से जाप छोषो ने अधिकारियों मे शेद दनाकर कर्म 
ओर ज्ञान का उप॑देश दिया है। उसके अनुसार वगमनाओं से घिरे हुये चित्त 
वाले मनुप्पो के जो कुछ सत्तर्म होते हैं, उसका फल स्वगें कहा गया है। 
ओर ईश्वर मे ही अपनी चित्त वृत्ति लगाने याले पुरुषों फे कर्मों का फल चित्त 
शुद्धि मानी गई है । चित्त शुद्धि से ही शान फी प्राप्ति होती है भौर ज्ञान से 
ही भोक्ष मिलता है। वही मोक्ष ही प्रह्म के साथ एकता है, वह सत्‌ चित्‌ एव 
भानत्द स्वरूप हैं। यह सथ छान लेने पर भी भेरे हृदय में एक जिज्ञासा 
उत्पन्न हो रही है फि उस परब्रह्म से भी बढ़ फर फोई अन्य पत्ता है अथवा 
नहीं 4१!१ 
चेदो फे कपन से व्यास जी को जो कुछ जान पडा उसका निष्कर्ष यही 
निकला कि वह परम्रह्म अक्षर, परम और कारणों का कारण स्वरूप है, 
भर्थात्‌ उससे परे कोई नहीं है । पुष्प के रस एवं गन्ध फी भाँति वह आत्मस्वरूप 
का भी आत्मस्वरूप हैं, उसी को सबते परम समझो। वह अक्षर भ्रह्म शब्दो 
हारा गम्य नही है ।” 
अधिकाँश पुराणों मे जिस प्रकार अवतारो के वर्णन को प्रधावता देकर 
भगवान के साकार स्वरूप की उपासना पर अधिक जोर दिया है, 
वायु पुराण” मे देखने भे नहीं आती | इसमे ज्ञान और योग पर भाषारित 
भ्ष्यात्म-भार्गे की श्रेष्ठता स्वीकार की गई है भौर अन्त में व्यास के सन्देह 
की कथा के रूप में इस तथ्य को स्पष्ट रूप से प्रकट भो कर दिया है। 
'पाु-पुराण' की इस प्रकार की अनेक विशेषताओ पर ध्यान देने पर 
उसे 'महा-पुराणो' को सूची मे स्थान देना सब भ्रकार से समीचोन मालूम देता 
है । वास्तव मे पौराणिक-साहित्य एक विशेष क्षेत्र और वर्ग से सम्बन्धित है 


चह बात 


( ६६ ) 


और मष्यकाह मे उत्तका बहुह धषिक विस्तार किया गया है। उसमें केवल 
१८ प्रद्मापराणों का ही उपादेश नहीं है, वरदु १८ उप-पुराण १८ अतिन्पुरण 
और ६८ संघुपुराणों का समावेश भी उनमे कर दिया गया है। इस सब प्रन्यों 
की विषय-सूची और वर्णन प्षत्ती पर जब हृष्ठिपात करते हैं तो 'विग्यु पराण 
का दर्जा बहुत ऊँचा जान पड़ता है । उसमें सृष्टि रजना णीव-डंगत का विस्तार, 
मानवीय सभ्यता का विकार समाज ष्यवध्या शान व्यवस्था आधिक 
ध्यवस्थो का क्रमश उद्भव आदि विषयों का बन्य कितनेदी पुराणों की अपेक्षा 
झपषिक स्वाभाविक तथा मुद्ितंगत दग है कर्शन किया है। हमारा विश्वास है 
कि पाटकगण हस परान्ष का सध्ययन करके अनेक भ्राथौन यूग सम्मन्धी धरष्यों 
को अधिक सच्छो [तरह धमस सकेंगे । धर के स्वरुप और धपात्तना का भो 
इसने मिस छप में अर्णन किया भया है उससे विवादप्रात्त अस्त उपध्यित करने 


के बजाम धरम के उन मूत्र तत्वों पर अ्काश पड़ता है जो मानव जीवन की 
झाथकता फे लिये भाग॑दरोेक धिद्ध हंगे | 


>-भीराम शर्मा, आचार्प 
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॥ सुनिये हारा पुराण-जिज्ञासा ॥ 


नारायण नमस्कृत्य नरस्च॑ व नरोत्तमस्‌ १ 

देवी सरस्वती च॑व ततो जयमुदीरयेत्‌। 

जयति पराशरसूनु सत्यवतीहृदयनन्दनो व्यास' | 
यस्यास्यकमलगलित वाड मयममृत जगत्‌ पिवति $ 
श्पये देवमीशान शाश्वत शुवमव्ययम्‌ । 

महादेव महात्मान स्वस्थ जगत पतिम्‌ ॥९ 
ब्रह्माण लोककर्त्तार सर्वज्ञमपराजितम्‌ । 

प्रभु भूतलविष्यस्य साम्प्रतस्य चर सत्पतिम्‌ ॥९ 
ज्ञानमप्रतिम यस्य चैराग्य व जगत्पते | 
ऐश्वर्यच्च व धर्मश्न सहसिद्धिचतुष्टय ॥॥३ 

य इमान्‌ पश्यते भावानित्य सदसदात्मकान । 
आविशल्ति पुनस्त बे क्रियाभावार्थ मी म्धरसु ॥४ 


लोकक्नल्लोकतत्त्वन्ञो योगमास्थाय तत्त्ववित्‌ । 

असृजत्‌ सर्वेभुतानि स्थावराणि चराणि च ॥४५ 

त्तमज विश्वकर्माण चिर्त्पति लोकसाक्षिणम्‌ । 

पुराणा ख्यानजिज्ञासुत्र जामि शरण प्रभुम्‌ ॥६ 

थ्री भन्नारायण को नमस्कार करके और नरो मे उत्तम नर की नमस्कार 
करे | इसी प्रकार देवी सरस्वती को नमरकार करके इसके पश्चात्‌ “जय! शब्द 
का उच्चारण करना चाहिए | सत्यवत्ती के हृदय को आनन्द प्रदान कश्ने वाले 
पराशर ऋषि के पुत्र व्यास मुनि की जय हो, जिनके मुख रूपी कमल से नि सुत 


डर ] [ बरपु पुराण 
अमृत का यहे समत्त जगत पान करता हैं। निःजेत्त अविनाशी शाश्वत महांत्‌ 
आ मो वाले समस्त जयत्‌ के थति देव ईशान सहारेश्र की शस्ण पत्ति में भाता 
हैं ॥१॥ इप लाक की रचता करने वाले सव विषयो के जाता पराजित मे द्वोने 
वाले भूत काले और भविष्य काल के पति तथा बेतथान समय के संत्पति 
ब्रह्याजी की शरण में जाता हुँ ७२ जिए जगत्‌ के पत्ति का अनुपस श।न और 
वराणि है तथ। चादो मिद्धियों के साथ धर्य और देश्वव भी अदभुत है ॥ ३३ 
जो इस सत्‌ और अद्त्‌ स्वरूप वाले भावों बो निरण देखते हैं वे क्रिया भाव के 
अर्थ रूप ईश्वर मे फिर प्रवेश कर जाते हैं ॥ ४ ॥ शोकों का सुभय करने वाले 
और लोको के तत्व को जानने वाले तरव-वैत्ता ने थोग में हियर होकर स्यावर 
भर भर उप्रप्त प्राजियो की सृष्टि की है ॥ ६३ पुराण के आहयानो को जानने 
की इच्ठा रखते वाला मैं उप अअमा विश्वकर्श अर्थात्‌ सम्पूण विश्व की रचना 
वाले ज्ञान के पति सोफ़ों के साक्षी प्रभु की शरण में जाता है ॥६॥ 


ब्रह्मनायुमहेन्द्र भयो नमस्कृत्य समाहित ॥ 
ऋषीणान्व घरिष्ठाय बर्सिष्टाय महात्मने ॥७ 
तप्नप्त्ते चातियशरसे जातुकर्णाय चर्षगे । 

वसिष्ठाय च शुचयये कुष्णदं पायनाम थ॑ ॥& 

पुराण सम्प्रवक्ष्यामि ब्रह्मोक्त वेदसम्भितम । 
धर्माथ यागसयुक्त रागम॑ सुविभूषितपु ॥ 
असीमकृष्णे बिक्रान्ते राज यरेप्तुपमत्विधि ) 
प्रशासतीमा धर्मेण भूमि भूमिपसत्तमे ॥१७ 
ऋषय' सबितात्माव संत्यवत पराक्ंणा | 
ऋणनो नष्टरजस शान्ता दान्ता जितेदिया ॥११्‌ 
धमलेने कुरक्षेत्रे दोर्घसतन्तु ईजिरे। 

नद्यास्तीरे हृथद्वत्या' पुण्याया शुचिशोधस । 
दीक्षितास्ते ययाशात्र ने मिधा रण्ययोचर दपर 
द्रप्ट्ड ताबु से महूबुद्धि सून' पौराणिकोत्तर | 
लोगानि हव माचक शतृणों मत सुभाषिते | 


सुनियो दारा पुराण-जिज्ञाता ॥ ह ४३ 


कर्मणा प्रथितस्तेन लोकेडस्मिल्लोमहप ण ॥१३ 
त्प' श्रुताचारनिधिवेंदव्यासस्थ धीमत । 
शिष्यो बभूष मेघाबी त्रिषु छोकेपु विश्रूत ॥॥१४ 


समाहित अर्थात्‌ सावधान होकर ब्रह्म, वाघु और महेन्द्र के लिये नमस्कार 
करके, ऋषियों मे सब श्र ४ महात्मा वसिश्ठ के लिये, अत्यन्त यशस्वी उनके नाती 
जातुकर्ण ऋषि के लिये परम पवित्र वप्तिष्ठ के लिये तथा कृष्ण पायन के लिये 
नमस्कार करके धर्म, अथे कौर न्याय से सद्भत अर्थात्‌ सथुक्त आगमों से सुशो- 
एभत वेदों की सम्मति से युक्त ब्रह्मोक्त पुराण को भली-भाँति कहता हूँ ॥७-८- 
&॥ अनुपम क्रान्ति वाले, परम विक्रमशानी, समस्त नृप मण्डल में अति श्रेष्ठ 
ससीमकृष्ण नामक राजा के द्वारा इस भू मण्डल पर शासन करने के समय में 
सत्य के ब्रत में तत्पर, परण सरन रणोगुण से हीन, शास्त प्रकृति घाले दमन- 
शील और इन्द्रियो को जीतने वाले ऋषि लोग सशित आत्मा वाले होकर धर्म के 
घाम कुक्षतीत्र में पवित्र तट वाली परम पवित्र हृष्ट्ती नदी के तठ पर दीर्घ-सन्र 
का यजन करने लगे । सभी ऋषि लोग शासन की विधि के अनुसार दीक्षा प्राप्त 
करने वाले और नैमिषारण्य के अ्रमण करते वाले थे ॥१०-११-१०॥। महान्‌ 
सीजन बुद्धि वाले, पुराणों के ज्ञाता तथा वक्ताओो में परमश्रष्ठ सृतनी ने उस 
ऋऊऋऋषपषियो को देखने के लिये वहाँ आकर अपनी बुन्दर उक्तियों के द्वारा लोगो को 
ह॒पित कर दिया अर्थात्‌ सबको पुलकित बना दिया। इसी सत्कर्म से आर्थाव्‌ 
घुलकायमान बना देने के काम से ससार में वे लोम-हर्णण' हस नाम से प्रसिद्ध 
हो गये थे ॥१३॥ वे तपस्या, शास्त्रों का श्रवण और आचार की निधि अत्यन्त 
धुद्मान्‌ व्यास मुनि के श्रेष्ठ बुद्धि वाले सुतजी शिष्य थे और लोक मे बहुल 
ही प्रसिद्ध थे ॥ १४ ॥ 

पुराण बेदी ह्यखिन्रो यस्मिन्त सभ्यक्‌ प्रतिष्ठित । 

भारती चेव विपुला महाभारतव्द्धिनी १५ 

धर्मार्थकाममोक्षार्था: कथा यस्मिन्र्‌ प्रतिष्ठिता ॥ 

सूक्ता सुपरिभाषाश्न भुमावोपध्यों यथा ॥१६ 

से तान न्‍्यायेत सुधियों व्यायविन्युनिपुज़वान 4 


| [ दापुयुराण 
अभिगम्यौपससृत्य नमस्कृत्य कृताझलि । 

तोफ्यामास मेधावी प्रणिपातेन तानधीनु ॥१७ 

ते चापि सत्रिण श्रीता ससदर्था मह्ौजस । 

तस्म साम च॑ पूजाच यथावत प्रतिपेदिरे ॥(८ 


अथ तेपा पुरांणस्प शंत्रूषा समफ्यत | 

इृंष्टा तमतिविश्वस्त विद्वास लोमर्पणम ॥९४ 
तह्मिन्‌ सत्रे गृहपति सवशधाद्धविशारद । 
इद्धितैर्भावमालक्ष्य तेषा सूतमनोदवत्‌ ॥२० 


त्वया सूच महाबुद्धिभगवान्‌ ब्रह्म वित्तम । 
इतिहासपुराणार्थ व्यास सम्यगुपासित' । 
दुदोह व मति तस्‍य त्व पुराणा श्रया कथाय ॥रव 


समस्त पुराण और सम्भुूण वेद गिश्मे भली भाँति प्रतिश्ति थे और 
महाभारत के बढ़ाने वाभी प्रचुर सरस्वती विराजमान थो 4 १५॥ घम अब 
काम और नोदा के प्रयोजन वाली अनेक कथाएं जिसमे प्रतिष्ठित थी । सूक्त और 
मह्छी परिभापाएँ भूमि में औषधियों के तुल्प जिनमें विद्यमान थीं ॥ ट्ै६ ॥ 
हमे “याय के ज्ञाता उन सतजी ने न्याय से अद्ी बुद्धि वाले उन क्रश्न मुदियों के 
समीप आकर और निकट में पहुँच कर हाथ जोड़कर उ हे नमह्कार किया और 
उन समर श्टबियों को अपने प्राण्यित सथा विन्ञ व्यकद्वार से सतुष्ट किया 
॥९७। संत का पजत करने घाले महान भीज वाले संदत्त्यों के घटित से सब भी 
उम्र सप्य बहुत हो प्रयत्न हुए और दे भी उतने सुतजी का क्लता्वेंन यथा 
विधि करी म तत्पर हुए ॥ १८॥। इसके लनन्‍्तर उन समस्त ऋषियों के हृदम 
मे पुराण के शवर्ण करते को इच्छा उसतन्न हुई क्योकि उन्होंने मत्यन्त विश्वास 
के पात्र कीर महानु विशानु लोमहर्पण भुनि का दशन भाप कर लिया था ॥१ ६॥ 
शत्त सप्त में समध्त शास्त्रों के पण्डित ग्रहपलति में उन सब ऋषियों के द्वाटिक 
जांव को इज्ितो के द्वारा लक्ष्य करके श्री सूततजी कौ प्रेरित किया ॥ २? ॥॥ 
गुहपति ने कहा--दे गूठजी ! आपने ब्रद्धा के शात्ताओं में थत्ति शहर गद्ावु बुद्धि 
क्ालों भगवान्‌ ब्यासजों गो इतिहास और पुराणों के ज्ञान प्राप्त करने के लिये 


घुनियो द्वारा पुराण-जिज्ञासा ) पर ड५ 
अनी-भॉति उपासना की हैं और आपने पुराणों में माश्चित क्रथा वाली उनकी 


युद्धि का अच्छी दरह दोहन किया है अर्थात्‌ आपने अच्छा पौराणिक ज्ञान उनसे 
भास किया है ॥ २९ ॥ 


एप ऋषिमुख्यानां पुराण प्रति धीमताम १ 

शुश्रषाहिति महावुद्धे तच्छूवयिनुमहसि ॥२२ 

सेन हीमे महात्मानो नाना योचा समागता । 

स्वान्‌ स्वान्‌ वशातर्‌ पुराणस्तु शणुयुत्र ह्॒वादिन ॥२३ 

संपुवान्‌ दीर्घयत्रेईस्मिज्लूवये वा मुनीनथ । 

दीक्षिष्पमाण रस्मामि स्तेन प्रागसि सस्मृतत ॥२४ 

इति सन्नोदित सुतस्तैरेव मुनिभि पुस 

पुराणार्थ पुराणशे सत्यव्रतपरायणः ॥२४ 

स्वधर्म एप सूतस्य सद्भिहंट्ट पुरातन । 

देवनानागृपीणा् राज्ञाज्याभिततेजमामु ॥२६ 

वशाना धारण कार्य श्र तनाव महाएमनाम । 

इतिहामपुराणेपु दिदट्टा ये ब्रह्मगादिभि ॥२७ 

न हि वेदेष्बधीकार कश्चित्‌ यूतस्थ हृश्यतते । 

जैन्यस्य हि पृथोयज्ञे वतेमाने महात्मन । 

सुत्यायामभवत्‌ सूत प्रथम वणनैकृत ॥२८ 

है महावुद्ध । इन बुद्धिमान मुख्य ऋषियो की पुराण के प्रति श्रवण 
करने की अत्यन्त हादिक इच्छा है सो आप इन्हें चह सुनाने को योग्य होने हैं 
॥ २२॥ ये सत्र महान्‌ अ त्मा बाले है और अनेफ गोल वाले यहाँ एकत्रित हुए 
हैं। ये सर ब्रद्मतादी लोग पुराणों के द्वारा अपने-अयने बश्ञो का श्रवण करें 
॥ २३ ॥ इस दीछर संत मे पत्ते के सहित इन मुत्रियों को श्रवण करादइये। 
उमके हारा दीक्षिष्यपान हम सबके द्वारा भाप पहिले ही सब्मृत हुए हो ॥२४॥ 
इस प्रकार से सत्यत्त में परायण पुराणों के ज्ञाता उन्ही मुनियों के द्वारा पहिले 
अराण कै लिये वूनजी मे सतु नहीं बाह्य गया ॥ २५ ॥ प्राचीन सत्युरुपो ने यह 
घूत का अपना धर्म देखा है कि देगताओं का ऋषियों का और अपरिमित तेज 


डंद [वायु पुराण 

वाले राजाओं का तथा महात्माओं के श्रुत वशों का धारण करना चाहिए 
जो कि ब्रह्म वादियों ने इतिहास और पुराणों मे / ट्टि किये हैं ॥ २६-२७ । 
किन्तु सूत का देदों मे क्‍द्ठी भी कोई अधिकार नहीं रिसाई देता है क्योकि 


महूर्मा राज येन के पुत्र पूथु के वतमान यश में घुत्या में प्रधम विकृत बर्णे 
जाले वत् की उत्पत्ति हुईं थी ॥ र5 ॥ 


ऐन्द्र ण हथिपा तन्न हवि पृक्त बृहस्पते ॥ 
जुहावे द्वाय देवाय तत सूतो व्यजायत । 
प्रमादात्तत्र सझ्ञज्ञ प्रायश्चवितंच कमसु ॥।२४ 
शिष्पहथ्येन यत्‌ पृक्तमभिभूत गुरोहवि । 
अधरोतसरचारिण जनज्न तह॒णबेकृत ॥३० 

यच्च क्षतात समभवद्ब्राह्मणाउ्वरयोनित । 

सतत पूर्बेण साधर्म्यात्तत्यधर्मा प्रकीत्तित ॥«] 
मध्यमों दा प सूतस्य धम क्षत्रोष्जीवनस । 
रथनागाश्चवचरित्त जध व चिफरित्सिलशु ॥रे२ 
तत स्वधममह प्रृष्टों भवदुभित्र द्वावादिभि ॥ 
कस्मांत्‌ स्म्यह न विद्व या पुराणमृधितृजितस्‌ ॥३३ 
पितृणा सानसी कया वासयवों समपद्यन । 
अपध्याता न पितृभिभत्स्यमोनौ बभूव सा ॥ ४ 
अरणोव हुताशघ्य निर्मित्त यह्य ज पत्र । 

तस्मा जातों मह्दांयोगी ब्यांसो वेदविदा वर ॥ ५ 


वहाँ पर इड सम्बन्धी हवि से वृक्त बृहस्पति की हुथि की इन्द्र देव के 
लिये के त्तिये हुत किमा था। इतसे सत की उ पत्ति हुईं । वहाँ प्रमाद से कर्मों 
में प्रायदिचत किया २१ ॥ जो शिष्य के इव्य से सुंद का हेति पृक्त दौकर 
अमभिभूत ही गया और इस अधरोत्तर बार से हो यह वर्ण यैकृत उत्पन्न हुए 
॥ ३ ॥ और णो क्षत्रिय मे ध्राह्मण की अवर योनि हे हुआ वह पहिले के साप 
साधर्म्म होने के कारण तुय धम वाला कह गया है | ३१ ॥ रुप ताग और 
जत्य गा चरित धत्रियों बा उपजोवन यह सूत का मध्यम श्रणों का घर्म होता 


मुनियों द्वारा पुराण-जिज्ञात्षा | [80 


है तथा चिकित्सा करता जपन्य श्रेणी का घ॒र्मं है ॥ ३२ ॥ सो ब्रह्म-वादी आप 
लोगो ने भुझसे मेरे धम के अनुकुन हो पूछा है। मैं ऋषयो के द्वारा समचित 
पुराण को भली-भाँति क्यो नहीं कहूँगा अर्थात्‌ अवश्य ही कहुँगा ॥३३॥ पितरो 
की वासवी नामक मानसी कन्या हुई थी तरह पितरो के द्वारा अपध्यात होकर 
मत्स्य योनि में हुई थी ।| ३४ ॥ जिस त्तरह अग्ति की उलत्ति का निमित्त 


बरनी होती है उसी भाँति वेहो के शाताओं मे सर्वश्षेष्ठ महान्‌ योगी व्यास सुत्ति 
उसमे उत्पन्न हुए ॥ ३५ ४ 


ततस्मे भगवते कृत्वा नभो व्यासाय वेधसे । 

पुरुषाय पुराणाया भुगुवावयप्रवत्तिने । 

सानुषच्छझहुपाय विष्णवे प्रभविष्णवे ॥३६ 

जातमात्रच्च य वेद उपतस्थे ससड ग्रह १ 

धर्ममेव पुरस्क्ृत्य जातूऊर्णादवाप तम्‌ ॥॥३७ 

मति मन्थानभाविध्य येनासौ श्रुतिसागरात्‌ । 

प्रकाश जनितो लोके महाभारतचदद्धमा' ॥३८ 

वेदद्र मश् य प्राप्य सशाख समपचत । 

भूमिकालगुणात्‌ प्राप्य वाहुशाखों यथा द्रुम ॥३दै 

तस्मादहभुप श्र त्य पुराण ब्रह्मवादित । 

सर्वज्ञात्सवंवेदेष॒ पूजितादीप्तेजस* (|६० 

पुराण सम्प्रबध्यामि यदुक्त मानरिश्वना। 

पृष्टन भुनिश्ि पूर्व नैमिपोय मेहात्मभि ॥४१ 

उन पुराण युरुष, भूगु के वावय प्रवृत्तो, विद्यान्‌ , छद्म से प्रनुष्ष का रूप 
धारण करने वाले, होनहार चिएणु भगवान्‌ व्यापजी के लिये नमस्कार करके 
जिनके उत्पन्न हाते ही सग्रह सहित उम्पू्ण वेद उपस्थित ही गये थे, किन्तु 
धर्म की ही मर्यादा का पालन कर जातुकण से उसको प्राप्त किया था )| ३६- 
३७ ॥ जिसने श्रूति रूपी सागर से बुद्धि हुपी मन्यन करने चाले से मथ कर 
रासार मे महाभारत रूपी चन्द्रमा को उकट कर दिखलाया है ॥ ३८ ॥ जिस 
तरह भूप्ति के तथा वाल के गुणो को प्राप्त कर उृभ्न चहुत्त सी शाखानों से युक्त 


डर हु [ वायुसूराग 
हो जाता है उत्ती तरह वेद छपी वृक्ष भी वेद व्यास मुनि को प्राप्त कर अनेक 
पालाओ से पुक्त हो गया॥ हे ॥ उत ही दीत तेज वाले समस्त वेहो मे 
पूथित, सर्वज्ञ और ब्रह्म के वक्ता ते मैंने ठप क्रवण करके पहिछ महा शा और 
निपारण्य मे निवास करने वाले मुनियों के द्वारा पुणे गये वायु देव ने जो 
पुराण कहा था उस वायु-पुराण को मैं अब थ्राप लागो के समझ में कहता 
डे ॥ ४००४१ ॥| 

कथ्यते यंत्र विश्राणा वायुना ब्रह्मदादिना । 

धन्य यश्स्ममायुष्य पुण्य पापप्रणाशनस 

कीर्तन श्रवण चास्य घारणच विशेषत ॥४२ 

अनेन हि क्रमेरेंद पुराण सप्रचदषमते । 

सुखमर्थ समामेन महानप्युपलभ्यते । 

तस्मान्‌ किचित्सुमुदिश्य पश्चाइक्ष्यामि विस्तरम्‌ ॥४३ 

पादमाद्यमिद सम्यक योध्धीमीत जितेदिय । 

देवाधीत पुराण तत्‌ सर्वे नास्स्यत्र सशय ॥४४ 

यो विधाच्तुरों वेदान्‌ साड्भीपनिपदो द्विजः | 

न चेत्युराण सविद्या्त व स॒ स्याद्िचशपग ॥४५ 

इतिद्वासपुराणाम्या चेद॑ समुफ्वृ हयत । 

विभेत्यल्पश्न ताह दो मामय प्रतरिष्यति ॥9 धर 

अभ्यसन्निममध्याय साक्षात्‌ भोक्त स्वयम्भुवा । 

आपद भ्राप्य मुच्येत यथेट्टा प्राप्नुयादृगतिम ॥/8७ 

पस्मातर धुरा ह्यति तोद पुराण तेन तत्‌ स्मृतथ । 

लिरक्तमस्य यो वेद सवपाप॑ँ प्रभुच्यते ॥9५ 
नारायण सब्रमिद विश्व व्याप्य प्रय्तंते । 
तस्याषि जगत स्रष्ट स्रष्टा देचो महेश्वर ॥एडे 
अतम्न सपेपमिम श्ृणुध्व महेश्वर सर्दमिद पुराणमु 
से सयेकाले च्‌ करोति सर्गात सद्दारकाले पुनराददीत ॥५७० 
सूती ने फद्ा--जि्त वायु पुराण मे ब्रद्यवादी वायु देव के द्वारा बिप्ली 


ददग-दर्यीय्र मंत्र सिझपण. ] [ 2६ 
यत्न सा गोमती उष्पा मिद्दवारण सेबिता ) 
रोहिणो सुपुवे तज तत सौम्मोडभवन्‌ सुत ॥१5 
शक्तिज्ये3 सम्रभवद्वतिए्रस्थ महात्मन ! 
अमन्धत्या सुता यत्र शतमुत्तमत्तेजम ॥दै 
फत्मायवादों नुपतियेब शप्षश्न जक्तिना । 

यत्र बेर समभवद्धिख्वामित्रवसिष्ठयो ॥॥१० 
अदण्यन्त्या समभवस्मु नर्यक्ष पराशर । 

पराभव्रों वसिष्ठम्य ये स्पन जातैष्प्यवत्तेत ॥११ 
तब ते ईजिरे मद्व नेमिपे ब्रह्मदादिन । 

नैमिये ईजिरे यब नेमिपयास्तत स्मूतरा ॥१२ 
तत्मत्रमभवततेपा समा द्वादश घीमताम । 
पुरुखसि विकरान्ते प्रशासति बसुस्थराम्‌ ॥१३ 
अष्टादश समुद्रस्य हीपानग्सन्‌ पुरूरवा । 

तुतोप नैव रताना लोभादिति हि न श्रुत॒तु ॥१४७ 


४५] [ वायूयुराण 


आष्धब पत्र त धीरा “जिर सन्रमुत्तमम । 
याद त चाभवत्‌ काल यथा व समवतत ॥$ 
मिसूखमाणा विश्व हि यत्र विश्वनृज पुरा। 
सत्र हि दजिरे पुण्य महंखर रिव से बे ॥५ 
तपो ग्रहपतियत्र ब्रह्मा ब्रह्माउसवर्त स्वपम ! 
इंलायी यत्र पत्नात्व शामित्र मत्र वुद्धिमाव । 
मृत्युक्षक मंद्रातितास्वस्मित सन्त महा पैन ॥५ 
बिवुध्ता ईजिरे वक्ष सहख प्रतिवरततरात् | 
प्रमतो धरमचकस्प यत्ष मेमिरसोयत। 

कमणा तेम विस्यात नमिष मुनिपृद्धितम ॥७ 


शो शुकरेवकी ते फ्टा-तपश्ययों के ही घंम वास उसे ऋषिध्ों ने 
सूतजी से फिर कहा हि यह सत्र कहाँ पर हुआ जो ऊ्रि अदुभुत दम करने वाले 
इन ऋषियों नै किया था ?॥ १॥ इस सत्र को कितते सम्रय तक और छिये 
प्रकार से किया या और प्रमझजन (वा) ने उतकी किस तरह मह पुराण कहा 
यह सब आप कृत हरके विल्तारपूर्वके वगन करें यमोक्ति हम संबकों इस वात 
का जाने भरा करने के लिपे हृदय में अत्पत्मिक कौतृदृत हो रहा है। इस हरहू 
है ऋषियों के द्वारा पूछे गये सूतजी थह शुभ वचन बोले ॥ २०३ ॥| सूती ने 
कंद्ा-नहे ऋषियों । धाप लोग शंवण करें मैं बतसाता है जहों पर उसे परम 
घीर ऋषियों ने इस उत्तम सत्र का धान किया था जिस प्रकार से और शिनने 
सप्रप तक हिया था ॥ ४ ॥ पढिते जददाँ पर इसे विश्व के सृजन करते बालों ने 
दिखे का सूजन करते हुए एड सहस्त वष पयन्त इस परम प्रविक्त ध्रत्र का धेजन 
हिया था ह| १ ॥ जिस स्थान धर तप़ागृढ को पत्ति ब्रह्मा स्वर ब्रद्मा हुआ 
जिस #याव पर इल्ा का एललील्य हुआ और अहान्‌ तेज दाले मु यु ने जहाँ पर 
धामित्र ( पशु शीत का ध्यान ) किया दा उन महात्माओं के सत्र मे देवों मे 
एक सदस्त अति चत्मर वहाँ बजन किया भा । गहाँ पर पर्म भरकर के अमण करते 


हुए नेमि बियीण हो गई थी इप कम के कारण वह सुनिष्रो के हारा परम पूजित 
यह ह्धान चद्षिष --श्म नाम भा स्यात हुआ दै ४ ६-७ ॥ 


दादग-वर्षीय सत्र निश्यण ] [११ 

यत्र सा गोमती पृण्या सिद्धचवारण सेविता । 

रोहिणी सुपुत्रे तन्न तत सौम्योइभवत्‌ सुत ॥१८ 

शक्तिज्येंटन्‍: समभवद्वस्िप्टस्थ महात्मन । 

अम्न्धत्या सुता यत्र शतमृत्तमतेजम ॥र्घ 

वल्मापवादो नृपनियेत्र शप्तश्न जक्तिना । 

यत्र बेर समभवद्विश्वामित्रवसिष्ठयों १० 

अहय्यन्त्या समभवन्मुनर्यव् पराशर । 

पराभवों वसिष्ठसम्य य स्मन्‌ जातेल्प्यवत्तेत ॥१९ 

तब ते ईजिरे सत्र नैमिपे ब्रह्मगादिन । 

नैमिपे ईजिरे यत्र नैमिपेयास्तत स्मृता ॥१२ 

तत्सबमभवत्तेपा समा द्वादश घीमताम । 

पुरूरवसि बिक्रान्ते प्रशासति वसुन्धरामु ॥१३ 

अष्टादश समुद्रस्य हीपानण्नन्‌ पृरूरतवा । 

तुतोप नैच रत्नाना लोभादिनि हि न श्रुनप्रु ॥१४ 

जिस स्थान पर बड़े बढ़े सिद्धो तथा चारणों के द्वारा सेवित परम पविश्न 
गोमती है बढ़ा पर रोहिणी ने पुत्र का प्रमव किया जोकि परम सौम्य हुआ (८॥ 
जहाँ पर महात्मा चम्रिष्ठ के अछन्प्रतो से अन्युन्म तैज वाले सौ पुत्र उत्पन्न हुए 
उनमें शक्ति नाम वाला सबसे बढा पुत्र था ॥ ६ ॥ उम्र वस्तिष्ठ के पुश्र धक्ति के 


हारा कल्मापवाद नामक राजा को शात्र दिया गया था और जिस स्थान में 


विश्वाप्रित और बमिष्ठ का पारस्परिक बेर हो गया था॥ १० ॥ जहाँ पर 


इृश्यमान न होती हुई में पराणर मुनि हुए जिनके उत्पन्न होने पर भी वसिष्ठजी 
का पराभव हुआ था॥ ११॥ वहाँ पर नैमिप नामक स्थान प्रे ब्रदह्मदादी उन 
ऋषियों ने सत्र का यजन क्रिया था क्योंकि चह सत्र उन्होंने नैपिप नाम वाले 
स्थान में किया था अतएवं तभी से वे सव नैमियेव इस नाम से कहे गये हैं ॥१२॥ 
उन घीमानु ऋषियों का वह सत्र वारह वर्ष पयन्त हुआ जबकि विक्रमशील 
अएरवा राजा इस सू-मण्डल का शासन करता था ॥ १३ ॥ पुरुवा राजा को 
समुद्र के अठारह द्वीपो को अपने अधिकार में रखते हुए भी रत्नों के लोभ की 
अधिकता होने के कारण सन्‍्तोष नहीं हुआ था, ऐसा हमने सुना है ॥ १४ ॥॥ 


भर] [ वापु बुराण 

उवशी चक्रमे य च नेवहूलिप्रणोनिना । 

आजहार च तत्सव स्यवें श्यामदपयद्भूत ॥१५ 

तस्मिन्नरपतौ संत्र नमिपथरा प्रचक्रिरे । 

थगर्मेसुपुते गठड्ठा पावत्रारीध्रनेजसम्‌ । 

तदुल्द पवते बस्त द्रिण्य प्रत्यप्चन १६ 

हिरण्मय तनथभ्रक्र यज्ञवाट महात्मनाव | 

विश्वभर्ता स्वय देवो भावपन्‌ लोक बावनभ्‌ ॥१७ 

बृहस्पतिरततररथ लेपाममिततेजसाम ॥ 

ऐल पुरूरया भेजे त देश मृगया चरनू ॥पृ८ 

त दृष्ठा मददाक़य यज्ञवाट हिरष्मयम | 

लोभेन हतविश्ानस्तदादातु प्रचत्मे १4 

नमभिषमास्ततस्‍्तस्य चूक्॒छुत पतेभ श८ । 

निजघ्नुधश्रापि सक् दवा कुशव॒स मनीपषिण' । 

ततो निशान्ते राजान मुनयों दवनीदिता ॥२ 

कुशवज्ा विनिष्यिष्ट स राज व्यजहातनुम । 

औवेशेय ततस्तस्प पुत्नश्क्रुर्त प भुवि ॥२१ 

देवहूति के ड्वार। प्रेरित नो हुई उबझी उसके समीप मे भई और उस 
स्वग कौ वेश्या के साथ में सद्भति करने वाले अपने उस सत्र का आदइरण फ्र 
लिया था ॥१४॥ उस राजा के होते के समय में नैभिपेम ऋषियों मे इस सत्र 
को किया था जिस उददीत्ष तेज वाले को अग्नि से गफू। ने गर्भ में प्रसूत किया 
था पघहे गर्भ पर्दत पर रक्त दिया गया जाकि सुवण हो गया था ॥१६॥ लोकों 
की भावना को हृदय पे विधारते हुए देव विश्वकर्मा ने स्वय महात्माओं के 
उठ परद्धदाट को उप्तप्ते हिरण्मम कर दिया था ॥१७॥ इसके बनन्‍्तर अपरितित 
तेज़ के घारण करने वाले उतने बृहस्पति हुए 4 एक बार शिकार कर्ते हुए 


पुछुणा ऐल वहाँ पर उत्त देश मे पहुच गया था ॥१८॥ घसने उस यज्ञ वाट 
को हिरण्मय देखकर नहुत अधिक आपचय किया और लाछब के करण शान 


हीन होकर उठे ग्रहण करने को इष्छा की ॥१६॥ इसके अनन्तर नैमिपेय 


दादश-बर्पीय सत्र तिख्पषण .] [ ५३ 
ऋषियों ने उस राजा पर अत्यन्त क्रोध किया और दैव से प्रेरित उन मनीषी 
ऋषियों ने विशेष क्रोधित होकर प्रात काल में कुशा सपी वज्रो से उस राजा 
का हनन भी किया था ॥२०॥ डाभ के वज्जों से विशेष रूप से पिसे हुए उस 
राजा ते अपने शरीर का त्याग कर दिया । इसके पश्चातु भूमि पर उवंशी के 
गर्भ से उत्पन्न उसके पुत्र को राजा बना दिया गया ॥३१॥ 


नहुपस्य महात्मान पितर य प्रचक्षते । 

स॒ तेषु वर्त्ती सम्पग धर्मशीलो महीपति । 
आयपुरारोग्पमत्युग्र तस्मिय्‌ स नरसत्तम ॥२२ 
सान्त्वयित्ग च राजान ततो ब्रह्मविंदा वरा । 
सत्रमारेशिरे कत्तू यथावद्धमेंभूतये ॥॥२३ 
बभूव सत्र तत्तेपा बह्नाश्चर्य महात्मनाम । 
विश्व सिसृक्षमाणाना पुरा विश्वसृजासिव ॥२५ 
वेखानसे प्रियसखंर्वोलखिल्यमेरीचिफ । 
अन्यश्र मुनिभिजुं ष्ट॒ सूर्यवश्चानरप्रभे ॥२५ 
पितृदेवाप्सर सिद्वंंगेन्धवॉरगचारणे । 
सम्भारेस्तु शुम॑जुष्ट तेगेवेन्द्सदो यथा ॥२६ 
स्तोचसत्रग्रहैदेंवान्‌ जिनृनु पिश्येश्र क्मेभि । 
आनवु श्र यथाजाति गन्धर्वादीन्‌ यथा।वधि ॥२७ 
आराधमिनु मिच्छन्तस्तत कर्मान्तरेष्बथ | 

जमु सामानि गरन्‍्वर्वा ननृतुश्चाप्सरोगणा ॥२८ 


जिस मह्दान्‌ आत्मा वाले को नहुय का पिता कहते हैं, वह धर्मशील 
राजा उन सबके साथ बहुत ही अच्छा बरताव करता था । वह एक परमश्रेष्ठ 
नृष था, इसलिये उसमें अत्युग्र आारोग्य और आयु सभी कुछ था ॥२२॥ ब्रह्म- 
बादियों में परमन्नेष्ठ ऋषियों ने फिर उस राजा की सानल्वना करके यथारीति 
धर्म फो विभूति को वृद्धि के लिये अपने सत्र के करने का आरम्भ कर दिया 


।२३॥ पहिले समय भे इस विश्व वो सृष्टि करते की इच्छा वाले विश्व सृष्टाओ 
पी भाँति उन महान्‌ आत्मा वाले ऋषियों का वह सत्र अत्यन्त आश्चर्य से पूर्ण 


जी । [ वायु-पुराण 

हुआ था ॥ ४) प्यारे सक्षा वैशानपों के द्वार बाल खियो के मरीबिकों के 
भौर सूय तथा अग्ति के समान प्रभा बाले आय अनेक मुभियों के द्वारा उत्त सत्र 
फा सेवन किया प्रथा था ।९५। वितर देव भस्रागण घिद्ध गधव उरग॑ 
बतौर चारणो के दारा अनेकानेर छुभ सम्भारों मे युक होऋर इ'ड्देव के निवास 

स्थान ( त्वग ) की भांति इस सत्र को सेक्स किया गया था ॥९६॥ स्तोष 
सत्र प्रहो ते देवतानो का तथा पिश्य कपों के द्वारा पितृगण का और जन्‍्य 
समस्त गन्धव आदि का उनकी जच्ति एवं स्वपाव के अनुसार विधि विधान के 
साव यहाँ अचन किया था ॥२७ | इसके क्षनस्तर अय कमों मे आराधना की 


द-छा करते हुए गगपरों ने धाम का ग्रायर किवा और अप्यरागणों ने यहां 
सूं ये किया ॥ २८! 


व्याजह मु नयो वाच चित्राक्षरपदा झुभामू । 
मज्रादिनत्त्वविद्वामों जगदुश्न परस्पर ॥२६ 
वितण्डावचनाश्य के निजध्नु प्रतिवादिन । 
ऋषपपत्तत् विद्वास साझ एपायेंक्याय को विदा ॥३० 
न तन दुरित किचिद्विदघुत्न हाराक्षत्ता । 

न च यजद्नो दैत्या न थ यश्नमुपोष्युरा ॥३१ 
प्रायश्चित्त दुरिष्ट वा न तन्न समजायत । 
शक्तिप्रज्ञा छियायोगर्िप्ति रातोत्‌ स्वनुध्वित ॥३२९ 
एब वित्तेनिरे सक्ष दादशाब- मतीधिण । 

भूग्याया ऋषयो धीरा ज्योतिष्टोमान्‌ पृथक पृथक । 
चकिरे पृष्ठगमनान्न सर्बोतयुतदक्षिणान्‌ ॥३३ 
समाप्तयज्ञास्ते सर्वे वायुमेव महाधिपम्‌ 
पत्नच्चुरमितात्मान भवदुभिवयदह डिजा । 

प्रणों 2 पशार्थ स व दानब्रवीदप्रभु ॥३४ 

शिष्म स्वयम्धुवों देव सबप्रत्यक्षदरबशों | 
अधिप्रादिभिरष्ठ भिरेश्वर्यर्यं: समस्त पद 


सन्‍्द भादि के सत्व के शाता पश्म विद्वान मु नगण अति विधवित्र पडा 


दाइश-वर्षीय सन्न निर्पण ] [ ५५ 
वलि वाली शुभ कल्याणकारिणी वाणी का उच्चारण करने लगे और परस्पर 
मे बोलने लगे ॥२६॥ वहाँ पर साख्य दर्शन के अर्थ तथा न्याय-दर्शन-शास्त्र 
के अर्थ के जानने वाले परम विद्वान कुछ ऋषि लोग वितण्डायुक्त वचन बोलते 
हुए अपने प्रतिवादियों पर वानप्रहार करने लगे ॥३०॥ वहाँ उस दीघे सच में 
प्रह्मराक्षतों ने कोई दुरित ( पाए ) कर्म नही किया था; देत्य लोगो ने भी 
यज्ञ का हृतन करने का कोई कर्म नही किया और वहाँ यज्ञीय वस्तुओ का हरण 
करने वाले असुर भी नहीं थे ॥३१॥ वहाँ उस समय कोई भी अनभीष्ट एव 
प्रायश्चित्त के योग्य कर्म नही हुआ था । शक्ति, बुद्धि और क्रिया के सदुयोगो के 
हारा बहुत ही अच्छी तरह से की गई विधि का अनुष्ठान हो रहा था ॥३रा। 
परम घीर भृगु आदि मनीषो ऋषियो ने इस प्रकार से वहाँ पृथक्‌ू-पृथक्‌ ज्योति- 
प्लोम किये और बा"ह वर्ष पयेन्त उस सत को करते रहे और सभी पृष्ठ गमनों 
को अयुत्र दक्षिणा वाले क्रिया था ॥३३॥ यज्ञ समाप्त करने वाले उन सब ने 
अमित आत्मा वाले महान्‌ स्वामी वायू से ही पूछा और वायुदेव ने कहा--- 
है ब्राह्मणणो | यदि आप लोगो ने मुझे हो वश कथन करने के लिये प्रेरित किया 
है तो सुनो--ऐसा प्रभु वायरेव ने उनसे कहा ॥३४॥ वे स्वयस्भू के शिष्प, सब 
को प्रत्यक्ष रूप से देखने वाले, अपने हो वश में रहने वाले देव हैं, जो आठ 
अणिमादि ऐश्वर्यो से युक्त हैं ॥६५॥ 

तियेग्योन्य' दिभिधेर्में स्वलोकान्विभतत्ति य । 

सप्तस्कन्धादिक शश्रवत्‌ प्लतते योजनाइर ॥॥३६ 

विषये नियता यत्य सस्थिता सप्तका गणा । 

व्यूहात्न याणा भूताना कुवेच्‌ यश्व महावल । 

तेजसश्ात्त्युपध्यानन्दधातीम शरीरिणम्‌ ॥३७ 

प्राणाद्या वृत्तय पञच करणाना च वृत्तिधभि । 

प्रेयंमाणा शरीराणा कुबते यास्तु धारणम्‌ ॥२८ 

आकाशयोनिहि गुण शब्दस्पशंसमन्वित । 

तेजसप्रकृतिश्रोक्तोध्प्पय भावों मनीपिन्नि ॥३६८ 

तत्राभि मानी भगवान्‌ वायुश्रातिक्रियात्मक । 


५६ ] [ गायु-पुराण 


वातारणि समाब्यात शब्दशाक्र विशारत ॥८० 
भारत्या शन*णया सर्वाव मुनोनु प्रह्लादयब्िब । 
पुराणन सुमतम पूराणाश्रसयूक्तया ॥४१ 


जो तिवस्यानि आदि धर्मों सें समाह्त लोकों का भरण करते है ओर 
श्र जो निरम्तर योइन से संत स्त्ध आदि या प्लवन काते हैं ।६६।॥ जिसके 
बिक से नियत उश्कगण सल्चित रहते है और जो महाव्‌ बल दालां तीते 
भूतों के व्यूद्ो की करता हुआ तेड के उपध्यान को छाता है और इस शरीर 
को ध २ण करता है (३3॥ प्रएणाद्ा पाव वृत्तियाँ होनी है और जो इ दरों को 
धृत्तियों से प्रेयमभाण होती हुई शरीरों को धारण करती है ॥३ ॥ आकाण 
धोनि वाला गृुग. शब- शोर हपश से समन्बित होता है। मनोपियों के द्वारा 
यह भात तजस प्रकृति दाला भी कहा यथा हैं ॥३६।॥। शान वाला भगवान वायु 
देव गध्यध्रिक क्रिया के स्वरूप वाला द्वोता है | यह श6 शारक्त के पण्डित 
प्रा पुराणों के ज्ञाता ने पूराणों के आश्रम से युक्त, परम मधुर वाबी के द्वारा 


अध्छे मन वाले समह्त मुतियों को परमाहछ्ठाद से पूण करत हुए ब तारगि का 
घणन किया ॥४ ॥४६॥। 


॥ भ्रजापति सृष्टि कथन !; 
महखरायोत्तमवोग कमण सुरपभायामितबुद्धितेजसे । 
स«खसूर्यानलवच्च से नमक्विलोकसदारविसृष्टये नम ॥१ 
प्रजापतीन लोकनमस्कृता स्तथा स्वयम्भुरद्रप्रभृतीन॒ महेश्वरान्‌ । 
भृंगु मरीजि परमेष्ठित मनु रजस्थमाधममयापि करप्रपमु ॥२ 
घसिष्ठ”क्षात्रिपुलस्थ्पकह मानु रत्षि विवस्वन्तमथापि कतुमु । 
मुनि तथेवाड़ि रस प्रजापति प्रणम्य मूर्ष्ना पुलह थे भावत्ष ॥३ 
तथव चुकोधनमेकविर्शात्त प्रजा विवृद्धधापित॒काय शा सनम । 
उरातनानप्पपरभ्न शाश्रतात्तथैव चा यात्र्‌ सगणानवस्थितान्‌ ७ 
तथ्थव भा यानपि घयशोभिनो मुनीन्‌ धृहस्पत्युशन पुरोगमान्‌ । 


तप छुभा चारऋषीन्‌ दयान्वितान्‌ प्रणम्य वदये कलिपापनाशिनो रा२ 


प्रजापति सृष्टि कपषन | [१९७ 
प्रजापते सृष्टिमिमामनुत्तमा सुरेश देवपिगर्ण रलकृताम ) 
शुभामतुल्यामनघामृषिप्रिया प्रजापतीनामपि चोल्बणाच्चिषामु ॥६ 
तपोभृता ब्रह्मदिनादिकालिकी प्रभूतमाविष्कृतपौरुपश्रियमु । 
श्रुतौ स्पृतों व प्रसृतापुदाहृता परा पराणामनिलप्रकीत्तिताम ॥७ 

सूतजी ने कहा--पमस्त देवो भे परम श्रेष्ठ, अपरिमित बुद्धि के तेज 
घाले, सहद्नो सूर्यों के अनल के तुल्य वर्चस वाले, उत्तम वीरय॑ के कर्म करने 
वाले महेश्वर भगवान के लिये तमस्क्रार हे और तीनो लोको के सहार की 
विसृष्टि करने वालो के लिये नम्तस्कार है ॥१॥ समस्त लोको के वन्दनीय प्रजञा- 
पतियों को तथा स्वयम्भू ( ब्रह्मा ) और रुद्र प्रभूत महात््‌ ईश्वरो को एवं 
भूगु, मरीचि, परमेष्टी और रज तथा तम के धम वाले मनु को और कश्यप 
फो भी नमस्कार है ॥२॥ वशिष्ट, दक्ष, अन्रि, पुलर्त्य और कर्दम को और 
रुचि, विवस्वान्‌ तथा क्रतु एव जागिरस मुनि तथा प्रजापति को नत-मस्तक से 
प्रणाम करके पुलह को भाव सहित तमस्कार है ॥३॥ उसी भाँति प्रजा की 
विशेष वृद्धि के लिये कार्य -शासन को अपित कर देने वाले इवक्रीस चुक्रोश धन 
को ममस्कार है और दूसरे पुरातनो को, नित्य निवास करने वालो को तथा 
गणो के सहित अवस्थित अत्यो को नमस्कार है ॥४॥ इसी प्रकार से धैय की 
शोभा वाले बृहस्पति एवं उशना जिनके अग्नेसर है, ऐसे अन्य मुनियो को, 
दया से युक्त तपश्चर्या एवं शु आचार वाले ऋषियों को प्रणाम करके कलि- 
युग के पापों के नाश करने वाली प्रजापति की सृष्टि को बहता हूँ ॥॥५॥ 
यह प्रजापति की सृष्टि सर्वोत्तम है और सुरेश तथा देपपियों के समूह से 
अलऊत है। यह सृष्टि परम शुभ, अनुपम, निष्पाप और ऋषियों की अति 
प्रिय है एवं अत्यन्त तीत्र कान्ति काले प्रजापतियों वी भी प्यारी है ॥६॥ जो 
तपस्वी लोग है,उनऊ़ी भी प्रिय है । त्रह्मा फे दिन से भी अधिक काल वाली है । 
यह सृष्टि ऐसी है, जिश्वने अत्यधिक पुए्पार्थ की थी का आविष्कार किया है्‌ 
तथा श्रुति व में प्रसुत एवं उठाहुत है । यह परे से भी परे है और ब,्यु 
के द्वार। प्रकीनित है ॥७ा। 

समासवन्धेनियतैर्य थातथ विशब्दनेनापि मन्त प्रहपिणीम्‌ । 
पस्याञ्च बढ़ा प्रथमा प्रद्त्ति प्राधानिकी चेश्वरकारिता च ॥|८ 


चुद पु [ चापु नपुरांथ 


यत्तत्‌ स्थृत कारणमम्रभेय ब्रद्म प्रधान प्रकृतिप्रसृति 
आत्मा गुद्दा योनिरथापि चक्षु क्षेत्र तथवामृतमक्षरत् ॥ढे 
शुक्र तप संत्त्वमतिप्रकाश तद्गर्घष्टि नित्य पुरुष द्वितीयध । 
तमप्रमेग पुरपण युक्त स्वगम्भुवा छोकपितामद्दैन ॥4० 
उत्पादकत्वाद् जसोतिरेकात्‌ कालस्य यीगा ब्रिगमावधेश्व ) 
क्षेतशयुक्तान्‌ नियतान्विका रात लाकस्य सन्तानविवृद्धिहेतूतु । 
प्रकृत्पकस्था सुधुवे तथाष्टी सख्भधुल्पमान्रेण सहेश्व रस्य ॥११ 
देवासुराद्रिद मसागराणा मनुप्रजेशपिपितृद्धिजानाम । 
विशाचयक्षोरमराक्षसाना ताराग्र हावकक्षेनिशाचराणाम ॥६२ 
भसासतु सव॒त्स रराष्यहाता दिववालयोगादियुगायनान।म | 
बतोपधीनामपि वीस्धाञच जलौकसामप्सरसां पशुनामु ॥१३ 
विद्युत्सरिमेधविदज्ञमाना यत्सूक्मग यद्धुवि यहिपत्स्थम्‌ । 
यत्‌ स्थावर गत्र यदर्ति किखित्‌ सबस्य तस्थास्ति गतिविभक्ति.१७ 
वयातथ अर्थात्‌ समुचित शप से विमत समास अधो के द्वारा ६िना 
इवनि के भो मन को परम प्रहप देने वालो है । शिक्मे प्रधान की प्रथम प्रवृत्ति 
भोर ईश्वरवादिता बढ़ हो रही है ।।५॥ जो अह्या का मविषय कारण कद्दा 
गया है, पह भ्रह्म उधां प्रकृति की प्रमूति प्रधान है। भ्रुद्दा की योतरि बाला 
भात्मा 'पाक्षु, क्ेत्त भमृत और बलर शुक्र तप और क्षति प्रकाश वाला धत्व 
एवं यह पृथर्‌ नित्य द्वितीय पुष्ठण को पुरुष के द्वारा अप्रभेय लोको के पितामद 
ह्वयम्मू से युस उस पुरुष फो उत्पादक हीने से रजोगुण के अतिरेक से काम 
के योग से और निगम की मर्वाव से सोक को सग्तान को विशेष दृष्टि के हेतु 
स्वस्प पतन से सुत्ता नियत विकारों को मदेश्वर फ्े सदुल्प मात से जाठ 
प्रृद्ि को अवर््या को उत्पतक्न क्रिया ॥है॥३ ॥2 शा देव असर अभ्रद्रि ब्रम 
सागटो कौ--मनु, प्रजा ईप्न ऋषि, पितृ और ट्रिजो कौ-विशाण, 


राक्षस उरग और यक्षों फी-ताश ग्रह अक्के ऋश्ष भौर निश(यरो की... 
समाप्त ऋतु सम्बत्त राधि और दिवसों को--विशा काल पोपादि घुग 
भर अमनों को-- वन की औषधियों की---वीदधो बौ--लल् ले घर बालो को... 


प्रभापति सृष्टि कथन ] | ४8 
बप्सराओं कौ--पशुर्ओा की--विद्यु त, सरित ( नदी ), मेघ और विहगमो वी 
स्थिति मे जो सूक्ष्म गमत करने वाला है, जो भूमि में है और जो नभ में स्थित 


है तथा जो स्थावर है, जहाँ भी जो कुछ है उम सत्र की गति विभक्ति ही 
है ॥१२१३॥१४॥ 


इन्दाप्ति वेदा' सकरचो यजू सि सामानि सोमथ्र तथैव यज्ञ । 

आजीव्यमेपा यद्भीप्सितः्चव देवस्य तस्येव च वे प्रचापते ॥१५ 

जेवस्वतस्थास्थ मनो. पुरस्तात्‌ सम्भू तिरुक्ता प्रसवश्र तेपाम । 

येषामिद पुण्यकृता प्रसृत्या लोकत्रयथ लोकनमस्क्ृतानाम । 

सुरेशदेवपिमनुप्रधीनामापूरितञ्चोपरिभूपितब्न्च १६ 

रुद्रस्य शापात्‌ पुनरुद्भवश्च दक्षस्प चाप्यत्न मनुष्यलोके । 

वास क्षिती वा नियमादभवस्य दक्षस्य चात्र प्रतिशापलाभ ॥५१७ 

मन्वन्तराणा परिवर्त्तनानि युगेपु सम्भूतिविकल्पनच् । 

ऋपित्वमार्षस्य च सप्रवृद्धियेथा युगादिष्वपि चेत्तदन्न ॥१८ 

ये द्वापरेपु प्रथयन्ति वेदाच्‌ व्यासाश्व तेज्लक्रमशो निबद्धा । 

कल्पस्थ सख्या भुवनस्य सख्या ब्राह्मस्य चाप्यत्र दिनस्थ सख्या ।१६ 

अण्डोद्भिजस्वेद जरायुजाना धर्मात्मना स्वर्गतिवासिना वा । 

ये यातनास्थानगताश्न जीवास्तकण तेपामपि च॒ प्रमाणम्‌ (२० 

आत्यन्तिक प्राकृतिकश्न योथ्य नेमित्तिकश्व प्रतिसग्रहेतु । 

चन्धश्न मोक्षश्व विशिष्य तत्न प्रोक्ता च ससारगति परा च ॥२१ 

प्रकृत्यवस्थेपु च कारणेषु या च स्थितिर्या च पुन प्रवृत्ति । 

तच्छाश्षयुक्‍त्या स्वमतिप्रयत्नात्‌ समस्तमाविष्कृतधीधृतिम्य । 

विप्रा ऋषिभ्य समुदाह्ृत यद्यथातथ तच्छुणुतोच्यमानम्‌ ॥२२ 

छन्द, वेद, ऋचषाओ के सहित यजु , साम और सोम तथा यज्ञ इन 

सवका गाजीव्य और जो मी इनका अभीप्सित है, वह सत्र उसी प्रजापति देव 
का निश्चित रूप से होता है ॥१५॥ पहिले इस वैवस्व॒त मनु की सम्भूति कही 
गई है और उनका प्रमव अर्थात जन्म भी कहा गया है। ये तीनो लोक लोफो 
फै द्वारा बन्दनीय सुरेण, देरपि, मनु आदिको की प्रमूति से अर्थात परम पृण्य 


च्ः]] [ पायु पुराण 


शालियों के जरम से उमत्त तोनों लोक परिपृरित हैं मौर भूषित भी हैं ॥१५॥ 
इस सनुष्य जोर मे रद के शाप से दक्ष का पतजेन्म अथवा भूपण्डल से निवाप्त 
हुआ और नियम से गरहाँ पर दख का और भव का प्रत्िशाप काम हुआ 
॥हैणा मन्वन्तरों का परिवतत थुगों में ठतकी सम्भूत्ति ( उत्पत्ति ) भौर 
विकपन सथा युग से ऋषित्व और आर्प की सप्रवृद्धि हुई वी ही यहाँ पर 
भी हुई ॥ १८।। जिन व्यातदेव ने द्वापर भें चेडो का विस्तार किमा ये पहाँ पर 
भी कम निरद्ध हैं। कल्प की सह्य है मुवन की सस्या है और ब्रह्मा 
के दितर की भी संध्या द्वोती है ॥१६॥ जीवो शी जो अष्डज हैं. उद्मिज हैं 

स्वेदज हैं और णरायुज दे धर्मात्मां हैं या सवा के निवास करने वाले जीव हैं 
छोर जो यातना सहूने के लिये याठना स्थान ( नरक ) से पड़े हुए हैं. तक 
ते उन सद्रबा भी प्रमाण है ॥२ (६ अआत्यन्दिक भाकुतिक भौर नमित्तिक 
जो यह प्रद्िता का हैतु हैं तथा बन्घध और विशेय कर मोक्ष इनमे वहाँपर 
परा सह्ाट की गत्ति बयाई गई है ॥२ (॥ प्रकृति मे मवध्यित कारणों मे जो 
स्थिति होती है अपन जो प्रवृत्ति होती है दे विप्रो ! वह श्ात्त को युक्ति ते 

क्पती बुद्धि के प्रथल से समस्त धर्ये ओर बुढि फो आविष्कृत करने गले 

ऋषियों के जरिये जो भत्री माँति समझा कर कट्टा गया है छाव भाष॑ लोग कहें 

जाने वाले उस छवकों शंवण करो ॥९२१ 


॥ हिरण्पगश के रूप में विधि'न तत्वों को उत्पत्ति ॥ 


अपयस्तु तत श्रुत्ता नमिपारण्पवासिन ॥ 
प्रत्यूचुस्त तत सर्वे सूत पर्माकुलेक्षणा ॥९ 
भवान्‌ व चशकुशलो व्यासातु प्रत्यक्षदशवानु 
तस्मात्व भवत कृत्स्न॑ लोकस्यामुष्य वर्णय। २ 
यस्य यस्यान्यया ये ये तांस्तानिच्छाम बैवितुम ॥ 
तैपा पूर्वधिसूष्टि छ विचित्रा ता प्रजापते ॥३ 
असंड त्परिपृष्टस्तमझात्मा छोमद्ेपण । 
विस्तरेणानुषृन्यां छऊ कथयामास चत्तम ॥४ 


हेण््यमर्भ के रूप में विभिन्न तत्वों की उत्पक्ति ) [ ६१ 


पृष्टा चंता कथा दिव्या शलक्षणा पापप्रणाशिनीम | 

कथ्यमाता मया चित्वां बह्ुर्था श्र्‌तिसम्मताम ॥५ 

पश्च माधा रये नित्य श्ृणुयाद्वाप्पमीक्षणश* । 

शावयेत्चापि विध्रेश्यो यतिभ्यश्ष विशेषतः ॥॥६ 

शुचि पर्व॑सु युक्तात्मा ठीरथेष्वायतनेषु च | 

दीघेभायु रवाप्नोति स पुराणानुकीत्त नातु । 

स्ववशधारण कृत्वा स्वर्गंलोके महीयते ॥॥७ 

न॑मिषारण्य के मिदास करने वाले ऋषियों ने यह सुनकर इसके अनन्तर 


पर्योकुल नेन्नो वाले उन सबसे सूतजी से कहा ॥ १ ॥ महा महर्षि व्यास जी से 
प्रत्यक्ष शेन करने के कारण से आप निश्चय दो वश कुशल मह्दापुरुष हैं, इस- 


लिये आप इस लोक का सम्पूर्ण भवत का हमारे सामसे वर्णन करे ॥ २ ॥ 
जिए जिसके जो जो अन्वय (वश) हैं और उनकी प्रजापति की विधिन्न पु्वे- 
कालीन ऋषियों की सृष्टि को तथा अन्वयों को हम जानना चाहने हैं ॥ ३ ॥ 
ऋषियों के द्वारा इस प्रकार बार-बार पूछे जाते पर महात्मा लोमहर्पणजी, जो 
कि सत्युरुषो में परमश्रे४ठ हैं ढसे विग्तार से तथा आजुपुर्दो से कहने लगे ॥ ४ 
लोगहएंण जी ने कहा--मुझ से पूछी गयी यह कथा अत्यन्त दिव्य-मघुर और 
पायो के नाश करते वाली है और अब मेरे द्वारा कही आने वाली यह कथा 
सवेथा श्रूति ( वेद ) से सम्मत्, गहरे अथें से परिपूर्ण और अति विचित्र है। 
जो पुरुष इस कथा को नित्य घारण करेगा अथवा कई बार शव॒ण करेगा और 
प्र ह्वणो को श्रदण करायेपा तथा विशेष रूप से मतियों को सुनायेगा और देवा- 
सपनो मे, पर्व दिनों में पविच तया समाहित होकर श्रवण करायेगा वह इस 
पुराण के अनुकीर्सत करने से दीघे आयु को अवश्य हो प्राप्त कर चेता है और 


अपने वश को घारण करके स्वग॒लोक मे जाकर अन्त में प्रतिष्ठित होता है 
॥ ५--६--७ ४ 


विस्तारावयब तेषा यथाशव्द यथाश्र्‌ तम । 
कीर्त्यमान निवोधध्व से षा कीत्तिवद्ध तम्‌ ॥॥८ 
धन्य यशस्थ शत्रुघ्न स्वग्यंमायुविवर्धनन् । 

कीर्तन स्थिरकीत्तोना से पा पृष्यकारिणाम ६ 


६२ [. गाडुवुराण 
समप्न प्रतिसशश्व वशों मस्वस्तराणि व । 
वशानुचरितश् मिं पुराण पचलक्षणस्‌ ॥९ 
कस्पेभ्योंपपि द्वि य कल्प शुचिभ्यों नियत शुच्ति । 
पूराण सम्प्रवक्यामि मादत वेदसम्मितम्‌ ॥११ 
प्रबोध प्रलयक्न व स्थितिए पत्तिरेव च 

प्रक्रिया प्रथम पाद कथ्यवस्तुपरिग्रह ॥१२ 
उपोद्यतोजुपन्धश्न उपसहार एव न । 

धम्म यशस्यमायुष्य सर्वेपापप्रणाशनग ॥१३ 

एवं हि पादाश्चत्वार, स्मासात्‌ कौतसछिता मया | 
वर्भाम्येतानु पुनस्‍्तास्तु विस्तरेण ययात्रममर ॥१४ 


उनके विस्तार के भर को जित शब्दी में जया भी मैंने छुना है वहू अब 

मेरे द्वारा कोरशोंग किया जा रहा है आप उसे समक्ष सेवे यह सदको कीति का 
बटाने माला है ॥। ८ ॥ परम पुृष्यकारी गौर स्थिर क्रीकत्ति वाले सबको यह 
कीरीन धन पक के घढाने वाला है. बाजुओं का साझक रवेग प्रदान कराने 
वात्ता और भाएु की वृद्धि कराने वाला है ॥ दें ॥ पुराण के पाँच वक्षण हीते 
है. पुराण में सर्ग अतिसय वश मल्यन्तर ओर वशानुचरित ये पॉनो होते है 
तभी यह पूर्ण भक्षय सम्पन्न पुराण कहा जाता है ॥ है. । करों के भी भो 
कल्प है और शुियों का भी जो नियत शचि है ऐसा वेद से सम्दत यह सांझ्त 
पुराण मैं कहता हैं ॥ ११ ॥ प्रवोष-पश्षय टियेति और उहृश्यत्ति ये प्रक्रिया 
प्रभम पाद है। फषत के मोग्य यद्छु का परिग्रदण उपोद्षात जनुध ज्षू और 
उपचृह्दार होता हैं। यहे थर्म से युत्त या धम देने बाजा पच्ध दाता आयु यद्ध क 
झोर सब प्रकार के परो का नांशक होता है ॥१२--१३॥ इस प्रकार से मैंने 
सपेप में दार पादो को बतला दिया है पुन इनको फ्रमानुधार विस्तार के ताथ 
कहूँगा ॥ ६४ ।॥। 

तस्म हिरण्पगर्भीय पुरुषयिश्चवराय च | 

मावाय भ्थमायेव विशिष्टाय प्रजास्‍्मने । 

ब्रह्मणो लोकत ताय नमस्ट्ृत्म स्वमम्भुवे १४ 


हिरुपाणमें के रूप मे विभिन्न तत्वो को उत्पत्ति ] ५३१ 

पहदात विशेषान्त स्ेसूप्ण सलक्षणम्‌ ६ 

पद्नप्रमाण पट बयेत पुएषाधिप्ित चुतम््‌ 

असशयात्त्‌ प्रवक्ष्यामि भूतसर्ग मनुत्तम्ु ॥१६ 

अव्यक्त कारण यत्तु नित्य सदसदात्मकमु । 

प्रधान प्रकृति चैव यमाहुस्तत्व चिन्तका ॥१७ 

सन्धवर्ण रसेहीन शब्दस्पर्शविवज्जितम्‌ । 

अजात श्रुवमक्षय्य नित्य स्वात्मन्यवत्यितम्‌ ॥९८ 

जगद्योनि महदभ्त पर ब्रह्म सनातनम । 

बिग्नह सवभूतानामव्यक्तमभवत्‌ किल ॥१४ 

अनाइन्तमज सूक्ष्मन्त्रिमुण प्रभवाष्ययम्‌ । 

असाम्प्रतमविज्ञेय ब्रह्माम्रे समवर्त्तत ॥२० 

तस्यात्मचा सबेमिद व्याप्तपासीस पोमयमु । 

गुणसाम्ये तदा तस्मित्ु गुणभावे तमोमये ॥२१ 

सर्मकाले प्रधानस्य क्षेत्रञञधिछ्ठितस्य वे । 

गुणभावाद्वाच्यमानों महान प्रादुर्वभूव है ॥२२ 

उस हिरण्यगर्भ पुरूष और ईएवर के लिये--अन्त रूप और प्रथम स्वरूप 
चाले के लिये - विदेषताओं से युक्त और प्रजाजन के लिये--लोऋतस्त्र, स्वयम्भू 
प्रह्मा जी के लिये नमस्कार करके ॥ १५॥ में ऐसे सर्वेश्रेष्ठ इस भूत सर्ग को 
बिना किसी सशय के कहता हूँ जिसके आदि पे महतु है, अन्त में विशेष है, 
चंरुष्ण से युक्त है और लक्षण के सहित है तथा पाँच प्रमाण वाला है, पट एवेत 
युक्त है एव पुरुष से अधिष्ठित है और वन्दित है ॥ १६।॥ और जो इसका 
अच्यक्त कारण है वह नित्य और सत्त्‌ तथा जस॒त्‌ स्वरुप बाला होता है। तत्वों 
के चिन्तन करने वाले पुरुष उसे प्रधान और प्रकृति कहा करते हैं ॥ १७॥ 
भव उस अव्यक्त का वर्णन किया जाता है, वह जव्पक्त प्राच-पर्ण और रस हे 
रहित है तथा शब्द और स्पर्श से भी हीन होता है। वह अजात, धघूब, धरक्षय्य, 
नित्य और अपनी हो आत्मा में अर्थात्‌ स्वरूप में अवस्थित है ॥ र८॥ वह 
अन्पक्त इस जगत ता योति, महदमूत, सनातन, पर और ब्रह् है। समस्त 


द्४ ] [ वायु पुराण 
प्राणियों का विभ्रह ऐसा अव्यक्त हुआ था ॥ १६॥ जिसता ने गादि है और 
में बन्त ही है ऐवा अतजम्त अजसद्षम विगुण प्रभवामय मअशाम्प्रत और 
अधिज्ञय अर्थात्‌ व जानते के योग्य अव्यक्ता ब्रह्म के आगे आया ॥ २ ॥| उसकी 
भाव्मा से अर्थात्‌ स्वकूप से यह तब अषघक्तारमय व्यात था। उस समय सूजने 
के काल मे गुण साम्य अर्थात्‌ गुणों की सपप्टि में और तमोमय गुण भाव में 
क्षेत्र के द्वारा अधिष्टित प्रधान के गुण भाव से वाच्यमान मह्दान्‌ प्राइुभुत हुआ 
अर्थात्‌ उत्पन्न हुआ ॥ २१--२२ ॥ 

सुक्षेण महता सो5थ अव्यक्त न समावुत । 

सत्वोद्रिक्तो महानग्र संत्त्वमात्रप्रकाशकम्‌ । 

मनतो महाए्च विज्ञमों मत स्तत्कारण स्मृतस्‌ ॥२३ 

लिज्ञमातसमुतत्त क्षेत्रराधिष्ितस्तु स । 

धर्मादीना-] छपाणि लोकतत्वार्थद्दैतव । 

मदस्तु स॒ांट्ट कुसते नोचमान सिसुक्षया ॥२७ 

मनो महा म्तिन्न हा पूबु द्धि ख्यातिरीश्वर । 

प्रश्ा चिति स्मति संवित्‌ विध्ुर चोच्यते बुध ॥२५ 

मनुते सर्वेभूवाना यस्सा चें धाफल विभु । 

सौक्ष्मत्वेन विवृद्धाना तेव तमन उच्यते ॥२६ 

तत्वामामग्रजो यस्मामद्दाश्च परिमाणत । 

शेपेभ्यो४प गुणेभ्यो$सी महानिति तत्त* स्मत ॥२७ 

विभत मान मनुते विभाग॑ मयते5पि च । 

पुरुषो भोगसम्वन्धात्‌ तेन धासौ मति स्मत ॥२८ 

घव्मवत मौर सूदम मद॒त्‌ से समावृत वहू सत्य के चद्ध क बाला मंहाद्‌ 
थागे हुआ जी केवल सत्य का प्रकाथ करने वाज्ञा थां। वह भट्दात्‌ू मन हीं 
समझना चाहिये क्योडि मन ही उसका कारण कहट्दा गया है / २३ ॥ वह छेद 
के द्वारा जधिदित महानु लिझ्ञमात्र उत्पन्न टुआ। धर्म आदि के रूप तो लोक 
सत्मार्थ के हेतु हैं। सृज्ञन करने को इच्छा से प्रेरित कियां हमा थह भद्ठार्‌ 
सूद्धि को करता है ॥२४॥ पधिद्वानो के द्वारा यह महान मच मति ग्रह्मा 


हरण्यग्भ के एप मे विजिष तत्यों की उपति ॥) ([ ६५ 


पृ दि, रघाति, ईश्वर, प्रजा, चिति, स्मृति, राचितर जौर विपूर बद्धा जाता हे 
॥ २५॥ सूध्मता से विशेष बढ़े हुए रामह्त बृतों यो चेश के फत्र यो यर 
विभु अभववोधित करता है इसी कारण से यह मन पहला जाता है ॥ ०६ ७ यह 
समष्त अन्य तत्वों के पहिले उत्पन्न हुआ है और परिणाम मे महान अर्थात्‌ बटा 
है तथा शेप अन्य गृणों से भी बडा है पमीलिये इसे महान्‌ भह्दा गया है ॥ २७ ॥ 
मान को घारण फरता है और विभाग को समझता है तथा भोग फे सम्बन्ध से 
पुरुष भी मानता है इसलिये यह 'मति' इस नाम से यहा गया है ॥ २८ ॥। 


वृत्त्वाद्न हणत्वानच्च भावाना सलिलानयात्‌ । 

यस्मादुवू हयते भावान्‌ ब्रह्मा तेन निरुच्यते ॥२६ 

आपूरपित्वा यस्माच्च उत्स्नान्‌ देहाननुग्रहे । 

तत्वा भावाश्च नियना स्तन पूरिति चोच्यते ॥३० 

बुध्यते पुरुण्चात्र सर्व ।वान्‌ हिताहितासू । 

यस्मादूववोधयते चेव तेन बुद्धिनिरुच्यते ॥३१ 

ख्याति प्रत्युपभोगश्च यस्मात्‌ सवत्तंते तत । 

भोगश्च ज्ञाननिछत्वात्तेन ख्यातिरिति स्मृत ॥३२ 

स्यायते तद॒गुणेवापि तामादिभिरनेकश । 

तस्मान्च महत्त सज्ञा ख्यातिरित्याभिधीयते ॥३३ 

साक्षात्‌ सर्वे विजानाति महात्मा तेन चेश्वर । 

तस्ताज्जाता ग्रहश्चेब प्रज्ञा तेन स उच्यत्ते ॥३७ 

ज्ञानादीनि च रूपाणि क्रतुकर्मफलानि च । 

चिनोति यस्मादभोगार्थान्तेनासौ चितिरुच्यते ।॥३४ 

चृहत्‌ का भाव होने से और यू हणत्व के कारण से तथा भावों के सलि- 
लाश्रय होने से यह भावो को वृ हित करता है इसीलिये इसे ब्रह्म कहा जाता 
है ॥ २६।॥ इसी कारण से कि यह्‌ अनुग्रहो के द्वारा समस्त देहो का तथा 
नियत तत्वभावों का अ पूरण किया करता है इसबका नाम प्‌“. यह कहा 
जाता है ॥ ३० ॥ इसमे पुरप हित और अहित सभी भावों को जानता है 


और जिससे ज्ञान प्राप्त किया करता है इसलिये इसका नाम "बुद्धि/--यह कहा 


६६ ॥| | चाप पृष्रण 
जादा है ॥ ३१॥ छयाति और प्रत्युपमोग जिससे द्वोते हैं तथा शत की 
निश्ता होने से भोग हाता है इसीनिये मद रुपाति कहा जाता है॥ ३२ ॥ 
उम्तके गृणों के द्वारा अनेक सामाहि से यंद ठ्यात होता है हसीलिये इस मद्धत्‌ की 
'र्पाति यह सन्ञा कही जती है ॥ ३ ।। यह सभी दुछ को साक्षात्‌ रूप से 
जानता है इसीलिमे इस मद्दात्मा का जेवर नाम होता है। और इससे समस्त 
प्रड्डो की उत्पत्ति हुई है अवएव यह प्रज्ञा --इस ताम से कहा जाता हैं ॥ बे४ ॥ 
ज्ञान आदि के रूप और क्रतु कम के फल को तथा भोगार्षों को जो शयन करवा 
है इसोलिये वह चित्ति “इस तामर से कहा जाता हैं ॥ ३५ ॥ 

वत्तमानान्यतीतानि तथा चांनागता-यपि । 

स्परत संबकार्योणि सैनासौ स्मृतिरुच्यते ॥९६ 

कत्स्न च॒ विन्दते ज्ञान तस्मामाहात्म्यमुच्यते ॥ 

तस्मा दिदेविदेश्दव सचिदित्यभिधीयते ।॥३७ 

विद्यते स च संवस्मित्‌ सब तस्मि३च विद्यते । 

तस्मात्सविदिति प्रोक्तीं महान्व बुद्धिमत्तर ॥३८ 

ज्ञानातु ज्ानमित्याहू भगवान्‌ शानसब्निधि' । 

इन्हाना विपुरीभावाद्विपुर प्रोच्यते बुध ॥३६ 

सबें शत्वाच्च लोकानामवश्य च तथेश्वर । 

वृद्त्वान्न स्मृतों श्रद्मा भूतत्यादभव उच्यते ॥(२ 

क्षैकदेत्रतविज्ञानादेकरवाच्र स क स्पृतत | 

गरमात्‌ पुर्यनुशेते व तस्मात्‌ पुरुष उच्यते । 

नोलादितत्वात्‌ पुवजातू स्वथम्भूरिति चीच्यते ॥४१ 

पर्यायवाचर्क शब्देस्तत्थमाद्यमनृत्तमस्‌ । 

अ्पास्यात तत्तमावज्ञ रेव सदुभा[वचिन्तक ॥४७२ 

वर्चयान मून और अनागत समस्त कार्यों का स्मरण इसके द्वारा किया 
जाता है इतलिये यद्द स्मृति --इस्र नाम वाला कट्ा गया है 0६६५ यह 
सम्पूर्ण ज्ञान का जाम करता है इससे माहात्म्य कहा जाता है और पूर्ण क्षान 
का ज्ञादा होने से दमबग नाम स्ितु कहा जाता है ॥ ३७ ॥ वह सभी ग्रे 


हिरण्पगर्भ के झप मे विभिन्न तत्वों की उत्पत्ति ] [ ६७ 


विद्यमान रहता है ओर सभी कुछ इसमे विद्यमान है एसीलिय श्रेष्ठ बुद्धि वालों 
के द्वारा यह महान्‌ 'सबिद! कहा जाता है ॥ ३८ ७ ज्ञान होने से इसे “ज्ञान 
पह कहा जाता है और ज्ञान की अच्छी निधि होने के कारण “भगवान कहा 
जाता है। समस्त इन्दों के विप्रीभाव होने के कारण बुधों के द्वारा इसका 
नाम 'विपुरा--पह कहा जाता है॥ ३६ ॥ लोको वा सबसे बडा ईश होने के 
कारणवंश ही परम महत्‌ का नाम ईश्वर--पह हुआ दे! बृहत्‌ होने से 
ब्रह्मा--पह कहा गया है और भूतत्व भाव इसमे रहने से इसे (भव '---यह कहा 
जात है 0४० 0७ क्षेत्र बोर क्षेत्रज्ञ के विशेष ज्ञान होने मे और एफत्व होने 
से उस्ते 'क '--पह कहा जाता है। क्योकि वह पुरी में अनुशयन किया करता 
है अत्तएद उसका नाम 'पुरुण-यह कहा जाता है। वह किसी के द्वारा उत्पा- 
दित नही हुआ हैँ और पूर्ववर्त्ती है इमीलिये 'स्वयम्भू'-इस नाम वाला है ॥४१॥ 
तल्॒भाव के शञात्रा तथा सदभाव के चिन्तन करते वालो के द्वारा पर्यायवाच्कत 


पर्धात्‌ समान!वेंक द्योतक तत्व-आद्य और उत्तममु--इन दान्‍्दों से व्याप्या की 
गई हैं ॥ ४२४ 


महात्‌ सू्धि विक्रुदते चोद्यमान सिसृक्षया । 
सद्डेल्पो&७यवसायश्च तस्य वृत्तिदय सम तमु ॥४३ 
धर्मादीनि च रूपाणि लोकतत्वा्थेहेतव । 
त्रिगुणस्तु स विज्ञेय सत्वराजसतामस ॥४४ 
तिगुणाद्जसोद्रिक्तादहड्ड रस्ततो5भवत््‌ 

महता चाबृत सर्गों भूतादिविक्ृतस्तु स ॥४५ 
तस्माच तमसोद्रिक्तादहडू।रादजायत । 
भूततन्मात्रसगेस्तु भूतादिस्तामसस्तु स ॥४६ 
आकाश शुषिर तस्मादुद्विक्त शब्दलक्षणम्‌ 
जाकाश शब्दमात्रन्तु भूवादिश्वावृणोत्‌ पुन ।४७ 
शब्दमात्रन्तदाकाश स्पर्शमात्र सस्ज ह। 
भूतादिस्तु विकुव्वाण शब्दमात्र ससर््ज ह ४५ 
बलवान जायते वायु: स वे स्पर्शगुणोमत्त ! 
अाकाश शब्दमातनन्तु स्पर्शमात्र समादृणोत्त ॥४६ 


दर्द ] [ पामु पराषण 

सूजन बरने दी इच्छा से जब इस मदर वो प्रेरणा दी जाती ह हो यह 
हम जगतु वी सृष्टि किया करता ह। उत्तकी संदूत्प और अध्यदसांथ ये दो 
प्रकार की वृत्ति कही गईं हैं। मातसिक कम का ताम छड्धरर और लगातार 
अमर से काय करने को अध्यवसाम कहते हैं ॥ ४३ ॥ धम आओ दे के हूप शोक 
के त बाघ के हैत होते हैं। वहू सात्विक राजत और तामस प्रकार से तौन गुर्भों 
बाला समझना चाहिये ॥ ४४॥ उस तिशुश स्वकृप से जब रजोगुण का उद्र के 
होता है तो उसमे अहृद्धार हुआ है। वह सग महतत से अवृत है और सूधादि 
से बिकृत ह्वहप वाला होता है ॥ ४५॥ तमोगुण के उद्ध क वाले उप धह 
दर से भूतो की तमात्राओं भा सग होता है । वहु भूतादि वाज्ना उ्तवा 
तामम खहप है । ४६ ॥ उतसे हडद लक्षण वाला आकाश शुधिर उक्तिक्त 
हुआ। मर्द पात्र जाकाश की फिर भूतादि ने जाप कर लिमा ॥ ४ंछ 
इसके अनन्तर दाग्द माल क्राकाश को हयज्ञ मात्र सृजन किया । विकृत रूप वाले 
हुतते हुये भत्ता मे शा मात्र का सृजन विया ॥ ४ब ।। फिर बल वाज्षा वाधु 
उत्पम्न होता है जिप्तका एक मात्र गुण स्पा ही कहा गया है। शाह” मात्र 
आजाद ने हपश् मात वायु को समाधृन कर लिया था ॥ ४६ ॥ 

रततमातरास्तु ता ह्यापो रुपमात्नाभिराबणीत ! 

आपो रसाव्‌ विज्रुर्वन्त्यों गःधमात्र ससज्जिरे ॥१० 

सद्दातो जायते तस्मात्तस्प ग्रधो गृण स्मत्त । 

रसमात्र तू तत्तीय गन्धमात्र समावृणीत्त ॥ए१ 

तत्मिस्तस्मित्तु त्मात्रा तेत तमात्ता सम ता । 

अविशेषवाचरत्वाद विशेषास्तत समता | 

अशम्तधोरपुढत्वादविशेषास्तत पुन ॥५२ 

भूतत मावसर्गोज्य विज्ञवस्तु परस्परात | 

वेकारिकादहद्भारात्तटवोडिक्तातु सात्विकात । 

चकारिक' स सर्गस्तु थुगपत्सम्प्रवर्सते ॥४३ 

बुद्धित्दियाणि पस्च व पच् कमे >िवियाष्यपि। 


स्षाधकानी(ड्रियाणि स्पुदंवा वकारिका दश । 


एकादश मनस्तत्र देव धकारिवा समता ५४७ 


हिरण्ण्गर्म के रूप में विभिन्न तत्वों की उत्पत्ति ] [ ६६ 
श्रोत्न त्वक चक्षुपी जिह्ला नासिका चेव पद्चमी | 
शब्दादीनामवा प्त्य् बुद्धिउुक्तानि वध्यत्ते ॥५५ 

पादी पायुरुपस्थच्च हस्तो वाग्दशमी मवेत_। 

गतिजिसर्गो ह्यानन्द शित्प वाक्यस्द्ध कम च ॥५६ 


जल केवल रत मात्र होता है जो कि रूप माताओं से जावृत हुआ था । 
जल ने रसों का विकार करते हुये ग धम्रावा का सृजन किया ॥ ५० ॥ उससे 
सद्दात की उत्तत्ति होती है जिधका गुण गन्प्र हाता है। रस मात्रा वाले जल 


ते गन्ध मात्रा वाले को समावृतर कर लिया था ॥ ५१॥ उस उसमे जो तन्मात्रा 


है उससे उमकी तन्मानता कही गयी है । अधिशेष वाचक होने से तब ये अवबि- 
शेष कहे गये हैं 


हैं। अशान्त, घोर और मृढ होने से फिर अविशेष कहे गये हैं 
॥ ५२॥ इस प्रकार परस्पर से यह भूत तन्मात्र ता सगे जनना चाहिये। 
वैफारिक अर्थात्‌ विक्रारयुक्त अहद्भगा ( से और सत्व के उद्रेफक वाले सात्विक से 
वह वेझारिक सर्ग एक साथ सम्पवृत्त होता है ॥५३॥ पाँच वुद्धीरिद्रियाँ 
अर्थात्‌ जानाजेन करने वाली ज्ञानेन्द्रियां और पाँच सावक बर्मेन्द्रियाँ अर्थात्‌ 
केयल कर्म करके ज्ञानाजन करने वाली इन्द्रियाँ उत्पन्न होती हैं। इनके दश के 
दश ही अधिशाता देव होते हैं जो वेकारिक कहे जाते हैं। उन दश उपयुक्त 
इतद्रियो के अतिरिक्त ग्यारहवाँ मन होता है। वहाँ वैफारिक देव होते हैं ॥५४॥। 
अब उन समस्त वक्त इन्द्रियों के विषय मे बतलाते है। श्रोत, त्वक्‌, चक्षु, जिद्धा 
और पाँचवी इन्द्रिँ वासिका है। ये सब शंब्दादि विपयो का ज्ञान प्राप्त करने 
के लिये होती है इसीलिये चुद्धीन्द्रिय कहा जाता है ॥ ५५॥ दोनो चरण, 
पायु अर्थात्‌ गुदा-उपस्य बर्धाद मूतेच्धिय दोनो, हाथ और दयवी वाऊ ये इन्द्रियाँ 
इस तरह हैं। इनका क्रम से कमगत्ति-चिसगगं भर्थातु मल का त्याग, आनन्द 
अर्थात्‌ रमण सुछ्स, शिल्प आर्थातु दस्तफ़ारी और वावय कथन होता है ॥५६॥ 
आकाश शब्दमात्चच्च स्पर्शमात्र समाविशेतव । 


द्विगुणस्तु ततो वायु शब्द स्पर्शात्मकोष्भवत्‌ ॥५७ 
रूपन्तथेव विशत शब्दस्पर्शगुणावु भौ | 


बिगुणस्तु ततरचारिन स शब्दस्पर्शहूपवान्‌ ॥५८ 


७] [ चाय पुसाण 


सश 7स्पर्शहतश् रसमात्र समाविश्षत ! 
तस्माप्वतुमु गा ह्यापो विन यास्ता रसात्मिका ॥#६ 
सश स्पर्शल्पैपू गशस्तेपु समाविशेत | 

सयुक्ता गषमातरेण आधि वन्ति महीमिमामु। 
तस्मात्मश्वगुणा भूमि स्थृलभूतेपु हक्मते ॥६० 
शान्‍्ता घोराश्च मुढाग्त्र विशेषास्तैन ते सम ता । 
परस्परापुप्रवेशाद्धा रय॑त्ति परस्परम ॥६१ 
भूमिरतस्त्विद सर्वे लौकालोकघनावृतत््‌ । 
विशेषा ई दयप्राह्म। नियतत्वाच ते सम ता ॥६२ 
गृण पूवस्य पूवस्प प्राप्युवन्युत्तरोतरण । 

तेपा यावद्ध यथन्च॒ तत्तत्तावदुगण सम तम ॥६५ 
उपलब्ध शुवेर्ग-ध ते चियाघोरनपणात । 
पूथिव्यासेव तद्दि्यादेपा वायोश्व सश्॒वात ॥६४ 


शेर मात्र आडाश स्पष्ठ माना वाले वायु में समावेश रूरता है! मत 
एुद बायु एप और शब्द इन दो गुणों बाज्ता हो गया ॥ ५७ ॥ शघ्द भौर शुभ 
ये दोनों गुण उत्ती प्रकार से रूप में समावेश करते हैं। इसलिग्रें अग्ति शब्द- 
स्वण और रूप इन तोर गुणों बाला होगा ७ १५॥ इसी रीति से शब्द 
स्पश और हूग रस ठामात्रा वाले जल में स़म!विष्ठ हों गये। इसलिये जल 
छब्द स्पण रूप और रस इत चार गूगों वात हो गया ॥| १६ ॥ छः स्पश 
झूए रख दतमें पथ दा समावेक्ष हो गया । गिच्तु महीं को क्रैंवल गन्‍्ष से ही 
निर्धारित शिया करते हैं। बर्युत यह भूमि पाँच गुणों वाली स्थुल भूतों में 
दिल्ललाई देती है ॥ ६ ॥ शात धौर और भूढ़ हैं अतएव ये विशेष कहे गये 
हैं। ये परध््यर मे अनुपवेझ् करने से परत्यर को घारण किया करते हैं ॥६ 
लोदालोऊ घन के बावृत यह संद मूमि के अन्दर हैं। विज्षेष हर द्रयों के द्वारा 
इद्ण करने योग्य है दियत होने से दे कहे यये हैं ॥ ६२ ॥ पूर्व पथ के गुण 
छत्तर से उत्तर को प्राप्त होते हैं। उतका जित्तना और जो है गह उतना हां गण 
कही गया है ॥ ६३ ॥ झुछ लोग वायु के गत्य को प्राप्त +र निषुणता के 


हिग्ण्यगर्भ के रूप में विभिन्न तत्वों की उत्पत्ति ] [ ७१ 
अप्ाव से उसे वायु का ही गण मान लेते है किन्तु ऐसा नहीं है। इसे पृथिदी 
का ही समझना चाहिये और वायु भे तो वेवल उसपा सक्षय हो जाता 
है॥ ६४ ॥ 

एते सप्त महावीर्या नानाभूता पृथक पृथक । 

नाशवनुवन्‌ प्रजा स्रष्ट मसमागम्य कृत्स्नश. । 

ते समेत्य महात्मानों हयमोन्यस्मैव सश्यात्‌ ॥६५ 

पुरुणाधिछितत्वाच्च अव्यक्तानुग्रहेण च | 

मह॒दाद्या विशेषास्ता अण्डमुत्पादयन्ति ते ॥६६ 

एककाल समुत्पन्न जलबुद्ब॒ुदवच्च ततु । 

विशेषेभ्योञ्ण्डमभवद्‌ वृहत्तदुदक च यत्‌ । 

तत्तस्मिन्‌ कार्यकरण ससिद्ध ब्रह्मणस्तदा ॥६७ 

प्राकृते"ण्डे विवुद्धे सत्‌ क्षेत्रज्ञो ब्रह्मसज्ञित । 

स वे शरीरी प्रथम" स वे पुरुष उच्यते ॥।६८ 

आदिकर्ता च भूताना ब्रह्माउग्र समवर्त्तत 

हिरण्यगर्भ सोथ्प 5स्मिन्त प्रादुशु तश्वतुमुं ख । 

सर्गे च प्रति सर्गे च क्षेत्रज्षो बह्मसज्ञित ॥६४ 

करण सह सृज्यन्ते प्रत्याहारे त्यजन्ति च 

भजत्ते च पुनर्देहानसमाहारसन्धिपु )।9० 

हिरिण्मयस्तुयों मेरुस्तस्पोल्ब तन्महात्मन । 

गर्भोदिक समुद्राश् जराद्यस्थीनि पर्वता ॥७१ 


ये सात महान्‌ वीये चाले हैं और पृथक पृथक्‌ अनेक भाँति के होते 
हैं। पूर्णहप से न मिलकर प्रजा की सृष्टि करने में समर्थ नही हुए ये सब 
महान्‌ आत्मा बाले अन्‍्यो य के अर्थात्‌ एक दूसरे के सथ्य से मिलकर पुरुष 
के अधिष्ठित होने से और अव्यक्त के अनुग्रह से महत्‌ से जादि लेकर विशेष 
के अन्त तक वे सब अण्ड को उत्पादित किया करते हैं ॥६५-६६॥ एक ही 
काल में वह जल के बुदबुदे की भाँति समृत्पन्न हुआ और विशेषों से अण्ड के 
स्वरूप सें हुआ । फिर वह और उदक बृहत्‌ हुआ भौर उसमे उस समय ब्रह्मा 


७र ] [वायु पुराण 

की कार्य करणता दर्सिद्ध हुई ॥६७॥ प्राकृत अष्ड के विदुद्ध होने प६ क्रेतरश 
ब्रह्म तज्ञा बाला हुआ । वही सवप्रथम शरोरघारी है और वही प्रुदंष --दप 
नाप से कहा जाता! हैं ॥६०॥ भूतो का अर्थात्‌ प्राणियों का भआादिकर्ता अर्थीदु 
सत्रप्रथम सूजन ऋरने वाला पहिले ब्रद्मा हुए । वह द्रिण्यंगम इसमें आाग्रे चार 
मुत्ी ताला प्राउभु त भर्वात्‌ प्रकट हुआ | और सग शअ्रति-सम में क्ेत्रत ब्रा 
धर वाला होता है ६६ | शा हयो के साथ सृजन किये जाते हैं भौर प्रमाहार 
में त्याग देते हैं तथा फिर अप्तमाहार साधिमों मे देहो को धारण बर लेते हैं । 


॥3 ॥ उस महावु भात्मा 47 ल्वता हिरण्मय मेढ की है समुद्र गम का जल है 
और जरादि अस्थियाँ पवत है ॥!७ह१॥। 


तस्मिन्नण्डे त्विमे लोका अन्तमु तासतु सम व । 
साद्वीपा व पृथ्वीय समुद्र सह सप्तभ्ति ॥७२ 
पवते सुमहदभिश्र नदोभिश्ल सहलश । 
अन्तस्तस्मिस्त्विमे लोका अन्त्विश्वमिद जगत ॥७३ 
लद्भादित्पी सनक्षत्री समही सह बायुता ॥ 
लोकालोक श्र यत्त किविश्वाण्डे तस्मियु समपितम्‌ ॥99 
अद्भिदशगुणाभिस्तु बाह्यनोषण्ड समावृतस्‌ 
आपो दशगुणा हा वन्तेजसा बाह्यतों बृता ॥७५ 
सैजोदशगुरोनव वाह्मतों वायुनर वृततमु । 
वायोद शगरुणेनव वाह्मयतो नभसा वृतमु 9७६ 
भाकाशेन वृतों वायु ख व भूतादिना बृतम । 
भूतादिमहता चापि अध्यक्त न वृतों महान । 
एतैरावरण रण्ड सम्रप्ति श्राकृतव तंस ॥७७ 
एताश्रादृत्प चान्योयस्टौ| प्रकृतव स्थिता ॥ 
परच्नयकाले स्थित्वा च ग्रसत्येता परस्परम्‌॥ ८ 
थत्त भ्ण्ड में मे शादों लोड च्‌ 

सात होप और सातों समुद्दो के बा बट बज है 


दे भूमण्छज्न बंडे विषाल पर्यत श्र, 
की सझया वाली वरियाँ--ये सब्र उसी के असन्दर्मोग में हैं। ये सब लोक ४४५६ 


हिर्पगर्भ के हप में विभिन्न तत्वो की उत्पत्ति ) [ ७३ 


यह राम्पुणं जगत तथा चभत्त विश्व उसके ही अन्दर होते हैं ॥७२-७३॥ 
चन्द्रमा और सूर्य समस्त नक्षत्रों के साथ तथा सम्पूर्ण ग्रहों के सहित उसमे हैं 
भौर वायु के साथ लोकालोक जो कुछ भी है उत्ती अण्ड मे समपित है ॥७४॥ 
यह अण्ड बाहिर से दक्ष गुने जल से समावृत्त है और फिर जल से दश ग्रुने तेज 
से इसी प्रकार बाहिर से आवृत्त है ॥७५॥ इसी भाँति तेज जितना है उससे दश 
शुना वाग्रु से भावृत होता है और चादु से दश सुना उसके बाद आकाश से अध्षृत 
हीता है ॥७६॥ वायु से भातराश से आवृत है और नभ भूतादि से आवृत् है । 
भूतादि सब महाव्‌ से तथा यह महत्‌ नव्यक्त से मावृत होता है। इस प्रकार से 
यह अण्ड इन सात प्राकुंत भन्॒रणों से आवृत होता है ॥ ७ इन सब को 
अन्योन्य को भादृत करके आठ प्रकृतियाँ स्थित होती हैं। प्रपर्ग के काल में 
ये स्थित होकर परस्पर मे ग्रप्तत्ती हैं ॥७८॥ 
एवं परस्परोशन्ना धारयन्ति परस्परम्‌ । 
आधारधियभावेत्न विकारस्थ विकारिपु ७ 
अव्यक्त क्षेत्रमृद्दिष्ट ब्रह्मा क्षेत्रश् उच्यते | 
इत्येध प्राकृत सर्म- क्षेत्रज्ञाधिछ्रितस्तु स । 
अवुद्विपूर्त प्रागासीत्‌ प्रादृभू ता तडिय्यथा ॥|६० 
एतद्विरष्पगर्भस्य जन्म यो बेद तत्त्तत । 
आयुष्मान्‌ कीतिसाच धत्य प्रजावाश् भवत्युत ॥५१ 
निवृत्तिकामो5पि नर घुद्धात्मा लभते गतिम्‌ । 
पुराणश्रवणा नित्य सुख च क्षेममाप्तुयात्‌ ॥८२ 
इस रीति से परस्पर मे उत्तन्न होती हुई परस्पर मे ही ये धारण किया 
करती हैं। विकार वालो में विकार का आधार आाधेय भाव होता है ॥७६॥ 
यहाँ इस अव्यक्त को क्षेत्र बताया गया है, ब्रह्मा इसका क्षेत्रज् कहा जाता है। 
यही भ्राकृत-सरगग होता है जो कि क्षेत्रज्ञ के हारा नविष्टित होता है। यह पहिले 
अबुद्धि पूर्व बाला था और जिस तरह अचानक बिजली चमक कर विद्वलाई 
दिया करती है उच्ती तरह यह भ्रावुर्भूत्त हुआ ॥5०॥ इस हिर्पगर्भ के जन्म 
को त्तत्व बुद्धि पूवेंक ठीक-ठीक जो जानता है. वह भायु वात्ा-कीति बाला-पन्य 


ष्४ [बड़ पुराण 
क्षौर प्रभा वाला होता है (८६ जो मादव चिवृत्ति की ही कामना रखता है 


यह भी शुद्ध आत्मा वाला मची झृत्ति को पा्त बरता हैं। पुराण के निष्य 
श्रवण वरने से सुल और क्षेम को प्राप्ति होती है॥॥८शा। 


0७ सृष्टि रचना और दयी शक्तियाँ ।॥ 


यद्धि सृछ स्तु सख्यात मया काजान्तरन्द्रिज | 
एतन काजान्तर ज्ञयमह॒वें पासरमेश्वरम ॥१ 
रानिस्त्वेतावती श्ञ या परमेशस्य क्ृत्स्नश । 
गहस्तस्य तु या सृध्दि प्रलयो राधिरु-यते ॥२ 
अहृश्न विद्यते तस्य न रानिरिति धारणा । 
उपचार प्रक्रियते लोकाना हितकाम्यया ॥३ 
प्रजा प्रजानाम्पतय ऋूपयो मुनिभि सह! 
ऋषीन सनत्कुमारास्यान्‌ ब्रह्मसायु पर सह ।॥॥२ 
इवदियाणीन्द्रियार्धाभ्न भमहाभुत्तानि पत्च च ॥ 
त्तभाज औ द्रषणणो उडिए्ल भर5 सह ४५ 
अहस्तिट्ठन्ति ते सर्वे परमेशस्थ धीमत । 
अह्रन्ते प्रतीयन्ते राज्यन्ते विश्रसभव ॥॥६ 
स्वात्म यवस्थिते सत्वे विकारे प्रतिसहते । 
साधम्येणावतिए्ठ ते प्रधानपुत्षाबुभौ ॥७ 


थीसोमहूर्पणजी ने कहा--है द्विशकृद | यह मैंने दो सहि के काला 
न्तर वी सरया नी है यह कोलान्तर परमेश्वर का न समझना चाहिए ॥६॥ 
परमेश्वर नी राधि भी इतनी ही जानती चाहिए उसऊ। जो ल्नि होता है बहीं 
रृष्टि का बाल द्वोता है ओर जो राक्ति होती है वह प्रल्नय कहा जाद्य है 0२ 
उपका दिन तो द्वोता है किन्तु रात्रि नही होती है--धद धारणा लोडी के हित 


थी नाधमा से उपचार किया जाता है ॥३॥ प्रयानजाओ के पति--कऋषिवृ द 
मुमियों के सदित--सनलुमारादि ताम वाले ब्राप्न धायुज्य को भाने वालों के 


सहित समस्त दा दर्यां और इन दा द्रियों के सब धथ अर्थात्‌ विपय-- पद्म हामूत 
पाँच तमांता हा द्रया का रामुदाय और मन के साथ वृद्धि ये सत्र परसैध्वर के 


सृत्टि रचना और दंपी शक्तियाँ ] [ ७५ 
दिन के समय में रहा करते हैं औौर उस धीमाव परमेश्यर के दिते के अन्त 
समय में य सब प्रलीन हो जाते है फिर जय रात्रि को बवमान होता है तो 
एस विषय वी उत्पत्ति हो जाती है ॥४-५४-६॥ अपनी आात्ता में नत्त के अव- 
स्थित होने पर और विय्रार प्रतिमत्त हो जाने पर प्रयान और पुरुष दोनो 
साधम्य से अवस्थित रहा करते है |६॥। 

तम सत्त्वगुणावेतौ समत्वेन व्यव स्थित्तौ । 

अन्रोद्रिक्ती प्रयूती च ती तथा च पररपरम्‌। 

गुणसाम्ये लयो ज्ञेयों वंपम्ये सृष्टिरुच्यते ॥८ 

तिलेपु वा यथा तैल घृत पयसि वा स्थितम्‌ । 

तथा तमसि सत्त्वे च रजो5्ब्यक्ताथ्िित स्वितम्‌ ॥र्द 

उपास्य रजनी कृत्स्ना परा माहेश्वरी तदा। 

अहमुं पे प्रवृत्त च पुर प्रकृतिसम्भव ॥१० 

क्षोमयामास योगेन परेण परमेश्वर । 

प्रधान पुरपञचेव प्रविश्याण्ड महेश्वर ॥१९ 

प्रधानात्‌ क्षोम्यमाणात्तु रजो वे समवर्त्तत । 

रज प्रवत्तंक तन्र वीजेष्वपि यथा जलम्‌ ॥१२ 

गुणवैपम्यमासाथ प्रसूयन्ते ह्मधिष्ठिता । 

गुण +य क्षोभ्यमाणेभ्यल्नयों देवा विजज्ञषिरे। 

आश्रिता परमा गुद्या सर्वात्मान शरीरिण ॥१३ 

रजो ब्रह्मा तप्रो ह्यग्नि सत्त्व विष्णुरजायत । 

रज प्रंकाशको ब्रह्मा स्ष्ट्टत्नेन व्यवरिथत ॥१४ 


तमोगुण और सत्त्वगुण ये दोनो समत्व रूप से व्यवस्थित हैं । यह पर 
ये दोनो उद्रक वाले होते हैं और परस्पर मे प्रसृत्त होते हैं । जय गुणो का साम्य 
हो अर्थात्‌ दोनो गुण समान स्वर्प में स्थिति रखने वाले होते हैं तो सृष्ि का 
लय समझ लेना चाहिए । जब इनकी विपमता का भाव होता है तो उस्ते ही 
सृष्टि कहा जाता है ॥५॥ वम्तुत स्पष्ट दर्शन में ये दो ही गुण आते हैं सत्वगुण 
भौर तमोगुण किन्तु तृतीय जो रजोगुण होता है वह जिस तरह तिनो मे तेल 


जद] [ बायु पुराण 
रहता है भौर दूध में धृत रहा मरता है किन्तु वह तल और घृत स्पष्ट दिलताई 
नहीं दिया करता है उसी तरह तमोगुण में मोर सत््वगुण में रजोगुण अव्पक्त 
रुप से आजित होकर स्थित रहता है जो कि प्रत्यक्ष दिश्ाई नही देता है ॥६॥ 
मद्देश्वर प्रभु की परा सम्पूर्ण रजनी की उपासना करके तब दिने के आरम्म 
प्रवृत्त हो जाने पर आगे प्रद्धति वा श्स्मव ( उतपति ) हुआ | १० मदेश्वर 
ने अण्ड मे प्रवेश करके उम्र योग से प्रधान और पुरुष को झुख्य कर दिया 
॥१ (॥ उस समय जब अधाय क्षोस्यमाण हुआ हो उससे रणोगुण हुआ वहाँ पर 
थीशो में नस के सदश्ध यह स्जोगुण ही अवसर हो गया ॥१र॥ उप्त प्तमप' 
गुणों की दिपमता को प्राप्त कर जो अ्य में अभिदित थे वे प्रसूत होते हैं । क्षोभ 
को प्रात हुए गुभो से तीन देव ध्रमुत्पन्न हुए जो वहाँ माधित थे-परम भ्रुह्य पे- 
सब की आत्मा स्वरूप थे और शरीर धारण करने वाले ये ॥१३॥ रजोगुण तो 
ब्रह्मा हैं- तमोगुण अग्नि हैं भौर सत्त्वगुण विष्णु उत्पन्न हुए। इद्मा सृश्ठा होने 
से रजोगुण के प्रकाशक व्यवस्यित हुए ॥१४॥ 


तय प्रकाशकी3रिनिततु कालत्वेन व्यवस्यिद 
सत्वप्रकाशको विष्णुरौदासीन्ये व्यवस्थित ॥?५ 

एत एव त्रयो वेदा एव एवं त्रयोहझनय' । 

परस्पराश्चिता हाय ते परस्परमनुग्रता ॥१६ 

परस्परेण वत्तन्ते घारयन्ति परस्परम १ 

अन्योन्यमिथुना हां ते ह्ान्योन्यमुपजीविन ॥ 

क्षण वियोगरो न द्य पान्न त्यजन्ति परस्परम ॥१७ 

इईश्वरो हि परो दैवो विध्णुस्तु महत पर । 

ब्रह्मा तु रजसोद्रिक्त सगयिह प्रवत्तते 

परक्व पुरुषों ज्ञय प्रकृतिश्य परा स्मृता ॥१८ 
अधिएितोइसो हि महेश्वरेण श्रवत्त ते चोद्यमान समन्तात्‌ । 
अनुप्रवत्तन्ति मद्गान्त एवं चिरस्थिता” स्व विचये प्रियत्वातु ॥६र्ड 
प्रधान गुणवपम्यात्सगेंकाले प्रवर्त्तते । 

ईखवराधिप्ितात पूवन्तस्मात्सद्सदात्मकातु । 


सृष्टि रचना और देवी शक्तियाँ ) [ ७७ 


ब्रह्मा वुद्धिश्व मिथुन युगपत्सम्वभूवतू (२० 
तस्मात्तमोउव्यक्तमप, क्षेत्रज्ञो ब्रह्मसन्चित । 
ससिद्ध कार्यकरणैब्नह्माध्प्त समवररोत ॥२१ 


अग्नि तमोगुण का प्रकाश करने चाला है अत वह वाल के स्वरूप से 
ध्यवा थत हुए । सत्त्वगुण के प्रकाशक विष्णु है अत उदासीनता की स्थिति में 
च्यवस्थित हुए हैं ॥९५॥ ये ही तीन वेद हैं, ये हो तीन अरितियां हैं ५ ये परस्पर 
पे एक-दूसरे के आधित हैं और परस्पर में अनुत्तत वाजे थी होते हैं ॥१६॥ ये 
तीनी परस्पर मे बरतावा करते हैं और परस्पर में घारण किया करते है। ये 
अस्योन्य पिथुन अर्थात्‌ जोदें वाले हैं और अन्योन्‍्य के उपजीवी होते हैं। इनका 
आपस में एक दूसरे से एक क्षण मात्र वा भी बियोग नहीं होता है और ये एक 
दुपरे को आपस में कभी त्याग नही करते हैं ॥१७॥ ईग्रवर सबसे पर देव हैं 
और विष्णु महान से भी पर है। ब्रह्मा तो रजोगुण के उद्रे क वाले है जो यहाँ 
सर्ग के लिये ही प्रवृत होते हैं । पुरुष को पर समझना चाहिए और प्रकृति परा 
फह्दी गई है ॥१८॥ महेश्वर के हारा पधिष्ठित यह चारो भोर से उद्यम युक्त 
द्वोता हुआ प्रवृत्त होता है। अपने विषय में प्रिय होने के कारण चिर स्थित 
महान ही फिर अनुप्रवृत्त किया करते हैं ॥१६९॥ प्रधान गुणों की विपमता होने 
के कारण से सर्ग काल मे जर्थातद्‌ यृजन के समय मे प्रवृतत होता है । पहले 
ईपए्गर से भधिशित उस सदसदात्मक से ब्रह्मा और बुद्धि का जोडा एक ही समय 
पे उत्पन्न हुमा ॥९०॥ इस कारण से तम जज्यक्तमय और क्षेत्रज्ञ ब्रह्म सज्ञा 
वाला होता है तथा कार्य कारणों से सपिद्ध होता हुआ ब्रह्मा जागे हुआ ॥२१॥ 
तेजसा प्रथमों धीमानव्यक्त सप्रकाशते । 
स वे शरीरी प्रथम कारणत्वे व्यवस्थित ॥२२ 
अप्रतीषेन ज्ञानिन ऐश्वर्मेंण व सोइन्वित । 
धममंण चाप्रतीषेन बैराग्येण समन्बित ॥२३ 
तस्येध्वरस्याप्रतिष ज्ञान वेराग्यलक्षणम्‌ 
धर्मश्चर्यक्षता बुद्धिनाही जज्ञेईभिमानिन ॥२४ 
अव्यक्ताज्जायते चास्य मनसा च यदिच्छति | 


८] 


त्रिधा विभज्य स्वात्मान शैलोक्य सम्प्रवत्तते 
सृजते ग्रसते चव वीक्षते व त्रिभिस्तु यत्‌ 

अग्र हिरण्यगम स प्रादुम्ू तश्वतुमु थ* ॥३६ 
मादित्वाब्यादिश्वोध्सावजातत्तादज सरुपृत | 
पति वस्मात्यजा सर्वा जापतिरत स्पृत ॥ ७ 
देवेषु च महान देवो भहादेवस्तत स्मृत ॥ 
सर्वेशत्वाच्च लोकानामवश्यत्वासयेश्व र ॥३८ 
बृह्त्वाच्य स्मृतों बहा भूतत्वादुभत उच्यते । 
क्षेत्रज्ञ प्लेत्रविज्ञानादिमु सर्वगतो यत ३ 
यस्मात्‌ पुयनुशैत्रे च तस्मान्‌ पुरुष उच्मते । 
नोत्पादितत्वातु पवत्वात्‌ स्वयम्भरिति स स्मत ॥४० 
इज्यत्वादुव्यते मज्ञ कविविकान्तदर्शनात्‌ । 
कमण क्रमणोय वाद्णकस्याभिपालनायु ॥9१ 
आदित्यसज्ञ कपिलस्त्वभ्रजोषग्निरिति स्मत । 
हिरण्यमस्य गर्भाइमूद्विरण्यस्याधि गर्भज । 
तस्मादिरण्यगंभ स पुराण$स्मिन्रिद्ज्यते ॥४२ 


[ बाघध्रु पुराण 


अपनी आत्मा को तीन प्रकार से विभक्त करके इस जेलोक्य में सम्प्रवृत्त 
होता है। तीम तरह की दशा से ही लोको का सृजन करता है पहार करता 
है और यीक्षण क्या करठा है। वह पहिले चार भुखो बाधा हिरुपगम के 
स्वश्प से प्रकट हुए ॥३६॥ सके भादि में होने से आदिदेव तथा अजर्मा 
होने के कारण से अथ कहा गया है। समत्त प्रशाओ का पालन पोषण करता 
है; अतएथ प्रजापति कट्दा गया है ॥३७॥ प्मत्त देवताओं में सबसे बथा देव है 
इसीजिये इसक। “महादेव यह तास पड यया है। समत्य लोको का आवश्यक 
रूप से ईए द्वोने के कारण से दी ईश्वर इस नाम से यह पुकारा जाया करता 
है ॥रै८॥ सबसे बृहत्‌ होने से ब्रद्मा तपा भूत होने के कारण से चुतः इस 
नाम से यह बह्दा जाता है । क्षेत्र के विशेष 'ात द्वीने से क्षेत्रझ्ष मौर 
क्योकि यहूं खत मे गत होकर रहा करता है, इसलिये इसे वविभु इस तास से 


सृष्टि रबना और देवा शक्तियाँ] [ ४१ 
कहा गया है ॥३६/॥॥ थू कि यह पुर में अनुशयन किया करता है, इसी कारण से 
इसे 'पृरुष' कह गया है। किसी के हारा उत्वादित नही क्रिया गया है और 
ख़बके पहिले होते वाला है, इससे इसका 'स्वयम्भू' महू भाम पद्दों गेया 
है (४०) यह इज्य अर्थात्‌ सृजन करने के योग्य है. इमीलिए इमकरा नाम यज्ञ 
पह होता है। विक्रान्ति के देखने से 'कवि' नाम होता है। क्रमण करने के 
योग्य होगे छे 'क्रमण' तथा अभिषालन करने से 'बर्णक' ये नाम हुए है ॥४१॥ 
कपिल, आदित्) म्ज्ञा वाला, अग्रज और अखि ये नाम कहें गये हैं। इसरो 
गभ हिरण्य हुआ था और हिरण्य के हो गन्ने ते जन्म लेने वाजा है, इमलिये 
इस पुराण में उते 'हिरप्पगभ' इस नाम से कहा जाता है ॥८१॥ 


स्वयम्शवी निवृत्तस्य कालो वर्षाग्रजस्तु य । 

ते शव परिसश्यातुमपि बर्षशतेरपि ॥४१ 
क्ल्पसख्यानिवृत्तेध्तु पराख्यो ब्रह्मण, स्मृतत । 
तावच्छेपोह्य कालोअ्यस्तस्पान्ते प्रतिसृज्यते ॥२४ 
कोटिकोटिसहुज्ाणि अन्तभू तानि याति वे ) 
समतीतानि कल्पानान्तावच्छेषा परास्तु ये ॥४४ 
यस्‍त्वय प्रर्तति कहपो चाराहुन्त निवोधत । 

प्रथम, साम्प्रतसस्‍्तैषा कल्पोध्य वर्त्ते हिजा ॥४६ 
तस्मिन्‌ स्वायम्भुवाद्यास्तु मतव स्युध्चतुद श । 
अतीता वत्तमानाश्च भविष्या ये च्‌ दे पुन (४७ 
तैरिय पृथिवी सर्वा सप्तदीया समन्‍्तत ) 

पूर्ण युगसहुल्न थे परिपाल्या नरेश्वरे । 
प्रजाभिस्तपसा चैव तेपा शऋषुत विस्तरस ॥ ८ 
मव्वन्तरेण चैकेन सर्वाप्यिवान्तराणि वे। 
भ्रविध्याणि भविष्येश्व॒ कत्प कल्पेत्न चैव हू ॥४६ 
अतीताएन च कल्याति सोदकानि सहान्वये ) 
अनागतेषु तदच्च तवर्क कार्या विजानता ॥४० 


निवृत्त स्वयस्मू के चर्पों पहिले उत्पक्ष होते बाला जो काज़ है, वह 


करे] [ गायु पुराण 


शबड़ों वर्षों में भी नहीं गिना जा सकता है ॥४ ॥ क्ह्प की सथ्या के निवृत्त 
होते वाले ब्रह्मा को. पराह्य कहा जाता है। उतकां उतना अत्य शोपलकील 
होता है उमके अन्त में ग्रठिमृजन किया जाता हैं ॥४४॥ करोडो करोडो सहस्त 
जो अन्तभू त अतीत हुए हैं. थर्वात्‌ अदर में रहने वाले गुजर धुक्ते हैं ये उतने 
शेष पर कहे जाते हैं ॥४४॥ जो यह वतमान काप है, उपका नास वाराह समझ 
सेना चाहिए। है डिजवृन्द | उन अपय समह्य कल्पो में यह इस समय बरतने 
वाला प्रथम ही बह्प है ।४६॥ इस वाराहुअल्प में त्वामम्मुब आदि चौटइ मर्ज 
हुए हैं जो उूछ नो अतीत हो के हैं कुछ बतमान हैं ओर कृथ आगे होगे 
॥४७॥ उन सब फे द्व रा चारो ओर यढ भूमण्डछू सात द्वीपो बाछा है, जोकि 
पूरे एक सहस्त युग पर्म घ नहपरों के द्वारा परियालन करने के योध्य है! 
प्रभाओ के द्वारा और तप से युक्त है. उसका पूण विल्लार मैं बतलाता हूँ 
उप्तका आप लोग अब श्रवण करें ॥४८१| एक मवावर नै द्वारा सब ही अतगत 
होते हैं । जो आगे होगे ये आगे होने वालो कै द्वारा और कल्प कप के हारा 
धन्दगत हू ते हैं ॥४६॥| विशेष रुप से जानने वाले के द्वारा अजबयो के सद्दित कौर 
पोदक जो वल्प व्यदीद हो गये है तथा उठती अकार से णो अनागत ह अर्थात्‌ 
शर्था[ भागे आने वाले है उतमें तक करना चाहिए ॥/ ॥ 


॥ सृष्टि रचना के विभिन्न सग ॥॥ 
थआापो ह्यग्ने सममवन्नष्टेझनौ पृथिवीतले | 
सान्तराल्ऊलीनेशस्मान्नष्टे स्थावरजड्भमे ॥१ 
एराणवे तदा तस्मिनर न प्राज्ञायत किचन । 
तदा स भगवान्‌ ब्रह्मा सहस्नाक्ष सहदत्नपात ॥२ 
सहखशीषा परुपों दक्ष्मवर्णोड>ह्यनीन्द्रिय । 
गरह्या नारायणाष्टय स घुप्वाप सलिले तदा ॥३ 
सप्वो”्वात तअ्रचुद्धस्तु शूय लोकपम्रुदोक्ष्य स ॥ 
इम धोदाहरल्यत्र इलोफ नारायण प्रति ॥४ 
आपो नारा व तनद इत्यपा नाम झुक्ष म । 
भप्यु शेत्े च दत्तस्मात्तन नारायण स्मत ॥२ 


भृष्टि रचना के विभिन्‍्त सर्ग] [ हरे 


तुत्य युगसहत्नस्य नेश कालमुपास्य स । 
शर्वेय॑स्ते प्रकुरुते ब्रह्मत्व सर्गकारणात_ ॥॥६ 

ब्रह्मा तु सलिले तम्मिन्‌ वायुमू त्वा तदाचरत_ । 
निशायामिव खद्योत प्रावृट्काले ततस्तत ॥७ 


श्रो सृतनी ने कहा--अग्नि से जल हुए और पृथिवी तल में अग्नि के 
नष्ट हो जाने पर तथा अन्तराल के सहित लीन होने पर स्थावर और जद्भम 
नष्ट हो गये ॥१। उस समय उग एक अएंव में कुछ भी नहीं जाना गया था। 
तब सहस्न नेत्रों वाछा और सहस्त चरण वाला भगवान्‌ ब्रह्मा तथा सहस्न 
मूर्धा वाला रुवम्र ( सुवर्ण ) के समान वर्ण से युक्त, इन्द्रियों से अगोचर पुष्प 
जो 'नारायण” इस नाम से कहा जाता है, वह ब्रह्मा उस समय मे जलू में दयन 
करता था ॥२॥३॥ उस समय सत्व के उद्रेक होने से वह प्रवुद्ध हुए और 
उन्होंने इस लोक को पूर्णतया थून्य देखा। यहाँ नारायण के प्रति इस इलोक 
को उदाहृत्त करते हैं ॥४॥ आप नार ये तनु हैं, ऐसा जलो का नाम सुनते हैं । 
वयोकि जो मे शयन किया करते है, इसी कारण से नारायण! यह नाम कहा 
गया है ॥५॥ एक युगो के सहस्र के तुल्य निशा का समय पर्थन्त उसने वहाँ 
उसी तरह उपासना की और फिर रात्रि के अस्त में सर्ग ( सृजन ) के 
कारण होने से ब्रह्मत्व को प्राप्त करते हैं ॥६॥ उमर जल मे ब्रह्मा उस समय 


वायु होकर विचरण करता था, जैमे कोई ख़द्योत ( जुगनू ) वर्षा-काल की 
रात्रि मे इधर-उधर घूमा करता है ॥णा 


ततस्तु सलिले तस्मिन्‌ विज्ञायान्तर्गता महीम । 
अनुमाना दसमुढो भूमेरुद्धरण प्रति ॥॥5 
अकरोत स तनु त्वन्या कल्पादिपु यथा पुरा। 
ततो महात्मा मनसा दिव्य रूपमचिन्तयत [दे 
सलिलेनाप्लूता भूमि हृष्टा स तु समन्‍्तत । 
किन्‍नू रूप महत_ कस्वा उद्धरेयमह महीम ।|१० 
जज़क्रीडासु रुचिर वाराह्‌ रूपमस्मरत_। 


घड [ _वाषु पुराण 
अवुष्य सव वूताता वाड मर धमसशितस्‌ ॥१९ 
दशयोजनविध्तीण शनमोंजनमुच्छितम्‌ । 

नीलमेघप्रतो काश मेघस्धमिंवनि स्वनम्‌ ॥१२ 

महापक्‍तवर्ष्भाण श्वेत तीदणोग्र”ष्ट्रिगम ! 
विद्युदरमिष्रकाशाक्षमादित्यसमतजसम ॥॥१३ 
पानबृत्तायतस्क थ सिहविकरान्तगांभितम । 

पीनोच्नतकटीदेश सुशल4ण शुभलक्षणम ॥१४ 

रूपमास्थाय विशल वाराहममित हरि । 

पृथिव्युद्धरणार्थाय ,रविवेश रसातह्षम ॥१५ 


इसड्ले भन-तर उस जल में अन्तगत भूमि का शातग्राप्त करके भी भूमि 
के उद्धार के प्रति वद्द अनुमान से अंसमढ था अर्थात्‌ बनुपान के ज्ञान से 
युक्त था ॥९१ इसके अनन्तर उसने अग तनु क्रिया जमा कि पहले कल्प 
श्रादि मे बनाया था और फिर ठत्व महान आत्मा ने मत से उम्त विव्य रूप का 
विन्दन किया था। है॥ उप्तने उस समय भारो ओर जल में आव्छुप इस भूमि 
को देखकर विधार किया कि वया मैं अपना महानु रूप बनाकर इस भूमि 
का उद्धार करू ?॥६॥ ॥ जल की क्रीडाओ में छत्यत्त सुधर वाराहू के रूप 
का स्मरण किया जो कि समस्त प्राणियों के द्वारा घित ने करने के योग्य 
हीता है तथा बरोड' मय और घ॒र्मं की सञ्ञा वाला है ॥११॥॥ अब उस वाराहे 

के छप का विस्तृत वणन किया जाता है--वह बाराह जोड़ि भगवाब्‌ ने उत्त 
समय अपना हूप बनाया था दघ्य योजन विस्तीण अर्थात्‌ छम्या था एक सी 
योजन ऊँतन्ा था मीले मेष के समाद कान्ति धाष्टा था भौर पेध्र फी भोर 

शजता के महा शब्द करन वाला था ॥१२॥ एक बहुत ही विशाल पवत के 
समान जाफार वाह्ला श्वेत था और उसके अत्यन्त टीइण तबह बडुत ही उप्र 
दाढ़े । बिगलों एवं अग्नि के लुश्य प्रकाश [ चमक ) काले उसके नेत्र थे भौर 

सूप के समात तेज वाहा था ॥१३॥ मोटे और चौड़े कधी वाला था सिह 
के विक्वम से युक्त गमत के समान गन करने वाह्ा भा। मोदे और ऊँचे 
बहुत दी धुदर एबं शुभ छज्ञण वाते कटि देश से युक्त था ॥ १ ४॥ ऐसे मकर 
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प्रहार वालो अत्यन्त विशाल अपता अभिमत बाराह का रुप हरि भगवान्‌ 


ने धारण कर पृथिवों के उद्धार करने के लिये रतातल में प्रवेश किया 
धा। १४।॥ 


स वेदवाद्य पद्रष्टा कतुवक्षाश्वितीमुख । 
अग्निजिल्नो दर्भरोमा ब्रह्मशीर्पो महातपा ॥१६ 
गहोरात्र क्षणधरो वेदाज्भभूतिभूषण १ 
आज्यनास ख््र्‌वनुण्ड सामघोपम्वनों महान्र ॥१७ 
सत्यथर्ममय श्रीमान्‌ धर्म्मविक्रससस्थित । 
प्रायश्चित्तरतो घोर पशुज'नुमेहाकृति ॥॥१८ 
ऊद्धंगात्रो होमलिद्ध स्थानवीजो महौपधि । 
वेद्यान्तरात्मा मन्त्रस्फिगाज्यस्पूक सोमशोणित ॥४ 
वेदस्कन्धो ह॒विर्गन्धों हव्यकव्यातिवेगवान्‌ । 
प्रावशकायो दरूतिमान्नानादीक्षाभिरन्वित ॥२० 
दक्षिणाहृदयों गोपी महासत्रमयों विभु । 
उपाकर्मेश्िरुचिर प्रवग्यंवित्तभूषण ॥२१ 
तानाच्ठन्दोगतिपथो ग्रु.झ्ोपनिपदासन । 
छायापत्नीसहायो वे मणिश्वद्ध इवोच्छित । 
भूत्वा यज्ञवाराहो वै अप स प्राविशत्‌ प्रभु ॥२२ 


अब उस वाराह के स्वरूप में प्रभु के प्रवेश करने का विस्तृत शोभा 
समन्वित वर्णन किया जाता है--वह हरि का वाराह स्वरूप वेदवादियों का 
उपद्रष्टा था, क्रतु ही जिसका वक्ष स्थल था और चिति के मुख वाला था । उस 
वाराह की जिदह्ठा साक्षात्‌ शग्निदेव थे, दर्भ रोम रूप ये, ब्रह्म जिसका शीर्ष 
( मध्तक ) था, महान्‌ तप वाला था ॥१६॥ दिन और रात्रि रूपी नेत्नो को 
धारण करने वाला, वेद और पट, वेदों के अगो के आभरण वाला, घृत ही 
जिसफी नाम्तिका थी और स्रुवा जिसका मुख था तथा सामवेद का गान ही 
उसकी महात्‌ ध्वनि थी ॥१७॥ सत्य और घर्म से परिपूर्ण श्री से युक्त तथा 
धर्म झपी विक्रम मे सस्थितिं करने वाला था। प्रायश्चित्त मे अनुराग रखते 


पद] [. वांपुपुराणं 


समज्ज सृट्टि्तद्र पा कत्पारिषु बयां पूरा ॥३३ 
तस्पाभिध्यायत सग तदा व बुद्धिपूवकर्स । 
प्रधानतमकाल ब प्रादुमू[तस्तमोमय ॥३४ 
त्तमो मोहो महामोहस्ताणिस्तो हाधसज्ित । 
अविया पत्चपर्वेषा प्रादुभू ता महात्मन ॥३५ 


स्कक्त और अचन होने से ये अथल कहे गये तथा प्षों से पंदत छह 
गये हैं। अन्तर्भिवीण होने से इनका नाम गिरि पड़ गा है। इनकी शिलाओं 
का खयत किये जाने से इनका नाम शिलोच्छय हुआ है ।३ ॥ इसके अतन्‍्तर 
उन लोक उतधि औौर पवतों के विशोण हो जाने पर वदिश्वर्भा छार-वार 
बहपादि मे सिभ्गण करते है ॥११॥ समुद्रो के सहित इस पृथ्वों को सात द्वीपो 
को समस्त प्रवतो को और भूमष्डल से आदि घार सोको को उसने पुनः 
प्रकल्पित किया था। इस तरह लोकोो का प्रकत्पन करके फिर प्रजा के सग को 
रखता की ॥३३॥ स्ववस्भू भगवान्‌ द्रह्माजी ने अतक प्रकार की प्रजा के सृजन 
की इच्छा करने बाला होकर जिस प्रकार पहिले कल्पादि मे थी उसी रुप 
याली सह्ि को रचना की थों। ३३॥ सग को करने को भावना से अभिष्याणु 
करते हुए उनके सभक्ष भे उस्त समय बुद्धिपुषक एक ही समय मे प्रभात ठथा 
धमोमय प्रादभू द हुआ एड तम मोह भहामीह तामित् और स-भ-एत्ञा 
पाला दवा महारमा से पौध प्र वालो यह अविद्या प्रादुभू त हुईं ॥३५॥ 

परश्चधा चाश्रित सर्गों ध्यायत स्लोइड़भिमानिन । 

सर्शतस्तमता चव दीप क्रुम्भवदाबृत । 

बहिसत प्रकाशश्र शुद्ों लिसज्ञ एव च ।३६ 

यगस्मात्तै सहता बुद्धिमूं स्यानि करणानि घ्‌। 

तस्मात्ते सदृतात्मानों नंगा मुछ्या प्रकोतिता ॥३७ 

मुल्यसर्गे तथाभूत बहा दृष्टा हताधकम । 

अप्रश्न नेमना सोथ्य तत्ों च्यासोहभ्यमन्यत ॥॥८ 

तस्याभिष्यायत्तत्तन तिध्यक जस्ोतोजम्यवत्तेत । 

पस्मात्तियग व्यवेंत तिर्य्यक्ल्लोदर्तत" ह्मृतम्‌ ॥३ट 
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तपमोबहुत्वात्ते सर्मे हज्ञानवहुला स्पृताः । 

उत्पथम्नाहिणश्चापि ध्यानाद्ष्थानमानिन ॥४० 

तिय्यंक्सोतस्तु हृष्टा वे द्वितीय विश्वमीश्वर । 

अहकृता अहमना अष्टाविशद्विधात्मका ॥४९ 
एकादशेन्द्रियविधा तवधा चोदयस्तथा। 

भष्टी व त्तारकाद्याश्व तेषा शक्तिविधा स्मृता ॥४२ 


ध्यान करते हुए भभिमानी का वह सर्ग पाँच प्रकार से आश्रित हुआ 

चह सर्ग कुम्भ से दीप की भाँति सब भोर से तम से आवृत था । बाहिर और 
पन्दर शुद्ध प्रकाश था, जिसकी फोई सज्ञा नही थी ॥३६॥ जिससे उनके द्वारा 
बुद्धि सबृत थी और मुख्य कारण सबृत थे, उससे वे सवृत आत्मा वाले सभ 
मुख्य कहि गये हैं ॥३७॥ मुख्य सर्ग में प्रह्माजी ने उस प्रकार के भसाधक को 
देखकर अपने मन मे बहुत ही अप्रसध्नना की और इसके अनन्तर उसने फिर 
न्यास करते को मन में माता ॥३८॥ इस प्रकार सर्ग करते के लिये उसके ध्यान 
फरते हुए घहाँ पर तिर्यक्‌ खतोत हुआ । पयोकि पह तिर्यक्‌ व्यवहार करता 
है, इसीलिये धह “ति्ंक्‌ स्लोत' इस नाप्र से कहा गया हैं ॥३६॥ उत्त सब में 
तमोग्रुण की अधिकता होने से पे सव अधिक भज्ञान बाले कहे गये हैं । ध्यान के 
मानी फे ध्यान से थे तभी उत्पय के ग्रहण करने वाले भी थे ॥४०॥ तियंक्‌ 
स्रोत पाले ईश्वर ने एस ट्वितीय चिए्व को देखा, जोकि कर्म मे और मन्त मे 
बह भाव वाला प्था अच्ठाईप प्रकार के स्वरूप बाला है ॥४६॥ एकादश 
इन्द्रियो के प्रकार हैं तथा नौ उदय के प्रकार हैं, आठ तारक आदि के तथा 
उनरी शक्ति के प्रशार कहे गये हैँ ॥॥४२॥ 

भत प्रकाशास्ते सर्वे आवृत्ताश्च बहि पुन'। 

यस्मात्तियेक्‌ प्रवर्सेत तिय्येच्त्रोता स उच्यते ॥१४३ 

तियंक्सीताश्र हृष्ठा वे द्वितीय विश्वमीश्वर । 

अभिष्रायमथोद्भृत हृष्ठा सर्वेन्तथाभिधमस । 

त्तस्थाभिष्णायततो नित्य सात््वक समवत्तेत ८४ 

ऊईसात्तास्तृत्तीपस्तु स चैचोद्धन्यवस्थित । 


है पु [ वायु पुराण 


यस्माह्यवर्सतोढ न्‍्तु ऊठ सोतास्तत स्मृत ॥४५ 
ते सुखप्रीतिबहुला वहिरतश्च संवृता । 

प्रकाशा दहिरन्ता्व॒ ऊद्धसोत्रोदभवा समता ॥8४६ 
तेम वा तादमों ज्ञमा वृष्टत्मानों व्यवस्थिता ) 
ऊद्धसोतास्तृतीयों व तेन सर्गस्तु स स्मृत ॥9७ 
ऊद्ध सोत-सु सुप्टेप देवेषु स तंदा प्रभू । 
प्रीतिमानभवदुब॒हा ततोहत्य सोउम्यम-यत्त । 
ससब्व सर्गमन्य स साधक प्रभुरीश्वर ॥४८ 
अथाभिध्या4तस्तस्य सत्याभिध्यायिनस्तदा । 
प्रादृवभूव चाव्यक्तादवॉक्सोत सुसाधकम | 
यस्मादर्वाकब्यवर्चेत ततोर््लाकसोत उच्यते ।।9८ 
ते च प्रकाशबहुलास्तम सन्‍्वरजोधिका । 
तस्मात्ते दू खबहुला भूयो भूया्व कारिण ॥५० 


इतलिये वे सब प्रकाश हैं जौर फिर भाहिर ने सब आवूत हैं। मिल 
बपरण से उनको तिर्गक भ्रवृत्ति होती है इसोलिये वह सग्र तिर्गक लोग 
भाछा कहां जाता है ॥४३ | ईश्वर ने जोकि तिर्यक स्ोत वाला है एस द्वितीम 
दिपद को देखा और उस प्रकार वाले समस्त उद्॒भूत अमभिव्राप कौ देखा । इत 
हरह नित्म ही संग रचता के ध्यान करमे वाल के समक्ष सास्विक हुँथा 
॥एथा यह सृतीय सगे ऊप्व स्लोत दाता था और ऊध्य फी ओर ही व्यवत्यित 
भी था | यह ऊष्वे की और प्रवृत्त था; इसी कारण से इसका नाम ऊध्य जोतां 
बहां पया है ॥४५॥ मे सद सुख ओर प्रीति की प्रचुरता वाप्ष थे वा हुर और 
अन्दर सवृत थे बाहिर॑ भर अन्तभांग मे प्रकाशमय थे । ये सब ऊष्वे स्रोतों 
दुभव कहे मये हैं ॥४६॥ इससे वात आदि जानते चाहिए जोकि सुर्र स्वसूप 
वात व्यवस्थित हैं। यह तृतीय सर्ग ऊष्द खोत वाला है. शत यह इसी नाम 
से कहा भी गया है !।४७॥ इन क्रष्व स्रोतों में देवों के खष्ट होने वर बहू प्रभू 
बढ़ा उत्तर समय बहुत है प्रीति वाल हुए अर्थात्‌ श्रद्माजी को अत्यत प्रधक्तता 
हुई। इसके अध्तर उद्योत क्षन्य संग करने का भन में निधार क्रिया और 
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ईश्वर प्रभु ने अन्य साधक सगे की सृष्टि की ॥४८॥ इसके अतन्‍्तर अभिष्यान 
करते हुए जब सत्य का अभिध्यायी वे हुए तब उसका अव्यक्त से सुसाधक 
भर्वाक्‌ स्लोत का प्रादुर्भाव हुआ । वह भर्वाक्‌ की ओर वरततावा करता है, 
कारण से वह बर्वाक्‌ स्रोत इस नाम से कहा जाता है ॥४४ ॥ और बहुल प्रकाश 
वाले वे होते हैं, जिनमे तम, सत्व और रजोगुण अधिक होता है। इससे वे 
पुन पुन करने वाले तथा भधिक दु ख वाले होते हैं ॥५०॥। 


प्रकाशा बहिरल्तश्न मनुष्या साधकाश्च ते। 
लक्षण॑स्तारकायेस्ते अष्टधा च व्यवस्थिता ॥५१ 
सिद्धात्मानो मनुष्यास्ते गन्धवेसहधम्मिण । 
इत्येष तेजस सर्मो ह्मर्वाक्सोता प्रकीतित ॥५२ 
पञ्चमोष्नुग्रह सर्गश्चतुर्ड्धा स व्यवस्थित । 
विपय्यंयेण शकक्‍त्या च तुष्टया सिद्धया तथेव च । 
विवृत वर्तमान ते्र्थ जानन्ति तत्वत ॥५३ 
भूतादिकाना सत्वाना षष्ठ. सर्ग स उच्यते । 
विपय्येयेण भूतादिरशक्त्या च व्यवस्थित ॥५४ 
प्रथमो महत सर्गो विज्ञेयो महत्तस्तु स । 
तन्मात्राणा द्वितीयस्तु भूतसभ स उच्यते ५५ 
वैकारिकस्तृतीयस्तु सर्गे ऐन्द्रियक स्मत । 

इत्येष प्राकृत सर्ग सम्भतों चुद्धिपर्वक ॥५६ 
मुख्यसर्गश्चतुथस्तु मुख्या वे स्थावरा समता ॥ 
तिय्येंक्सोताश्च य सर्गस्तिय्येग्योनि स पच्चम ॥५७ 


बाहिर भोर जन्दर प्रकाशयुक्त हैं । वे मनुष्य और साधक हैं | तारकाद 

क्षणो से वे आठ प्रकार से व्यवस्थित होते हैं ॥५१॥ छिद्धात्मा वे मनुष्य, जो 
गन्धवों के सह्र्मी होते हैं॥ यह तेजम सर्ग होता है और भर्वाक स्रोता कहा 
गया है ॥५२॥ पाँचवाँ मनुग्रह सर्ग होता है गौर वह चार प्रकार से व्यवस्थित 
होता है। विपय्यंय से क्षक्ति से, तुष्टि से और चतुर्थ प्रकार में सिद्धि से 
च्यवस्थित है। थे विवृत्त और वतंमान बये को तत्वत अर्थात्‌ तात्त्विक रूप से 


ध्ह [ वायु पुराण 
सबसे आगे अर्थार पहिले ब्रह्माजो ने अपने हो समान मानथों का बृजन 

किया अर्थाद्‌ मन से समुत्पप्त द्वोने वालो की रचना की । उन मानसो में धनन्‍दन 
सनक भौर विध्वाव्‌ सनातन हैं । वे मद्ठान्‌ औज वाले वक्त विशेष ज्ञान हीन से 
निवृत्त द्वो गये अर्थात्‌ तिवृत्त माग के अनुगामी बन गये । वे सबद्ध होते हुए 
तीनो ही इस नानात्व स्वकूप सृजन से अपविद्ध हो गगे। श्रजा की स्रृष्टि को ने 
करके ही वे फिर प्रतिसत को चल गंगे ॥६६।। उस समम्र उन सनकादि के 
भले जाने पर ब्द्माजी ने तब फिर स्यानामिमानों अन्य मादस साधकों का 
सृजन किया | अथ भूत से लकर सप्लवावत्था बालो के सामों को जान लो 
॥६एथ भत्र अग्नि पृथिवी थायु अन्तरिक्ष दिशा स्पा दिव समुद्र नद 
होल वनस्पति ओोपधियों को आत्मा तथा पीदष और वृक्षों की मात्मा लव 
का? कला भुहर्र साष रात्रि दिवस असल भा मास अयन शब्द युग 
ये स्व स्पानाधिमानी हैं अत वे स्थान के नाम वाल बहे गये हैं (६८ ६६ ७ ए 

जिपके मुख से ब्राह्मण उत्पन्त हुर उत्तके वक्ष स्थल से क्षत्रिय उद्दभूत हुए 
कदमों से वश्यो की उत्पत्ति हुई और परो से शुद वर्ण वाले उत्पन हुए । इस 
तरह ये संभी वण ब्रद्माजी के शरीर के विभिन्न भागों से हो उत्पर्न हुए 
हैं ॥७१॥ नारायण श्रव्यक्त से परे है और भण्ड अरव्यक्त से उत्परन हुआ है । 
उस अण्ड से श्रद्माजो दे जम्म ग्रहण किया और फिर उन ब्रह्ममी न स्वय इन 
समस्त लोकी को रघना की है ॥७२॥ यह पाद सक्षप से कह दिया गया है । 


इसमे विस्तार नहीं किया है। इस आद्य पाद पुराण का भली भाँति कीततत 
किया गया है ॥७३॥॥ 


॥ घत्तमान कल्प में मातुथों सूष्टि ॥। 
स्स्येप प्रथम पाद प्रक्रियाथें प्रकीतित । 
श्रुत्वा तु सहुष्टमना काश्यपेम सनातन ॥१्‌ 
सम्वोध्य सूतत चच॒या अऋषच्छायोत्तरा काम 
भत प्रभृति कक्‍्ल्पत्ञ प्रतिसाध प्रचक्ष न ॥२ 
समतीतस्य कत्पस्य वर्तमानस्य चोममो | 
बल्पपोरतर यघ्च प्रतिसधिर्यतस्तदो ॥ 


बतेमान कल्प में मोनृपी सष्टि. ] [ ६५ 
एतद्ग दितुमिच्छाम अत्यन्तकुशलों ह्ृमि ॥३ 

मल वो5ह प्रवक्ष्यामि प्रतिसधिच्व यस्तयों । 

समतीतस्य कल्पस्प वर्त्तमानस्य चोभयो ॥॥४ 

मन्वन्तराणि कल्पेषु येपु यानि च सुब्रता । 

यप्चाय वर्तते कल्पो वाराह साम्प्रत शुभ ॥५४ 

अस्मात्‌ कल्पाच्च ये कल्प पूर्वोक्तीत सनातन १ 

तस्प चास्प च कल्पस्य मध्यावस्थान्रित्रोधत ॥१६ 

प्रत्याहते पूर्वेकल्पे प्रतिस॒र्ि च तत्र वे । 

अन्य प्रवर्तते कल्पो जनाललोकात्‌ पुन पुन ॥७ 


इस प्रकार यह प्रथम पाद प्रक्रिया के लिये ही कहो गया है। इसका 
श्रवण करके सनातन काश्पपेय बहुत ही मन में प्रसन्न हुए ॥९॥ इसके अन्वस्तर 
थाणी से सूतती का सम्बोधत करके उन्होने इसमे आगे की कथा पूछी--उन्होंने 
कहा--है कल्पज्ञ | इपते आगे आप हमको प्रति-सन्धि का वर्णन कर सपक्षावे 
॥३॥ जो कल व्यनीत हो गषा और इप समय वर्त्तमान हैं इन दोतो कलपो की 
जो प्रति-सन्धि है उसे हम जानता चाहते है वरोकि आप अत्यन्त कुशल हैं भाप 
सभी कुछ जानते हैं। यह हमे सुनाइये ॥ ३ ॥ छोमहपणजी ते कहा--में अब 
भाषक्नी समतीत कल्प और चर्च्तमान कल्प इन दोनो की जो प्रत्ति-सन्धि होती है 
उप बतनाता हूँ ॥४॥ है सुत्रत वालो | जिन कल्पो में जो मन्वन्तर होते हैं और 
जी यह कल्प होता है वही बतलाता हूँ । वर्तमान समय के कल्प का शुभ नाम 
चाराह है ।।५॥ इप कह से पहिले जो सनातन कल्प व्यतीत हुआ है उत्त कल्प 
की और इस कल्प की सध्यावस्था को जात लो ॥६॥ पूर्व कल्प के प्रत्याहुत हो 


णाने पर वहां प्रति-सन्धि होती है ओर बार-बार जत-लोक से अन्य कहव हुआ 
प्रवृत्त होता है ॥७॥ 


व्युच्छिन्नात्‌ प्रतिसधेत्तु कल्पातु कल्प परस्परम्‌। 
व्यूच्छियन्ते क्रिया सर्वा कल्पान्ते सर्वे शस्तदा । 
तस्मात्‌ कल्पात्तू, कल्पस्प प्रतिसर्धिनिगद्यते ॥५ 
मन्वन्तर्युगार्पानामप्युच्छिन्नादंच सन्धय ) 


ध्६ ] [. आाइुडराण 

परत्परा प्रवतन्ते मन्वन्तरगुग॑ सह ॥। 

उक्ता ये प्रक्रियार्थेन पुवबकल्पा समासत । 

तैपा पराद्धकल्पाना पूर्वो हास्मात्‌, थ पर 

गासीत्‌ कक्‍लपो ग्यतीतो व परार्डन परत्तु स ॥१० 

जपये भविष्या ये कल्पा अपरार्दाइगुणीकता | 

प्रभम साम्प्रतस्तेषा कल्पोज्य बतत द्विंजा ॥११ 

यस्मिन्‌ पूर्व पराद्धें तु द्वितीये पर उच्यते । 

एताबान्‌ स्थितिकालश्च भ्रत्याहारस्तत स्मत ॥१२ 

अस्मात्‌ कल्पात्त्‌, य पूर्व कल्पोश्तीत सनातन । 

चतयु गसहस्रान्त गहो में बन्‍्तर पुरा ॥१३ 

कीणें कल्पे तदा तस्मिनु दाहकाले हा पस्थिते । 

तस्मिनु कल्पे तदा देवा आसन्वमानिफास्तु ये (१9 

प्रति संघ के ध्युच्छिप्त होने मे परस्पर में कल्प से कल्प के अन्त में 
समस्त फ्रिमाऐ उस समय सभी ओर से ण्युद्िय्न हो जाया करती हैं । इसी ऐे 
कल्प ते कछप की श्रति-सत्चि कट्ठी जाती है ॥*॥ कला की भाँति ही मन्तन्तेरे 
ओर युगो के नाम वालो की सा अर्माँ भी उच्छिन्त हुमा करती हैं भौर वे सब 
परस्पर में मं वत्तर और युगो के साथ प्रवृत्त द्ीते हैं ॥ £ ॥ जो सक्ेप से 
प्रक्रियार्य के द्वारा पुव कल्प कहे गये हैं अब उते क्यों के पराद्ध स्वक्ष्पों से 
इससे जो पहिला था और जो पर था इसप्रे पराड़ से जो कल्प व्यतीत ही धंगा 
धटदट पर था ॥१ ॥ है द्विजो ) अपराड से ग्रुती कृत अन्य जो कहप भविध्य में 
होगे उनमे इस सम्रय रहने वाला यह प्रथम कल्प है जो अब वर्समान में चल 
रा है ॥११॥ जिस द्वित्तीप पराद्ध मे पर्व पर कट्टा जाता है इतना ही स्थिति 
वा वाल प्रत्याहार कहा गया है ॥१२।॥ इस वर्सेशान ब"प से जो पिला सता 
हन कल्प व्यतीत हो गया है वह प्रहिले मवन्तरों के साथ सतयूग प्रेवा द्वापर 
कलिएुग इन वारों धुगो के एश सहय वार हो जाने के अस्त में समाप्त हुआ है 
॥३ै३े। उम्च संपय कल्प के कोण हो जाने पर दाह का काल उपस्थित हुआ 


कोर उसमे अर्थात्‌ बल्प में उस समय देवता शोग जो थे ये पिगातों मे सत्यित 
द्वो गय॑ ये हरगा। 


पुष्टि रचना के विभिन्‍न सर्ग_) [६8 

नक्षत्रगहतारास्तु चस्रसूर्य ग्रहाश्न ये । 

अष्टातिशतिरेवंता कोव्यस्तु सुक्ृतात्मताम ॥१५ 

मन्वन्तरे तयेकस्मिन्‌ चतु्देशसु वे तथा। 

त्रीणि कोटिशतास्थासन््‌ कोट याद्विनवतिस्तथा । 

अष्टाधिका सप्तशता सहखाणा स्मृता पुरा ॥१६ 

वैमानिकाना देवाना कस्पेक्तीते तु येध्मवतरु । 

एवोकमस्तु बल्पे वे देवा वेमानिक्रा स्छृता ॥९७ 

अय मन्वन्तरेष्वासश्रतुर्द शमु वे दिवि। 

देवाभ्र पितरअ्र व मुनपो मनवस्तथ। ॥१८ 

तेपामनुचरा ये च मनुपुत्रास्तथेव च । 

वर्णाश्रमिभिरीड याबच तस्पिनु काले तु ये सुरा । 

मस्वन्तरेपु ये ह्यासन्‌ देवलोके दिवीकस ॥१र्द 

ते ते सयोजके साद्ध' प्राप्ते सद्धुलने तथा । 

तुल्यनिछ्ास्तु ते सर्वे प्राप्त ह्माभृतसप्लवे ॥२० 

ततस्तेष्व ए्यभावित्वादुवुद्धा पर्यायमात्मते, 

त्रै लोवप्रवाधिनों देवास्तस्मिन प्राप्ते हम पप्लवे ॥॥२१ 

तेध्नौत्सुक्यविपादिन त्यक्त्वा स्थानानि भावत । 

महुल्लोकाय सविग्नास्ततप्ते दध्िरे मतिम ॥२२ 

और जो नक्षत्र, ग्रह और तारा थे तथा चन्द्र, सूये आदि प्रह थे वे सब 
सुतात्माओं की अठठाईप करोड ही सझ्या थी ॥ १५॥ इसी प्रकार एक 
भच्चन्तर में तथा चौदह मन्वन्तरों में तीन तो करोड थे जौर पहिले अठडानवें 
फरोड सात सौ सहस्त कहे यये हैं ॥ १६॥ कल्प के व्यतीत हो जाने पर 
विमानों में सस्थित देवताओं में जो हुये वे एक एक कह्प से विमानों में बैठते 
याले देवता पढ़े गये हैं ॥ १७ ॥ इमके अननन्‍्तर दिव में चौदह मन्च तरो में 
हसी भाँति देवता, पितर, भुनि लोग और मनुगण थे ॥ १८ ॥ और उनके 
अनुगाशी जो मनु पुत्र थे और इसी प्रकार वर्णों तष्ण आाश्रमो मे रहने वानों के 
हारा बन्दित हुये जो उस समय में सुरगण थे और भन्‍्वन्तरों मे जो दिव में रहने 


श्ष | [वायु पुराण 
बाच्ते देवतलोक पे ये वे सब तद्भू लन के प्रात होने पर उन सयोजको के साथ भूत॑ 
सप्लव के प्राप्त होने के समय में तुयनिष्ठा बाले थे ।। (६-२ ॥ इसके पश्चात 
उन चऋलोकय के लिव सो देशो ने अवदयम्मावी होत से अपनी पारी को जानकर 
उत् उपच्चव के प्राप्त होन पर उनधुक्ता और विषाद न रश्ते हुये भाव से स्थानों 
का त्याग करके फिर महलॉक के लिये सावष्न होते हुपे उद्दोत अपनी बुद्धि 
धारण की ॥ १--२२ ॥ 

ते गरक्ता उपपच्चन्ते महसित्थ शरीरक । 

विशुद्धिबहुला सब मानती सिद्धिमास्थिता ॥२३ 

ते कल्प वासिभि साद्ध महानासादितस्तु य । 

ब्राह्मण क्षत्रियैवेंश्टैस्तद्भक्तेर वापरज्णा ॥२४ 

मत्वा तुते महल्तकि देवसड धाश्चतुहू श । 

ततस्तसे जनलोकाय सो द्वगा दक्षिरे मिस ॥२५ 

विशुद्धिच;ला सवे मानसी सिद्धिमास्थिता । 

ते कल्पवासिभि सादे महानासादितस्तु ये ॥२६ 

दशकृत्व इवावस्या तस्मादुगच्छन्ति स्वक््तप' ॥ 

तन्न कल्पानु दश स्थित्या सत्य गच्ठन्ति शै पुन । 

एटरेन क्रमपोगेत यान्ति कटपनिव/सिन ॥२७ 

एव देवमुगाता तु सहर्लाणि परर्परात्‌ । 

गतानि ब्रह्मतोक थणै अपरावर्तिनी गति ॥२ 


दे स्व अधिक विशुद्धि वाले और मानती व्रिद्धि में मारियत होते हुए 
महूनों € में स्थित शरी ) से युक्त हीकूर उपयत्न होते हैं ॥ २३ ॥ णो प्राह्मग 
क्षत्रिय वैश्य भौर उनके भक्त टूमरे सोग हैं उन कल्पयातियों के ताथ उन्होंने 
महू प्‌ को प्राप्त कर जिया थां ॥ रेडे ॥ वे भोदह देव सद्धू महलोंक को मांग 
कर फिर उन्होंते भव शोक के लिये उद् ग के साथ अपना विधार किया ॥२४।॥ 
विधुद्धि की प्रचुरता चने दे उब मामसी सिद्धि में भास्यित हो गये और उस 
करनातियों के साथ जिरहोने भद्ठात्‌ को प्राप्त रिया था 0 २६॥ बापू त्त से 
दक्ष बार की तरहुउप्तत्ते स्वतॉक और तप्रलोक को जाने हैं धर्दाँ दा कह्प पमन्त 
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रहुपार फिर वे सत्य लोफ को जाते हैं। इमी क्रम के योग्य से कल्प निवासी 
णाते हैं ॥ २७ ॥ इस प्रकार से देव युगो के सहस्त अर्थात्‌ सहस्तों देवयुग पर- 
स्पर से व्यतीत हुये फिर भ्रद्यलोक की अपरावत्तिनी गति को प्राप्त हुये ७ २८ ॥ 

गाधप्तिपत्ण विना ते गै ऐश्वयें ण तु तत्समा । 

भवन्ति ब्रह्मणस्तुल्या रपेण विपयेण व ॥२ 

तन्न ते ह्मवतिए्ठन्ति प्रीतियुक्ता प्रसड्भमात_ ॥ 

आनन्द ब्रद्माण प्राप्य मुच्यस्ते ब्रह्मणा सह '३० 

अवश्यमस्भाविनाए्ये त प्राइतेनेव ते स्वयम्‌ । 

ताना त्वेनाभिसम्बद्धास्तदा तततालभाविन* ॥३१ 

स्वरूपतो बुद्धिपूर्व यथा भवति जाग्रत.। 

तत्काल्भावि तेपा तु तथा ज्ञान प्रवर्सते ॥३२ 

प्रत्याहारे तु भेदाना येपा भिन्नाभिसृष्मणाम । 

त॑ सा प्रतिसृज्यन्ते कार्याण करणानि च ॥३३ 

तानात्वर्णनात्त पा अरह्मलोकनिवासिनाणु 

विनष्टस्वाधिकाराणा स्वेन धमें ण तिछताभ ॥३४ 

ते तुल्पलक्षणा सिद्धा शुद्धात्मानों त्िरओज्जना । 

प्रकृती कारणातीता स्वात्मन्येव व्यवस्यिता ।।३५ 


वहाँ ये आधिपत्म के बिता वैभव में उन्ही के समान रूप और विषम 
मै ्रह्मा के ही तुल्प होते हैं ॥ २९ ।। वहाँ पर सुन्दर सद्भम होने से बडी ही 
प्रीत्ति से मुक्त होकर वे रहते हैं। ब्रह्मा के आनन्द को प्राप्त कर ब्रह्मा के साथ 
ही मुक्त किये जाते हैं ॥ २० ॥ वे स्वय अवश्यम्भावी प्राकत श्थ से ह्टी 
तानात्व से अभिस्स्यद्ध होते हुये उतर समय उस काल में होने वाले होते हैं 
॥ ३१) जिस प्रकार जाग्रत स्वरूप से बुद्धिपूर्वक होता है उस काल मे होने 
वाला उनका चैसा ही ज्ञान पिरवृत्त होता है ॥ ३२३ भिक्न अभिसूषा जिनके 
शेद्दी के प्रत्याहार मे ही उनके साथ कार्य और करण प्रतिसृष्टि किये जाते हैं 
॥ ३३७ अपने क्षधिकारों के विनाश हो जाने वाले, अपने चर्म से स्थित रहने 
घाजे और प्रहयलोक के निवास करने वाज़े उसके नानात्व के दर्शन से वे तुल्य 
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में चले जाते हैं और शत तथा पॉप के अंनुबर्ध वालों उमर योनि से निम्ुक्त 
नहीं द्वाते है ॥ ४४ ॥ इसक अनन्तर वे मंनुध्य जन लोक हैं तुल्य रूप वाले 
होते हैं। उस समय वे सन प्रचुर विशद्धि वाले होते हुये मानी सिद्धि मैं 
प्राह्पत हुआ करते हैं. ॥ ४४ ॥ वहाँ पर अच्यक्त पे जाम ग्रहण करने भाते 
ब्रह्मा की एक रात निवास कर फिर महाँ सग में ब्रह्मा की भानसी अर्थात्‌ मत से 
चद्मव वाली प्रजा हूते है ।। ४६ ॥ इसके परचांत्‌ उन शलोशग्रन्वाध्धियों के 

पंप जन-चोक ह्रे प्रवृत्त होते पर और सांत प्रखरतर सर्यो के द्वारा उन लोकों के 

दाद ही जाने पर उने परम विशोर्ण धरो में वृष्टि से समग्त भूमण्यलन के प्सावित्त 

ही तने पर सब सपुद्र मेष और पाथिन जन तदाधित हीते हुपे छत्तिल ताम 
बाते एसाणवत्ा को प्रात हो जाते हैं ॥ ४७-४८ ॥ आया हुआ और बिना 

पति बाला वहू सलिल जब अत्यधिक मान्ना में हो जाता हैं तब वहू इस सह्यिप्त 

भूमि को दककर वहू धणव नाम वाली हों जाती है ॥ ४६ ॥ 


अध्ाति यर्मान्नाभाति भारन्ती व्याप्िदी सिपु । 
सवंत समनुप्लाब्य तासाज्ाम्भी विभायतते ॥५० 
तदभआस्तनुते यस्मात सर्दों पृष्वी समन्‍्तत । 
घातुस्तनो तिविध्तारे तेनाम्भस्तवव स्मृषा ॥४१ 
अरमित्येप शीक्षन्त्‌ नितरात कविभि स्मृत । 
एकार्णवे भव त्थापो न शीघ्रास्तेन तै नरा ॥५२ 
तत्मित धुगसहल्नान्ते सप्यिते प्रह्यपोड्टनि 
राजया वत्त मातायातावततत्‌ सलिलात्मना ॥१३ 
तत॒स्तु सलिले तस्समिन्नष्ट अनौ पृथिवीतले । 
प्रशान्तवातेझधकारे निरालोके समन्‍्तत ॥४४ 
येनवाधिष्ठित हीद ब्रह्मा स पुरुष प्रभु । 


विभागभस्य लोजरस्य युनवें कतु मिच्छाति ५५ 
एवाणवें तदा तस्मिश्नष्ट स्थावरजज्भमे 


धंदा स भभति ब्रह्मा सदहक्षाक्ष सहस्नपात्‌ ॥४६ 
जिससे कारण हे ध्याक्त दीक्षियों से भो मातमात होते हैं  भो उस 
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प्मय भासित नहीं होते है । गब ओर से भी भाँति प्रावन पर अथवि निमग्न 
फरके उस समय केवल उनके जल ही विभावित होता था ॥५०॥ वद्योकिण्ड 
जल पूर्णतया त्रिस्त:र बाला होता है और इस समरन पृरत्री वो सर आर से 
घेर लेता है । विधाता के प्रिस्तार के पोलाने पर वे इससे जल के तनु पढ़े गये 
हैं ॥५ १॥ अर - यह कवियों के द्वारा शीघ्र निपात कहा गया है| एयाणव मे 
जल हो होते हैं और इसये वे नर शीघ्र नहीं होते हैं। ५२। गह्याजी के दिन 
के सस्यित होने पर उस एक सहद्न युग के अन्त मे तव तक वेवल जल के रव- 
रूप से ही इस पृश्ठी के वत्त मान रहने पर इसके पश्चात्‌ उस जल फे पृथ्यी तले 
में रहने वाली अग्नि में नट्ठ हो जाने वर चारो ओर निरालोक अर्थात्‌ प्रकाश 
से हीन अन्चकार छाया हुआ था और बात प्रशान्त हो गया था ऐसे समय मे 
जिसके द्वारा यह अधिष्टित था वह ब्रह्मा पर पुएप प्रभु था और उसने किर 
इस लोक के विभाग करने की इच्छा की अथवा इच्छा करता है ॥५३-५४- 
५५॥ उस एक भर्णव अति समुद्र में समरत स्थावर और जड्टम के नष्ट हो 


जाने पर उस समय वह्द ब्रह्मा सद्स्न नेत्र और सहस्न चरण वाला हो जाता 
है ॥५६॥ 


सहस्रशीर्पा पुरुषो रक्मवर्णो ह्यतीन्द्रिय' । 

ब्रह्मा नारायणाख्यस्तु सुप्वाप सलिले तदा ॥५७ 
सत्तरोद कान प्रवृद्धस्तु शन्य लोकमवेध्य च । 
इ्मथ्वोदाहरन्त्यत्न श्लोक नतागयण प्रति ॥५८ 

आपो नाराख्यास्तनव इत्यपान्नाम शुश्र म । 

जापूर्य नाभि तन्नास्ते तेन नारायण स्मृत ॥४र्द 
सहख्रशीर्षा सुना सहसुपात्‌ सहसूचक्षुत्दत सहसूभुक्‌ । 
सहसूबाहु प्रथम भ्रजा पतिछयीपथे य पुरुषो निरुच्यते ॥॥६० 
भादित्यवर्णो भुवनस्य ग्ोप्ता एको ह्पूर्व प्रथम तुरापाद । 
हिरण्यगर्भ पुरुषों महात्मा स पठ्यते वै तमस परस्तात्‌ ॥६१ 
कत्पादी रजसोद्रिक्तो बह्मा भृत्वाइसृजत्‌ प्रजा । 


कल्पान्ते तमसोद्रिक्तो कालो भूत्वाअप्रसतु पुन ॥६२ 
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स व नाराषणास्यस्तु सत्वोद्रिक्तोष्णवै स्वपत््‌ । 
विधा दिभवय चात्मान 5 लोक्ये समवत्तेत ॥६३ 


एहख थीपी वाला हेम के सुरुय देदीप्यमान वण वाला समईह ्‌्वा द्रयो' 
से अगोषर भर्याद्‌ परे वह पुरुष ब्रह्मा सारायणश--६् नाम बाला उप समय ते 
यल मे शयत करता चा ।089॥ पत्व की अधिकता के होने से बढ़े प्रवुद्ध मर्भात्‌ 
फाद्त हुआ और उसने चेहता मुक्त द्वोकर इस लोक को शू ये देखा ) बहाँ पर 
इस नारायण है भ्रसि इस मिस्त श्लोक को उदाहृत करते हैं ॥४८॥ आप अर्थात्‌ 
जल नार इस नाम वाले धनु हैं यही जलो के नाम फो सुनते हैं। वहाँ पर मार्भि 
को आपूरित कर बह होता है इसलिये भाशयण यह का गया है ॥५६॥ 
पहल शीप (पत्तक) वात्ता जछे मन वाला पहुच्र चरणों वाला सहटल क्ैत्नी 
बाला तदल मुझ वाता सहस हो भोग करने वाला सहस बाड़ुओं वा 
प्रथम अजापति है जो त्रयीपथ में पुदप कह्ठा आता है ॥६ ॥ सूय के हुल्प वर्ण 
घाला भुवन वी रक्षा करते धाला एक ही प्रथम तुरापदू हिरण्यगस मद्दात्मा 
और पुष्प है जो उत हम से पर पढ़ा जाता है. ॥६९॥ वही बृष्प के जादि .। 
इजोशुण के उद् क दे युक्त होकर ब्रह्मा बनकर श्रजाओ का सृजन करता थां और 
जब इतप का अन्त हांता तो उत समय में काल होकर फिर उस सृष्टि का प्रसेद 
कर लेता था ॥8?॥ वही नारायण शाम वाला हस्वगुण से उद्रिक्त होता हुमा 


समुदद मे शत करदा है तथा वह इस अकार अपन स्वरूप को दो €पो में 
जिभक्त र॒रके श्र लोवम मे बर्ताव किया बरता हैं ॥६३॥ 


सूजते प्रसते चव वोलन्ते च त्रिभिह्तु ताथू । 
एवार्णवे ता लोके नष्ट स्थावरणजऊुमे ॥६9 
चतुयु गहतान्ते सर्वेत” सलिलाबूते | 

श्रह्मा नारायणास्यस्तु अप्रकाश/णवे स्वपत्‌ ॥६५ 
उतुविधा प्रया प्रस्थ्या द्राह्यया राज्या महाणवे । 
पश्यत्ति त महल्‍्लोंकातु सुप्त काल महपय ॥६६ 
भूग्वादमों यया स्त कल्पे हास्मिनु महपय ॥ 
ली विवर्त्तमानैस्तेमंद्रान्‌ परियत पर-॥६७ 
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गत्यर्थाद्‌ ऋपयो धातोर्न्‍्नामनिद् त्तिरादित । 
तस्माहपिपरत्वेन महास्तस्मान्महप य ॥॥६८ 
हल्लेकिस्थितैहं ८ काल सुप्तस्तदा च ते । 
सत्यादा सप्त ये ह्यासच््‌ कल्पेश्तीते महर्षय ॥६ 
एव ब्राह्मीपु राचीपु छतीतासु सहलश । 
दृध्वन्तस्तथा ह्यन्ये चुप्त काल मह॒र्षय ॥॥७० 


इन तीन रूपो से उन लोकों का सृजन करता है, ग्रसन करता है और 
इनका वीक्षण करता है । जच्र एकाणव में स्थावर और जद्भुम लोक के नष्ट हो 
जाने पर इस लोक भ्रसन का काय भी नहीं किया करता है किन्तु प्रत्येक कार्य 
के स्वछप भिन्न हैं ॥६४॥ सतयुग, नेता, द्वापर, कलियुग, इन चारी यूगो की 
चौकडी के एक सहस्न सख्या समाप्त हो जाती हैं तब उसके अन्त में सव ओर 
जल से भावृत होने पर प्रकाश रहित भर्थात्‌ अन्यकारमय सागर में नारायण 
नाम वाले ब्रह्मा घायन करते हुए चारो प्रकार की प्रजा का ग्रास करके ब्राह्मी 
रात्रि मे महार्णव मे स्थित रहते हैं और महपिगण महलोंक से उस सुप्काल को 
देखते हैं ॥६५-६६॥ इस कल्प मे भृगु आदि सात महयि कहे गये हैं । उनके 
द्वारा विशेष रूप से वहाँ उपस्थित होकर वह पर महाघ्‌ चारो भोर से परिगत 
होगया ॥६७॥ गति के भर्थ वाली धातु से ऋषि'-- इस नाम की निवृत्ति 
होती है। उससे महाव््‌ यह भी ऋषि परत्व है अतएवं महपंयथ, ऐसा १ह गया 
है ॥६०८॥ महलोंक मे स्थित उनके हवरा उस समय काल सुप्त होता हुआ देखा 
गया । अनीतत कल्प में सत्य भाद्य ये सात महपि थे ॥६६॥ इस प्रकार से सहस्नो 
ही ब्राह्मी अर्थात्‌ प्रह्मा से सम्बन्ध रखते वाली रात्रियाँ व्यतीत हो जाने पर 
उसी प्रकार से उस समय अन्य महपियों ने भी काल को सोया हुआ देखा ॥७०॥ 

कल्पस्थादी तु बहुशो यस्मात्‌ सस्थाख्रतुदं श । 

कल्पयामाप्त वे ब्रह्मा तस्मात्‌ कालो निरुच्यत्ते ॥॥8१ 

स स्रष्टा सर्वभूताना कल्पादिवु पुन पुत्र । 

व्यक्ताव्यक्तो महादेवस्तस्य सवर्मिद जगत्‌ ॥७२ 

इच्येप प्रतिसन्धिव कीत्तित कल्पयोह्व यो । 


१६ 7] [ वाबु एराण 
साम्प्रवातीतयोमध्ये प्रागवस्था बच्मूव या ॥७२े 
कीत्तिता तु समासेन कल्पे कल्पे यथा तथा ॥ 
साम्प्रत ते प्रवक्ष्यामि कल्पमेत मिवोधत ७9 
कप के आदि में अ्मा ने बहुत सी वोदह संस्थाओं को कठपना की थीं 
इसी लिये वहू काल ऐसा कहा जाता है ॥७१॥ कल्पों के आदि कालों में समसी 
आ्पियों का सृजन करते वाला वह महादेव बार-बार व्यक्त यौर अव्यक्त द्वोता हैं 
और उसी का यह समरत जगव्‌ है ॥७२॥ यही दोनों कल्पों की प्रतिर्सा ध द्वोती' 
है जो आपके समदां में वणित कश्दी गई है । थब के समय वाले और व्यतीत 
हुए इन दोनों के मध्य में जा प्रागवह्या हुई थी वह सक्षेपर से वणन करदी गई 
है थो देसी कल्प कल्प मे थी । अब आपके छामने इस कल्प बह वर्णन करता हैं 
उसे आफ लोग धवयभ करें या समम्त लेके ॥७३ ७४॥ 
॥ सानव सभ्यता का आरम्म ॥॥ 
तुल्य युगसहस्स्य नश कालसुपास्य स । 
शवयन्ते प्रमुसते ब्रह्मत्त सगका रणात्‌ ॥! 
ब्रह्मा तु सलिले तस्मित्‌ वायुभू त्वा तदाचरत्‌ # 
अधकारे सदा तस्मिनु नष्ट स्थावरजहूुमे ॥२ 
जलेन समनुव्याक्ष सर्येत धृथिबीतसे । 
अविभागिन भूतेपु समन्तास्युस्थितेयु च ॥३ 
निशायामिव खटद्योत आवुटकाले ततस्तत । 
तदाकाशें चरन्‌ सोश्य वीक्ष्यमाण ४ 
प्रतिष्ठाया ह्ापायन्तु मागमाणस्तदा प्रभु | 
ततस्तु सलिले तस्मित्‌ ज्ञात्वा हमतगता महीम ॥४ 
अनुमानात्त सम्बुद्ों भूमेध्द्रण प्रति । 
स॒ तू रुप वराहस्य कुत्वाउप" भ्राविशत्‌ प्रभु | 
मदुभि सज्छादितामुवीं समीक्ष्याथ प्रजापति ॥७ 
कली भूत्तजो ने कह्ठा--वढह एक सह युगी के दुल्य रात के तमक मी 


मानव सम्पता का आरम्भ ] [१०७ 

उपाप्तना कर किर रात्रि के अन्त में सगे करने के बारण से प्रद्यृत्व को प्राप्त 
होता है ॥१॥ उस जल पे वायु के स्वध्प में होवर जिचरण दररता था क्योकि 
उस समय स्थावर गौर जद्भम सब के नष्ट हो जाने पर वहाँ केवल अ घकार ही 
अम्धकार था ॥२० समस्त यह प्रथ्वीतल चारो ओर में जल से ही समनुद्याप्त 
हो रहा था और वहाँ समग्त प्राणी विभाग रहित होते हुए सुस्थित थे ॥३॥ 
जिस तरह वर्षा ऋतु में रात्रि के समय में खद्योत इधर से उघर विचरण करता 
हुआ दिखाई दे जाता है इस तरह वह भी उस समय आकाश से इवर-उघर 
घूमता हुआ दिख्लाई देता था ॥४॥ उस समय प्रभु ने पून प्रतिष्ठा के उपाय की 
खोज करते हुए उस्त जन के अन्दर गई हुई भूमि का ज्ञान प्राप्त किया ॥५॥ उत्त 
समय अनुमान से भलो-माँति ज्ञान प्राप्त करने ने भूमण्डल के उद्धार करने वे 
कार्य की ओर पूण चेतना प्रात की और पहिले कल्प आदि में घारण किया हुआ 
शरीर का स्मरण किया ॥६॥ उस समय प्रजापत्ति ने जल द्वारा प्म्यफ्‌ प्रकार 


से भाउछादित इस भूमि को देखकर उन्हीने तब बाराह फा स्वरूप घारण कर 
जल के अन्दर प्रवेश किया था ॥७॥ 


उद्ध त्योवमिथादभचस्तु अपस्तास्तु स विन्यसत्‌ । 
सामुद्रीस्तु समुद्र पु नादेयीनिम्नगास्वपि । 
पार्थिवीस्तु स विन्यस्थ पृथिव्या सोडचिनोदूगि रीनू ॥८ 
प्राकूसगें दह्ममाने तु तदा सवत्त का ग्निना । 
तेनाग्निना प्रलीनास्ते पर्वेता भुवि स्वेश ॥र्द 
शत्यादेकाणंवे तस्मित्‌ वायुनापस्तु सहता । 
निपक्ता यत्र यनासस्तत्रतत्राउचलो&भवत्‌ ।॥॥१० 
स्कन्नाचलत्वादचला पवभि पवेता स्पृतता । 
गिरयोड्दा मिनिगीर्णत्वाच्यनाञ शिलोन्या १९ 
चत्तस्तु ता समुद्धत्य क्षितिमन्तज्जलात प्रभु । 
स्वस्थाने स्थापधित्वा च विभागमकरोत्‌ पुन ॥१२ 
सप्त सप्त तु वर्षाणि तस्या द्वीपेपु सप्तसु । 
विषभाणि समीक्षत्य शिलाभिरचिनोदगिरीन ॥१३ 


श्ष [ [.वापु पुरा 


द्वोपेपु तेपु वर्षाणि चत्वारिशत्तमव व । 
तावन्त* पवताश्व व वर्षानते समवस्थिता | 
सर्गादौ सन्निविष्टास्ते स्वभावेन॑व नान्‍्यथा ॥/१४ 


इसके सगन्‍्तर जल में निमंम्य अभवष्दक्ष का उद्धार किया और उच्च जल 
का यही विन्यास किया था | जो समुद्र से सम्धल्ध रखते वा्षा जल था उसका 
समुद्री मे और जो नदियों से सम्बद्ध वा उसका नदियों मे वियास किया। जो 
पृथ्वी से सम्बन्धित था उद्ते पृथ्वी से ही वित्यास किया तथा उसने पृथ्वी मेँ 
पवतो को चुन दिया था ॥८ा पहिले संग में उस समय सवर्तानि के द्वार 
चारो योर से दाह के होने से भूमि मे उस अग्नि से समस्त पर्वत प्रशौन हो गये 
थे ॥6॥ हौत्य के कारण से उस एंकाणेव में वायु के हारा सहुत जस षहाँलई्दी 
पर निधिक्त हुए वहाँ यदेँ वह अधल हो गये थे ॥१ ॥ मे स्कन्न ह्वोकर अचल 
होने से अचल और इनमे पर्वों के होने के कारण से ये पर्वत कहमाये गये 
हैं। जल के द्वारा पृणक्षया निगोध हो जाने से गिरि और शिलामो के बहुत 
से चधन होने के फारण से इहे 'शित्े्यय फह्ा जाता है ॥१ शा। इसके अननन्‍्तर 
प्रभु ने उठ भमि को अ'तजल से उद्ध त करके पुन उसे अपने ही स्थान पर 
स्यापित कर दिया था और फ़िर उसका विभाग भी किया था ॥१ ९ उस 
भूमि मष्डल के सात सात दोषों में सात-सात वर्षों की रचना की और को विषम 
स्वरूप मे थे उनको समान वनाकर पवतौ को शिक्षाओं हे चुन दिया था ॥१श॥ 
उन ढ्ोपो मे चालोस मंर्पे भर उतने ही वबत व के अन्त में समवस्वित ये । 
हग के यादि पे मे स्वभाव से ही सन्नित्रिष्ट हो यये थे झयथा कुछ भी नहीं 
किया गया था हुए 

साष्तद्वीपा समुद्राश्य अयोन्यस्य सु मण्इसम । 

सप्षिकृष्ठा स्थभावेन समायूत्य परस्परभ्‌ ॥१४ 

मूराश्याश्रदुरों सोकाअज्वादित्यी ग्रहे सहू। 

पा अंक ब्रह्म स्थानानोमानि सकक्‍श” ॥॥१६ 

स्य चास्य बहा व स्थानिन- 
आपोञीन पृृथिवी आधस्मा दिव है 


जावव सम्यता का आरमस्भ ] (६ १०६ 
स्वर्ग दिश समुद्राश्व नदी सर्वाश्व पर्वेतान्‌ 

ओपधीना तथात्मानमात्माच वृक्षवीरुधाम्‌ ॥९८ 

लवा काछा कलाश्नोव मुहूर्त सन्धिराश्यहम्‌ । 

अर मासाश्च मासाएच जयमाब्दपुगानि च ॥१६ 
स्थानाभिमानिनश्वैव स्थानानि च एथक पृथक्‌ । 

स्थानात्मान स्‌ सृद्ठा वे युगवस्था विनिमेमे (२० 

छुत त्रेता द्वापर च कलि चैव तथा युगम्‌ । 

कल्पस्थादौ कृतयुगे प्रथमे सोअ्सृजत्‌ प्रजा (२१ 


सात्त द्वीप भौर समुद्र अन्योन्य के मण्डल के सन्निक्ृष्ट होगये और वे 
परस्पर मे अपने ही आप स्वमाव से समावृत हो गये थे ॥१५॥ सवग्रथम भ्रह्माजी 
ने सूर्य और घन्द्रादि ग्रही के साथ भू-इस नाम पाठे चार लोको का निर्माण 
किया औौर इनके सब ओर से स्थानी की रचना की थी ॥१६॥ इस कल्प के 
अहाजी से पहिले स्थानियों का सुजन किया | जैसे-जल, अग्नि, पृथिदी, वायु, 
छन्तरिक्ष और उसी प्रकार से दिद-इन सब का छुडन किया जो कि स्थानी होते 
हैं ॥९७॥ इसी तरह स्वगं, दिशा, समुद्र, नदी, पवत समस्त ओोपधियों के 
स्वरूप तथा सम्पूर्ण पृक्ष और वीरुधो के रूप की रचना की थी ॥ह१८॥ लंच, 
काष्ठा, कंगा, मुहूर्स, सन्वि, रालि और दिन, पक्ष, मास, भयन, युग भौर वर्ष 
थे सब रथान मौर इलके पृथक पृथक स्थानों के अभिषानी अर्थात्‌ उनमे रहने « 
घाले उन्होंने स्थानों के स्वरूपो का सृजन कर फिर युगों की अवस्था का निर्माण 
किया था ॥१६-२०॥ छत युग, प्रेता, द्वापर ओर कलियुग इन चारो युगों का हे 


सृजन कर फरलप के मादि काल में उनने सवभ्रथम कृत युग में प्रजाओ की सुष्टि 
की थी ॥२१॥ 


भागुक्ता या मया तुभ्य पूर्वेकाल प्रजास्‍्तु ता | 
तम्मिन्‌ सवर्त्तमाने तू कल्पे दग्घास्तदाइस्तिवा (२२ 
अप्राप्ता यास्तपोलोक जनलोक समाश्रिता | 
भवर्तन्ति पुन सगे वीजार्थ ता भवच्ति हि 0२३ 
चीजार्थेंन स्थितास्तन्न पुन सर्मस्य कारणात । 


श्ष पु [ वायु वृर्ाण 


द्वोपेपु तेयु वर्षाणि उत्वारिशसथव दे ( 
तावन्त पवत्ाश्व व वर्षान्ति समवस्थितां | 
सर्यादी सप्निविष्ठास्ते स्वभावेनंत नान्यथा ॥१४ 


इसके अनस्तर जज में निमंस्त प्मेष्ठत्त का उद्धार किया और उप जे 
का वर्दी विन्यास किया था | प्रो समुद्र ते सम्बन्ध रखने वाला जन्न था उप्तका 
शपुद्दे में और जो नदियों से सम्बड वह उसका नदियों में विग्यास किया | भों 
पृथ्वी से सर वत था उसे पृथ्वो मे ही विश्णस किया तंचा उसने पृष्दी मे 
पवठों को रुस विया था ॥ठा पहिंसे सर मे उस धमय संपत्तान्ति के द्वारा 
चारो ओर ते दाह के होने से मूमि में उत्त अगिन से समरत्त पर्वत असीन दो एम 
दे 8 शैत्प के कारण से उत्त एकाणव में वावु के हारा सहुत जस प्रह्ाँ-जहोँ 
पर निषित्त हुए वहाँ वहाँ बहू अचल हो मये 4 ॥१ ॥ ये हकन्न होहर अपर 
होते से अचल और इनमे पदों के होते के कारण से ये पर्वत कहताए ऐसे 
हैं। जल के द्वारा प्रेणवयां तिनीण दी बाते से पिरि योर शिक्षारओं के बहुत 
से बन होते के कारण से इन्हे शितोश्यय कहां जाता है ॥१ |॥ इसके अनन्तर 
असु ने उस भूमि को अलजल से उद्ध त करके बुध उत्त ध्पने हो स्थान पर 
स्यापित कर दिया का भोर फिर उसका विभाग भी किया था ॥१२॥ परी 
भूमि मध्कल के साठ ज्ञात द्वोपों से सात-साक्ष वर्षों की रफदा की और थी विधम 
स्वरुप मे थे उनकी समान बनाकर पचती को शिलाओं से घुर दिया थ( ॥१३॥ 
घन दीपो में घानीस वर्ष और उतने ही परत थद के अन्त मे उमवस्थित ये ! 
सर्ग के आदि में दे स्वमाव से हो सं्िविप्ट हो गये ये धन्पवा शुछ्ध भी गहीं 
किया गया था एशरा 
सप्तद्वीपा समुद्राध अन्योन्यत्य तु मपडलम । 
सन्निकृश स्वभावेन समाहृत्य परत्परम ए१४५ 
मराष््याश्चव्रों लोकाग्रद्वादित्यों ग्है सह ! 
[238 नं प्रह्मा कु 24/00244 ण्ब्द्‌ 
बद्टा! 5 हमृजत्‌ स्थ 
आपोठमि पएथित्री वायुरन्वरिक्ष दिव दा व 
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स्वर्ग दिश समुद्राध्ष नदी सर्वाश्न पर्चेत्ान्‌ 

ओपधीता तथात्मानमात्मान वृक्षवीरधाम ॥१८ 

लवा काप्ठा कलाश्रव मुहूर्त सन्धिराश्यहृम्‌ । 

अद्ध मासाक्र मासाश्च अयमाब्दयुगानि च ॥१६ 
स्वथानाभिमानित्तश्वेव स्थानानि च पृथक पृथक्‌ । 

स्थानात्मान स सृद्रा वे युगावस्‍्था विनिर्ममे ॥२० 

छुत त्रेता द्वापर च कलि चैव तथा युगम । 

कल्पस्थादी इतयुगे प्रथमे सोध्मुजत्‌ प्रजा ॥२१ 


सात द्वीप और समुद्र अन्योन्‍्य के मण्डल के मन्निक्ृप्ट होगये और वे 
परस्पर मे अपने ही आप स्वभाव से समावृत्त हो गये थे ॥१५॥ सबप्रथम प्रद्माजी 
ने सूर्य और घन्द्रादि ग्रहो के साथ मू-इस नाम वाके चार लोकों का निर्माण 
किया और इनके सब ओर से स्थानों की रचना की थी ११६४ इस कर्प के 
प्रह्माजी ने पहिले स्थानियों का सृजन किया । जैसे-जल, अग्नि, पृथिवी, वायु, 
शन्तरिक्ष और उसी प्रकार से दिव इन सब का सृभन किया जो कि स्थानी होते 
हैं ॥१७॥ इसो तरह स्वयं, दिशा, समुद्र, नदी, पवत समस्त ओपधियों के 
स्वरूप तथा सम्पूर्ण वृक्ष ओर बीरुघो के रूप की रचला की थी ॥१८॥ लव, 
फाष्ठा, कला, मुहूर्त, सन्वि, राति और दिन, पक्ष, मास, भयन, युग औौर वर्ष 
ये सब स्थान मर इनके पृथक पृथक स्थानों के अभिमानों लकर्थात्‌ उनमे रहने 
पाले उन्होने स्थानों के स्वरूपो का सृजन कर फिर युगो की अवस्था का निर्माण 
किया था ॥१६-२०॥ कृत युग, जेता, दापर और कलियुग इस चारो युगो का 


पूजन कर कल्प के भादि काल मे उतने सवप्रथम छुत युग मे प्रजाओ की सुष्टि 
की थी ॥२१॥ 


भाषुक्ता या भया तुष्य यूवेकाल प्रजास्तु ता । 
तम्मिन्‌ सवर्त्तमाने तू कल्पे दग्धास्तदाइस्निना ॥२२ 
अप्राप्ता यास्तपोलोक जनलोक समाश्रिता | 
प्रवर्तन्ति पुत सभे बीजायथ ता भवन्ति हि ॥२३ 
बीजार्थेत स्थितास्तत्र शुन्॒ सर्मेस्य कारणातू । 
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तै सर्वे रजसोद्रिक्ता शुष्मिणश्राष्यशुण्मिण ॥ ७ 
सृष्टा सहसम यत्त्‌, इन्द्रानामूर्त पुन । 
रजस्थमोम्यामुद्रिक्ा ईहाशीलास्तु ते स्मृता' ॥रे८ 
पदमथ्वा सहसूम यत्त, सिथुनाना ससज्जे ह। 
उद्विक्तास्तमसा सर्वे नि श्रीका हाल्पतेजस ॥ 4 
तती वे हषभानारत इन्द्रोलन्नासतु श॥राणित । 
अथोन्‍्या दृच्छया विष्टा मथुनायोपचक्रमु ४० 
तत-प्रभृति कल्पेउस्मिन्‌ मिश्ुवोत्पत्तिरुच्मत । 

मांस मार्नेततव यद्चत्तदाज्ञाप्तीद्धि योपितात्‌ ॥४१ 
तस्मात्तदा न सुपुतु सेवितर्णपि मधुन । 
आधयुपीक्षत प्रसुध व मिथुना येव त सकुद्‌ ४२ 


इसके अनस्तर संग के अबष्टब्णध हो जाने पर भजन की परृणे इण्चा 
रखने वाले बह्याजी के जो वत्य के अभिष्यान करने वाले ये उस समय उतहोने 
मुल से सहन्नो प्रदा के मिधुनर उत्पन्त विये के मनुष्य सत्य के उद्े क से अच्छे 
शित चाले होते हैं ॥३५ ३६॥ उद्ोने श्रदडश्ों मिथुनों को अपने वक्ष स्थल से 
उत्पन्न किया से सभी रजोगुण के उट्ट क वाले ये को शुष्सी होते हुए भी अगुष्मी 
थे ॥६३७॥ अन्य शहसो इन्दो को भ्रह्माबी ने अपने उदझों से उत्पन्न किया था 
जी कि रजोगुण और तमोग्रुण के उ”क वाले थे और वे ईंद्वा के ह्वमाव वाले 
कहे गगे हैं ॥/३८।॥ इसके परवात्‌ ब्रह्माजी ने संतों जोड़ो को अपने अरभो से 
उत्पन्त किया था जो कि सभी तमोगुण के उद्ध क वाले थे और श्रीरहिंत एव 
पज से शुत्य थे ३४॥ इसके अनन्तर अपने अपने हस्द्ों के रूप में उत्पन्न द्वीने 
वाले वे समी प्राथी परम प्रसन्न हुए सौर अन्योन्य काम-वासना में लिप्त होकर 
मधुन में प्रवृत्त द्वो गये ॥ ४ ( तमी से लेकर इस बल्प में शिशु उत्पत्ति 
बड़ी जाती है । भरत्यैक माध में थत्वियों कों जो ऋतु धर्म होता था बढ उस 
समय ऊठो ब्रह्मा की थाज्ा थी ॥४१॥ इस लिये उत्त आतव काल में मैधुत के 
हेवन करने वालो ने भी स्तियों के साथ शयन नहीं किया । आयू के अंत में 
हो वे एकआर भिधुनो का प्रधव करते हैं ॥४२॥ 
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कुटका कुविका्श्व॑ व उत्पच्चन्ते मुमूषिता । 

तत प्रभूति कल्पेषईस्मिन्‌ सिथुनाना हि सम्भव ॥४३ 
ध्याते तु मनसा तासा ध्रजाना जायते सक्ृत्‌ । 
शब्दादि विपय शुद्ध* प्रत्येक पञुच लक्षण ॥४४ 
इत्येव मनसा पूर्व प्राकसूष्टियाँ प्रजापते । 
तस्थान्ववाये सम्भूतायँ रिद पूरित जगव्‌ ॥४५ 
सरित्सर समुद्राश्च सेवन्ते पर्वतानपि । 

तदा नात्यम्बुशीतोष्णा युगे तस्मिन्‌ चरन्ति वे ॥४६ 
पृथ्वी रसोदभव नाम आहार ह्याहरन्ति वे । 

ता प्रजा कामचारिण्यो मानसी सिद्धिमास्थिता ॥।४७ 
धर्माधमौं न तास्वास्ता निर्विशेपा. प्रजास्तु ता । 
तुल्यमायु सुख रूप तासा तस्मिन छृते युगे ॥४८ 
धर्माधमों न तास्वास्ता कल्पादौ तु इते युगे । 
स्वेन स्वेनाधिकारेण जन्निरे ते इते युगे ॥४६ 


कुटक भोर कुविक मरने को इच्छा वाले उत्पन्न होते हैं। तभी से लेकर 
इस कल्प में मिथुनो का जन्म हुआ था ॥४३॥ मन से ध्यान करने पर उन 
भजाओ का एकबार पाँच लक्षणों वाला शुद्ध शब्दादि का विषय उत्पन्न होता 
है ॥४४॥ इसो प्रकार से प्रजापति की जो पूर्व सृष्टि पहिले हुई उसी अन्ववाय , 
में उसकी यह समस्त प्रजा हुई है जिनसे यह समस्त जगत्‌ परिपूरित हो रहा है। 
॥४५॥ चह प्रजापति की प्रजा सरित्‌ सरोवर, समुद्र और पर्वतो का सेवन 
करती है। उम समय युग में दे सब अत्यन्त जल, शीत और उष्णता से रहित 
होते हुए सबत्र विचरण किया करते हैं ।॥४६)। वह समस्त प्रणा भपनी इच्छा 
के अनुरूप आचरण करने वाली मानो परिद्धि मे अवस्थित होती हुई पृथ्वी के 
रस से उत्पन्न भाहार को ग्रहण करती है ॥४७॥ उस कृत यूग में उन प्रजाओ 
में घमे तथा अधम बुछ भी नही थे । उस समय की वह प्रजा विज्षेषता रहित 
थी । उन सब की तुल्य भायु सुख और रूप था। कही भी कुछ भी आपस में 
अन्तर नही था ऐसा सतयुग क्रो समस्त प्रजा थी ॥४८॥ कल्प के आदि से कृत 


शरण ( इणु पुणण 


यग मे उम्र प्रजाओ में थम और अथर कुछ भी गही था । छत यम में में सब 
अपने अपने यधिकार के धनुमार यम करत ये ॥४६॥ 


शत्वारि तु सहस्राणि वर्षाणा दिव्यसस्यया । 
आय क्ृतयुग प्राहु सध्यानान्तु चतु शतम ॥५० 
तत सहसशस्तासु प्रजासु प्रधितास्‍्ववि । 

न तासा प्रतिधातोइस्ति न द्वन्द्कक्षापि च क्रम ॥५] 
पवतोद्धिसेंवि'यो द्वानिकेताश्रयास्तु ता । 
विशोका संत्त्वबहुला एकान्तसुणितिप्रजा ॥५२ 
ता व निकामचारिण्यो नित्य मुंदितमानसा | 
पशुव पक्षिएथ्न दे ने तदासन सरीसृपा' ॥५३ 
भोदुभिज्णा नारकाश्व व ते द्यधमप्रसुतव | 

न मूलफलपुष्पञच नार्चव हाय तवो न व ॥५9 
सवकामसुख कालो नात्यथं हा ष्णशीतता । 
मनोभिलधिता कामास्ताता सवन्र सबंदा ॥५५ 
उत्तिष्ठन्ति (थिव्या व तामिर्ष्याता रसात्विता । 
मलवबणकरी ताप्ता सिद्धि सा रोगनाधिनी ॥५६ 


दिट्य सल्‍्या से चार हुआार वप का आादाय क्वुतन्यूग कहा गया हैं और 
भार सौ वप सरध्याओं के कहे गये हैं ॥५ ॥ उन धट्लों प्रषित श्रवामों में 
उनका कोई आऑतिधात नहीं होता है न॑ कोर द्वल्र होता हैं और ने कोई क्रम 
होता है ।शशे॥ हैते यगमे प्रजा पवत और समुद्द के सेवन करने माली थी 
तथा पिनां निकेत भोर आश्रय वाली भी । उस समय उन अजाओं से शीकू का 
अंमाव भा सत्य की प्रयुरता थी और एकान्स सुब से वक्त मी ॥५२।॥ कृत 
गुय मे समप्त पता स्वेष्छानुकूल आचरण करन वाही और नित्य ही परम 
ब्रतन्न विस बाली थी। उस समय पश्ु पक्षी गौर तरीमृप नहीं थे ॥2३॥। 
अधम से जिनवी उस्तत्ति होती है ऐसे वारकीय पुरुष और उद्दाप्तिज भी नहीं 
थ। ने मूत था मं पुष्प थ और न फल ही थ दपा ऋतु का चपे जोर ऋतु 
भी नहीं थव ॥५४॥ इत युग में उस समय सहस्त कामों में सुस्त देने वाला 
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काल था । उस समय न अधिक उष्णता थी और न शीतलता ही थी। उप समय 
उन कृतयुग की प्रजाओ के सभी काम मन के अभिलापित ही स्ेत्र और सदा 
होते थे ॥५५॥ पृथिदी मे उनके द्वारा ध्यान की हुई इससे उत्यित बल और 
वर्ण को करने वाली उनकी सिद्धि उठती थी जो समस्त रोगो के नाश करने 
वाली थी ॥५६॥ 

अससस्‍्कार्य शरीरैश्र प्रजास्ता स्थिरयौवना । 

तासा बिलुद्धात सद्धुल्पाज्जायन्ते मिथुना प्रजा ॥५७ 

सम जन्म च रूपञच जमियन्ते चेव ता समम्‌ । 

तदा सत्यमलोभशच क्षमा तुष्टि सुख दम ॥५८५ 

निविशेषा क्ृता सर्वा रूपायु शीलचेष्टित । 

अवृद्धिपूर्वक बृत्त प्रजाना जायते स्वयम््‌ ॥।५र 

अप्रवृत्ति कृतयुगे कमंणी शुभपापयों ८ 

वर्णाश्रमव्यवस्थाश्व न तदासन्न सड्भूर ॥६० 

अनिच्छाई पयुक्तास्ते वरत्त यन्ति परस्परम्‌ । 

तृल्यहूपायुप सर्वा अधमोत्तमवर्ज्जिता ॥-* 

सुखप्राया ह्मशोकाश्च उत्पच्चन्त झते युगे । 

नित्यप्रहृष्मनसो महासत्त्वा महावला ॥६२ 

लाभालाभौ न तास्वास्ता मित्रामित्रे प्रिया प्रिये । 

मनसा विषयस्तासान्निरीहाणा प्रवत्तंते । 

न लिप्सन्ति हि ताज्न्योन्यन्नानुगृह्नन्ति चेव हि ॥६१ 

ने सस्क्रार करने के योग्य शरीरो के द्वारा वह समस्त प्रजा स्थिर यौवन 
वाली थी । उनके विशुद्ध सद्धूल्प से मिथुन प्रजा उत्पन्न हुई ॥५७॥ उन्त सच का 
जन््र भौर रूप समान हो था और वे साथ ही मरते भी थे । उस समय सब से 
सत्य-- लोभ का अभाव--क्षमा-तुप्टि-सुख और दम वत्तमान था | रूप, आयु, 
घछीज ओर चेष्टितों के ढ्वारा सब विशेषता से रहित कर दिये थे | प्रजाओ का 
घृत्त भवुद्धि के साथ स्वय होता है ॥५६॥ ऋृतग्रुग मे पाप भर शुभयुक्त कर्मों 
मे प्रवृत्ति का अभाव रहता था। उस समय सतथुग में चारो वर्णो गौर चारो 


शहर] [बाय पुराण 

आश्रसो की कोई भी व्यवस्था ही नहीं थो और न हृतयुग मे वण सद्भूरठा हों 
थी ॥६ ॥ उस समय के लोग सब इच्छा और द प से युक्त न हीते हुए ही पर 
स्पर में बरताव किया करते ये । उस समय मे तो कोई किसी सर उत्तम भा 
और न कोई अधप्त ही अर्धात्‌ उत्तमाधम के ट्वलोने का कोई अवसर ही नही था 
ओर सम समान बय और रूप बाछे थे । ६१॥ छतयुग मे ध्राम' धमी सुल से 
युक्त और शोक से रहित थे और इसी प्रदार का जीवन खेकर उत्पन्न होते 
हैं। वे नित्य ही ५हप्ट पिच याज़े महात्‌ तत्व से सबत भीर महद्दाव बल वाने 
ये ॥६२॥ उस समय के व्यक्तियों के विचार में कोई लाभ या कुछ अलाभ 
अर्थात्‌ द्वानि है ऐसा होता ही मही था। एसमे ने कोई किसों का मित्र था 
पोौर ने कोई क्षत्रु अर्थात्‌ मिधामित्र का भेद झाव सवधा था द्वो वही। किसी 
को पिय और झिसी का अप्रिय होने की मावना भी दिल्कुल तही थी । बिता 


ईद्टां वाले उवका विधय मन से श्रवृत्त हीवा है। वे भयोम की कोई लिपता 
नही करते है और न विस्ली धर कोई अनुग्रह्ू बिया करते हैं।॥६१॥ 


ध्याप पर कृतथुगे चेतामां शानमुच्यत । 

प्रवृर्तां द्वापरे यंत् दान कलियुंगे वरम !।६४ 
सत्व कत रजखता द्वापरन्तु रजस्तसों । 

कलौ तमहतु विज्ञय युगवृत्तव्धेन तु ६५ 

काल' कृत युगे स्वेप तस्य सब्याज्िवोधत । 
चत्वारि तु सहृत्ताणि वर्षाणा तत कृत युग ॥६६ 
सम्व्माशी तत्व व्यानि शतान्यष्टी ज सश्यया ६ 
तदा ताता यनभूवायूतन्न प्‌ क्लेशविपत्तय ॥६७ 
तन इतयूगे तत्मित्‌ सध्याशे हि गते तू व । 
पॉचवरशिष्टी भवति युगघमस्तु सतश ॥६७ 
सन्ध्यायामप्यतोत्ताधाम तकाले युगध्य तु | 

एव ऊूते तू नि शेषे सद्धिस्त्वन्तदपे सदा ॥६वं 
तस्याच सिद्ों श्राया मानस्पापभवत्तत । 
चिद्धिरन्यां थुगे तस्मिस् तायाम तरे कृता ॥७० 


मावव सम्यता का आरम्भ ] [ ११७ 


कतयुग में सबसे प्रधान ध्यान माना गया है 


है और जेतायूग में ज्ञान का 
सबसे अधिक महत्त्व होता है | हापर युग में यज्ञ यागादि का सबसे अधिक 


गोरव माता जाता था और इस कलियुग मे दान की सर्वश्रे पता मानी गई है 
॥६४॥ युगदृत्त की बवशता के कारण से कृतयुय में सत्तगुण--श्रेत्रा मे रजा- 
अग--द्वापर मे रजोगुण और तमोगुण तथा कलियुग मे केवल तमोग्रण का 
भाधिषत्म रहता है। ६५॥ कृतेयुग में जो काल हाता है उसकी सख्या समझ 


सो । चार सहक्न वर्ष का वह कृतयुग होता है ॥।६६॥ उमके संध्या-सन्ध्याद्ष दिच्प 
बाठ सी वर्ष सस्या में होते हैं। उत्त समय उतकी भाग ऐसी ही होती थी कि 
उसमे कोई भी यहेश्ञ तथा विपत्तियाँ सही होती थी !((६ ॥ इसके अनन्तर उप 
इेतयुग के सम्ध्याश के चले जाने पर एक पाद से अवशिष्ट युप्धर्म सभी ओर 
स होता है ॥६८॥ अन्त॒काल में यूग को प्ख्ध्या के भी व्यतीत हो जाने पर 
जा का एक पाद से सम््या-धर्म अवस्थित रहता है. । इस प्रकार ते इुंनयुग के 
पिशेष हो जाने पर उत्त समय सिद्धि अन्तहिंत हो जाती है ॥६६॥ तब उत्त 


मानसी सिद्धि के भ्रष्ट हो जामे पर उस युग में जता में अन्तर मे की हुई अन्य 
तिद्धि होती है ॥७१॥ 


सर्गादी या मयाएँ तु मानस्यो वै प्रकीतिता । 
अष्टी ता क्रमयोगेन सिद्धयों यान्ति सक्षयम्‌ । (७१ 
कल्पादी मानसी ह्ोथा सिद्धिभेवति सा कृते ) 
मन्वत्तरेष्‌ सर्वेद्‌ चतुयु गविभागश । 
वर्णाश्रमाचारक्षत क्मसिद्धोद्भव स्पृत ॥७२ 
पन्ध्पाकतस्थ पादेन सन्ध्यापादेन चाशत | 
अतसन्ध्याशका हाय ते लीखीन पादात्रु परस्परानु । 
हसत्ति युगधमीस्ते त। शुतवलायुष॑ ॥७३ 

तत छइताशे क्षीणे तु बभूव तदनन्तरम्‌ | 
त्रेताया युगभन्यन्तु रुताशमृषिसत्तमा । ७४ 
तस्मिन्र क्षीणे कृताशे तु तच्छिष्टास्‌ प्रजास्विह | 
कल्पादी सप्रवृत्तायात्न ताया भमुचे तदा ४३५ 


श्र] [ वापु पृण 


पुन कालातरेणव पुनल्लॉभाबृतास्त ता | 
बृश्ास्ताव पमंग्रहत मधु वा माकषिक बलातू ॥5 
तासता तना पचारेण पुनल्लॉककृतेन वे । 

प्रणष्टा मधुना साद्ध कल्पदू'्ता क्रचित्‌ कवचित्‌ ॥ढं० 


तब उत्त समय उन बक्षो के प्रनष्ट हो जाने पर थे बहुत द्वो अन्त हुए 
उनकी समस्त दाद्व्याँ व्यावुलित हो गई तब सत्य के अभिष्यायी उन्होंने उध 
सिद्धि का ध्यान किया ॥८५॥ फिर सिद्धि कै ध्यान से वे सब गुद्द में रहने वाले 
वक्ष शंदुर्भूत हों गये थे । और वे वस्त्र फप तथा अनेक आमरणों का प्रसव 
किया करते हैं ॥८६॥ उन अजाओ के उड़ी वक्षो मे गंध वण और रत्त से 
युक्त महाव्‌ वीय युक्त पुट पुद मे अमालिक मधु चत्रक्ष होता है ॥5७॥ पंतायुग 
के आरम्भ काल में सभी प्रजा उस्तो का व्यवद्वार करते थे | इससे वे सव परम 
हुए पुष्ठ और उत्त घिद्धि से विगत ज्वर अर्थाव्‌ इ ल रहित हो गये ॥८७॥ा क्र 
छुआ काल के पश्वात्‌ दो लोभ पे आवत हुए उन वक्षा का परिग्रहण #रतें हैं 
और बमपूवेंछ उनका मधु अयवा माक्षिक भी ग्रहण करते हैं ॥ ८८ ॥| उनके 


उप्त लोक कुत अपचार से पिर कह्दी-कद्दी दे कप तक्ष भधु के साथ दही साथ 
मह दी गये थे ॥8 ॥॥ 


तस्यामिवाल्पशिष्टाया सष्याकालवश।त्तदा । 
त्रायतेत तदा तासा दन्द्वान्यभ्यत्थितानि तु ॥एं१ 
झोतवातातपत्तीव्र स्ततस्ता दुखिता मृशम्‌ ॥ 
बढ़ सता पीड्यमानात्त चक्क रावरणानि भू ॥४२ 
कृत्वा दद् प्रतीकारं निकेतानि हि भेजिरे ॥ 

पुव निकामचारास्ते अभिकेताश्रया भृशम ॥4३ 
संथायोग्य यथाप्रीति निकेतष्यवसभ्‌ पून । 
सस्धन्वसु निम्नेषु पवतयु भदीपु न । 

संश्रयन्ति व दुर्गाणि घत्वान शाश्वतोदकूस ॥<३ 
यभायोग यथाकाम समेपु विषमेषु थे | 
आर्यास्त निफेता व कत्तु शीवोष्ण वारणम ॥६५ 


मानव सम्यता का आरम्म ] [ ९२१ 


तत* सस्थापयामास खेटानि च पुराणि थे । 
श्रामाश्न व यथाभाग तथैवाल्त पुराणि च ॥5६ 
तासामायामविप्कम्भान्‌ सनिवेशान्तराणि च । 
चक्र स्तदा यथाप्राज्ञ प्रदेश सज्ितस्तु ते ॥्दं७ 
अगुष्स्य प्रदेशिन्या व्यास प्रादेश उच्चते। 
ताल स्मृतों मध्यमया गौकर्णश्राप्यनामया ॥ै८ 
कनिष्ठया वितस्तिस्तु दाइशागुरू उच्यते । 
रत्निरगुलपर्वाणि सख्यया त्वेकविशति ॥ें& 


उमर समय सन्‍या काल के कारण से जोकि सनब्या का थोशन्सा भाग 
ही शेष रह गया था उन प्रजाओ में दन्द्रो को उत्पत्ति हुईं अर्थात्‌ 'सुख दु खा 
भादि के जोडे उत्पन्न हो गये ॥६१॥ तव तो वे अति तीब्र शीत, वात, आतप के 
इन्द्रों से बहुत उन्‍्वीडित हुए और वे परम पीडा मान होभर उन इन्द्रों से 
बचाव करने के निये अपने आवरण करत सगे | ६२॥ युव-ढ खादि इन्द्दों का 
प्रतीकार करके वे सब घरो मे निवाम करने लगे जिससे शोतलता, उप्णतादि से 
पूर्ण बचाव हो जावे । इसके पूव वे सभी स्वेच्छाचारी थे और किसी भी घर 
का आश्रय लेकर नही रहते थे ॥६१॥ योग्यता ओर प्रीति के बनुमार फिर घरो 
में निवास करते हुए रहने लगे । मरधन्वाओं भे, नीचे स्थानों मे, पर्वतों में और 
नदियों में जहाँ कि निरत्तर जल विद्यमान रहता है वे ऐसे दुर्गों को अर्थात्‌ पूर्ण 
सुरक्षित स्थानों का आश्रय लेते थे ॥| पैड ॥ जैसा भी योग हो और जैसी भो 
इच्छा हो उसी के अनुमार समतल और विपमतल में उन्होने शीत और उपष्णता 
का वारण करने के लिये अपने घरो का निर्माण करना आरभ्म कर दिया था 
॥६५॥ इसके पश्चात्‌ स्रेटी तथा पुरो की स्थापना की थी और भाग के अनुसार 
ग्रामो को और अन्त पुरो की स्थापना फी गई थी ॥६६। उनके भायास और 
विष्कम्मो को तथा अन्दर के सन्निकेशों का बुद्धि के अनुसार निर्माण बिया और 

उम समय उन्ही फे द्वारा 'प्रवेश' यह सज्ञा रखी गई थी ॥६७॥ प्रदेशिनी से 

अगुष्ट का व्याम 'प्रादेश' कहा जाता है| मध्यमा से 'वाल! और अनामिका से 

'गोरुण' कहा गया है ॥ &८ ॥ कनिष्ठिका से 'वितस्तत' जोकि द्वादशाग्ुज् कहा 


श्रर ] [.पादु पुराण 


जावा है अग्रलियों के पव जो सन्‍्या में इक्क्रीस होते हैं रतन को जाते 
है ॥8568॥ 


अतविशतिमिश्र व हस्त स्यादगुलानि तु । 

फिष्कु स्मृत्ों द्विरत्निस्तु द्विचत्वारिशवगुलम्‌ १०० 
चतुहस्त धनुदण्डो नालिकायुगमव च । 

धनु सहत्न ढ्व तन्न गव्यूतिस्तविभाव्यत् ॥६ १ 
अष्टो धनु सद्साणि योजन तनिरुच्यत । 

एतन योजनेनव सत्रिवेशस्तत कृत ॥१ २ 
चतुर्णासेद दुर्गाणा स्वसमुत्यानि त्रीण तु 

चतुर्थ कृत्रिप्त दुग तस्य चक्ष्याम्थह विधिमु ॥१ ३ 
सौधोच्च॑वप्रप्राकार सवतश्चांतवाबृतम्‌ । 

तदेक स्वस्तिकद्वार कुंमारीपुरमेव च ॥१०४ 
श्रोततीसह तद॒द्वार निखात्त पुनरेत च | 

हस्ताष्टी च दश श्रष्टा नवाप्टो वाह्परे मता ॥१०४ 
खेटाना नगराषाच ग्रामाणाचव सर्वश । 
निविधानाच दुर्णाणा पवतोदकब घनस्‌ ॥०६ 


चोदीस धगुथ का हस्त होता है + दो रह्तियो का किष्फु होता ह 
जोकि बयांनीस अ गुल का दह्वोता है 7१ _॥ चार हस्त का धनु द्ोता है ओर 
दो नाजिया दण्ड होता है। दो सहर्त घनुओ का गव्युत्ति होता है ॥१ १॥ शाठ 
पहुसख घतुओे का एक योजन कहा जाता है। इत योजन से ही सर्निवेश किया 
गया था ॥१ २।॥ चार युगो मे तोन तो अपने से सत्यित थे और नौया दुर्गे 
कृतिम था बियकी विधि को में कहता हूं ॥१ रे। सब ओर से चातको से 
आादृत ऊंचे प्राश्ार वाला स्रोत होता है । उसमे एक स्वस्तिक द्वार होता 
है और गुभारी पुर होता है! ४॥ श्रोत्सी के साथ यह द्वार निश्वात (सु 
हुआ ) होता है। घह आठ हाथ वश ह्वाभ अथवा नी हाथ का पूसरे भानते हैं 
॥१०४॥ सेटों के नगरों के और ग्रामों के सन ओर से और तीन प्रवार के 
दुर्गों के पंबतोदर बधन होता है ॥१ (।॥ 


मानव मब्यता का आरम्भ] [ 


त्रिविधानाच दुर्गाणा विष्फम्भायाममेव च । 
योजनाना-च विष्कम्ममष्टभागार्ई मायतम ॥॥१०७ 
परमारद्धाद्धिमायाम प्रामुदकृप्रवर पुरम्‌ । 

छिन्नकर्ण विकर्णन्तु व्यक्षन कुशसस्थितम्‌ ॥१०८ 
दत्त होनच् दीघेच नगर न प्रशरयते | 
चत्रसाजंव दिकस्थ प्रशस्त वे पुर परम ॥१०४ 
चतविशतिशदन्तु हस्तानष्व्शत परम । 

अन मध्य प्रशर्सान्‍्त हस्वोत्कृष्टविवरजितम्‌ ॥॥११० 
अथ किप्फुशतान्यष्टो प्राहुमु एथनिवेशनम । 
नगरा[्‌दवविष्फभ ग्रेट ग्राम ततो बहि ॥१११॥ 
नगराद्योजन खेट सेटादग्रामो$्द योजनम्‌ । 
द्विकोश परणा सीमा कषोत्रसीमा चतुद्धंनु ॥११२ 


तीनो प्रकार के दुर्गों का विप्करम्भ जितना आयाम होता है। योजनों 
के भष्ट भाग और अर्व भाग आग्रत विष्कम्भ होता है ॥१०७॥ एरमाथ के थथ 
जायाम वाला पहिले उदक से प्रवर पुर, छिल्न कर्ण, विकर्ण, व्य जन, कृण- 
सस्थित, वृत्त, दीन और दी्घ नगर प्रशस्‍्त नही कहा जाता है। चारो ओर से 
सिधाई बाल। दिशाओं मे स्थित पुर परम प्रशस्त होता है ॥१०८-१०६॥ 
जिसका आशय चौदीस हाथ और पर आठ सी तथा हुम्पय और उत्ृष्ठ से रहित 
मध्य भाग हो उपकी प्रशमा करते हैं ।।११०॥ इसके अनन्तर आठ सौ किप्कु 
का मुख्य निवेशन कहा गया है । नगर से आधा विष्फम्भ लेट होता है और 
समसे वाहिर ग्राम होता है ॥१११॥ नगर से एक योजन ग्रेट और खेट से आधा 
योजन ग्राम होता है । दो कोण परम सीमा होती है और चार धनुष क्षेत्र की 
सीमा होती है ॥११२४॥ 

विशद्धनू पि विस्तीर्णो दिशा मार्गस्तु ते कृत । 

बिशद्धनुर्भाममार्ग सीमामार्गों दशैब तु ॥११३ 

धन पि दश विस्तीर्ण श्रीमान्‌ राजपथ स्मृत । 

नुवाजिरथनागानामसम्बाध सुसचर ॥११४ 


ध्श्ड | [वायु पुराण 


धनु वि चव चरवारि शाखारथ्यास्तु त कृता । 
गृह रश्योपरथ्याश्च द्विकाश्चाप्युपरथ्यका ॥९१५ 
घण्टापथश्चतृप्पादल्षिपद०च गृद्दान्तरमु । 
वृत्तिमार्गास्त्वद्ध पद प्राग्वश पदिक स्मृत ॥११९६ 
अवस्प्र परीवाह प्रदमात्न समतत | 

कृतपु तपु स्थानेप पुनरचकूगु द्वाणि मे ॥११७ 
यथा त्त॒ पूबमासन्जै वृक्षास्तु गृहूसस्थिता । 

तथा कतू समारधाश्चिन्तयित्या पून पून ॥११७ 
व्रक्षाश्वव गता शाखा न ताश्चव परागता । 

भत उद्धवत्ताश्चान्या एवं तिय्यग्गता पुरा ॥१४ 


बोस धनुष विस्तार वाज़ा उरते दिशाओं का मांग बनाया मोौस घनुष 
का विए्तेग्र ग्राप या भाग और दश धनुप्र दिस्तार बला सीमा का मार्ये 
बनाया था ॥११ ॥ दर घतुष विल्तार वाला शोमायुक्त राजपथ कट्ठा गया है 
जोकि मनुष्य अध्व रप इस्ती भादि का बाधा रद्दित सचार वाला दीता' है 
॥११४॥ चार घनुष के विह्वार वाक्ती ही शाता रध्या ( गछी ) उद्धोने बनाई 
इसी प्रकार से गरहरृब्या उपरशथ्या द्विका और उपरध्यका घण्टापध चतुष्पाद 
जिपद गुह्ान्तर वृत्तिमांग अछू पद प्राग्वश और पदिक्र कहा गया है ॥ [१५० 
११४६॥ यह मात्र चारों ओर अवघ्कर परीवाह्‌ उन स्थानों पर करने पर फिर 
घर किये ॥११७॥ जिस तरद्द वे पहिले ग्रृह सस्पित वृक्ष थे पून -पुन विन्धन 
कर बसा ही करना आरम्भ कर दिया ॥११ ॥ थाज्षाऐ गौर वृक्ष गये वैसे ही 
परागत नही हुए | इसलिये ऊपर की भोर गये हुए दूसरे थे इसी प्रकार से 
पदिने तिरधे जाने नाने थे (१११९7 

बुद्धा4न्विष्यस्तथा मायो वृक्षशआाखा यथा गता । 

तथा इतास्तु ते शाज्रास्तस्माच्छालास्तु ता स्मृता ॥१२ 

एम प्रसिद्धा शाखाभ्य शालाम् व ग्रहाणि च । 


तस्मात्ता व समता शाला शालास्व चव तासु सत्‌ ॥१२९ 
प्रसी”ति मनस्तासु मन प्रसादयन्ति ता ॥ 


मानव-पम्यता का आरम्भ ) ( १२५ 


तस्मादुपृह्मणि शालाश्च प्रासादाश्चैव सशिता ॥१२२ 

कृत्वा इन्द्रोषधातास्तान््‌ वार्त्तोपायमचिस्तयनु । 

नष्टेषू मधुना सार्ढ कल्पदेक्षेषु वे दा । 

विषादव्याकुलास्ता वे प्रजास्तृष्णाक्षुधात्मिका ॥९२३ 

तत. प्रादुर्बंभो तासा सिद्धिस्त्र तायुगे पुन । 

वार्तार्थंसाधिकाप्यन्या दृत्तिस्‍्तासा हि वंगमत ।॥१२९ 

तासा वृष्य्य दकानीह यानि निम्नेंगेतानि तु । 

वृष्य्या तदभवस्सत्रोत खातानि निम्नगा सरुघृता ॥१२५ 

एवं नय प्रवृत्तास्तु द्वितीये वृष्टिसज्जने । 

ये परस्तादपा स्तोका आपन्ना पृथिवीतले ॥१२६ 

अपास्थूमेश्च सयोगादोषध्यस्तासु चाभवन्‌ । 

पृष्रभुलफलिन्यस्तु ओषध्यस्ता प्रजज्ञिरे ॥१२७ 

अफालकृष्टाश्चानुप्ता प्राम्याइरण्याश्च॒तु्देश । 

ऋतुपुष्पफलइचेव वृक्षा गुल्माश्च जज्ञिरे ॥ २८ 

खूब समझ कर खोज करते हुए का वसा ही न्याय है जैसा कि वृक्ष से 
रहने वालो शाखाएं होती हैं। उनके द्वारा की हुई शाखाएँ है इसमे वे शालायें 
कहलाई गई हैं ॥|१२०॥ इस प्रकार से शाखाओ से शोलाएऐ और गृह प्रसिद्ध 
हुए । इसी से वे शालाएं कहलाई और उनमे वह शालत्व था ॥१२१॥ उनमे 
सन प्रन्न होता है ओर दे मन को प्रसाद युक्त करती भी हैं। इसी से गृह 
कोर शालाऐ प्रसाद सजा से यूक्त हुए हैं ॥१२२ उन इन्द्रों के उरघातों को 
करके गर्थात्‌ सुख-दुखादि स्वरूप जो बहुत्त से ससार मे इन्द्र (जोडे) हैं उनका 
निवारण करके अर्थात्‌ ग्रहादि का निर्माण करके बचाव करके अब जीविका के 
उपाय के विषय मे चिन्तन किया अर्थात्‌ रोजी कैसे चले, यह विचार किया | 
उस समय मधु के साथ कत्पवृक्षो के नह्ठ हो जाने पर भूखी-प्यासी प्रजा विषाद 
से व्याकुल हो उठी ॥१२३॥ इसके अनन्तर उन प्रजाजनों को फिर बेता युग 
में वृत्ति की सिद्धि का प्रादुर्भाव हुआ। उनकी इच्छा ते जीविका मौर अर्थ के 
साधन करने वाली अन्य चृत्ति भी प्ादुभू त हुई ॥१२४॥ तब वृष्टि का जो 
जल था जो कि यहाँ पर निम्न स्थानों मे चला गया था, वृष्टि से वह स्रोत हो 


श्र] [ वादपुनुद्यण 


गया और जो ध्षण्त अर्थात्‌ गहराई वाले खुटे हुए थे वे ना याँ कहनाई ॥ 
॥!२५। इत तरह द्वितोय वृष्टि के धजन में नदियाँ परवृत्त हुई । णो जल्तो के, 
परे छोटी थी और पृथ्वों तज् मे प्राप्त हुई थी ॥१२६। भूम और जल के | 
समोग सै उनमे थौपधियाँ उम्यन् हुई वे औषधियाँ फूल मूल और फनी वानी । 
उत्पन्न हुई थी ॥१२७॥ जो इल से नही जोते गये हैं. और वोगे गये हैं ऐसे | 
प्राम के चोदह अरण्य ये ओ कि तु के पुष्प और फनी से युक्त वृक्षों की और 
धुभों वो उप्च्च करते थे ॥१२८॥ 
पादुर्भावश्च ब्रेताया वार्तायामीपधस्प तु । 
तैनौपधेन वर्लान्ते प्रजास्ततागुगें तदा ॥१२- 
तत पुनरभूचासा रागो लोभशच सवश ॥! 
अवश्यम्माविनाधेंन ते तायुगवशेन तु (१३ 
ततस्त। पयगृह्नन्त नदीकेनाणि पवताद | 
बृक्षात्‌ गुल्मौपधीश्वेव प्रसह्मय तु यथाबलम ॥१३१९ 
सिद्धात्मानस्तु थे पूर्व व्याध्याता प्राइते मया । 
रह्मणा भानवस्ते बे उत्तचा योजवादिह ॥१३२ 
शाल्ताएच घुष्मिणश्वेव कर्मिणो दुखिनस्तदा | 
तत प्रवत्तमानास्त त्र ताया जशजिरे पुन ॥३३ 
जता युग मे जीविका के फाथ मे औपभ का प्रादुर्भाप हुआ । उस समम 
श्रेता घुध मे प्रजा उस औपय से अब मी रीबी घतातो थी ॥१२९॥ सता युव॑ 
मे होने घाल अवश्यम्मावरी अ्े से फिर उन प्रजा जगो में सभी ओोर से राग 
और लोभ पुन हो गया था ॥१३ ॥ इसके अनन्तर उन्होंने नदी के ऐ्षेतरी को 
और पवतों का परिष्रददण किया कौर बल के सनुसार पृय्रों और ग्ुल्मौ पक्षियों 
को धसहुत किया। झाठी के रूप में रहते वाली मौपधि गुत्मौषाध कही जाती 
हैं ॥१र२१॥ जो हिंद भांध्मा वाले थे दे सब देंदे दहिये जाकुत में बना दिय 
सर्थातु उनकी भर्ती माँति व्यास्या बर दी थी। यहाँ पर योजन से ब्रह्मा वे 
द्वारा भो उत्पन हुए वे मानव ये ॥१३२॥ उत्त समय दास्त-शुष्भी कम करते 


वाले भौर ६ुल से युक्त इसके पश्वाद पुन प्रभर्तरान होठे हुए जता छुध हें 
उत्न्त हुर ॥१३३॥ 


मानव-परयता वा आरम्भ ] [ ३३७ 

न्नाह्मणा क्षत्रित्रा वेश्या शुद्रा द्रोहिजनास्तथा ) 

भाविता पूर्वजातीप्‌ कर्मभिश्च शुभाशुभ ॥१३४ 

उतस्तेश्यो बला ये तु सत्यशीला ह्यहिसका: | 

चीतलोभा जितात्मानों निवसन्ति सम लेप वे ॥१३५ 

प्रतियृह्‌ णन्ति कुर्वेन्ति तेम्यश्चान्येडल्पतेजस । 

एन विप्रतिपन्नं प्‌ प्रपन्ने श्‌ परस्परम्‌ ॥१३६ 

तेन दोषेण तेषा ता ओपध्यो मिपता तदा । 

प्रणष्टा छिग्रमाणा वे मुष्टिम्या सिकता यथा ॥१२७ 

अग्रसदरभूयु गवलादुग्राम्या रण्याइचतुर्देश । 

फल य्रूह्लन्ति पुप्पैश्च पुष्प पन्नं इंच या पुन ॥१३८ 

ततस्तासु प्रणष्टासु विश्रान्तास्ता प्रजास्तदा । 

स्वयस्भुच प्रभु जम्मु क्षुघाविष्टा प्रजापतिम्‌ ॥१३र॑ 

वृत्यथेमधि लिप्सन्त आदी बंतायुगस्य तु । 

नह स्वयम्मूरभगवान्‌ ज्ञात्वा तासा मनी षितम्‌ ॥१४० 

ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य-शुद्ध और द्ोह करने वाले मनुष्य शुभ भौर अशुझ 
कम्मों से पूर्व जातियों मे शावित होते हुए उत्पन्न हुए ॥१३४॥ यहाँ से जो 
उनसे बलवान थे--सत्य के स्वभाव वाले थे-हिसा का कम ने करने वाले ये- 
अपनी आत्मा जीत लेने वाले और बीत लोभ अर्थातु लोग से रहित थे, वे उनमे 
लिवास करते थे ॥१३५॥ उनसे अन्य अत्प तेज वाले प्रतिग्रहण बारते हैं। इस 
प्रकार से आपस में विप्रतिपन्न और प्रपन्नों मे रहते है ।,१-६॥॥ उन सबके उस 
दोप से वे सब औपधियाँ उमर समय मुषप्टियों से सिकता वी भाँति छियसाण और 
प्रनष् हो गई ॥९३७॥ भूमि ने राबवा प्रास कर लिया | युग थे बल से चौदह्‌ 
जो प्राम्य भरण्य ये थे पुष्पी से कल को और पन्नो से पुष्प को ग्रहण करते हैं ॥ 
॥१३८।॥ इसके पश्चातु उन सभी के प्रनष्ट हो जाने पर उस समय सब्र प्रजा- 
जन विभा'त होते हुए, सूख से आविष्ट होते हुए प्रजापति प्रभु स्वयम्भू के पास 
आये ॥१३६॥ त्रंता युग के आदि मे जीविका के लिये इच्छा करते हुए उनको 


हल न भगपान्‌ परह्मा ने उनके बुद्धि स्थित विचार को जान लिया 
था ॥१४०॥ 


भैरे८ 


] [ बायु जे 


युक्त प्रत्यक्षहप्टेव दशतेन बिचांस थे ! 

ग्रस्ता पृथिव्या औपध्यो ज्ञात्वा प्रत्यदुदत्पुन १४१ 
कुत्वा वत्स सुमेर तु दुदोह़ पृथिवी भिमास । 

दुः्धेय गौस्तदा तेन बीजानि पृथिवीवते ॥१४२ 
जभिरे तानि नीजानि ग्राम्यारण्यास्त ता पुन । 
ओपध्य फसपाकान्ता सप्मत्प्रदशात्तू वा ॥१४३ 
ब्रोहयश्च यवादवव गोघूमा अणवस्तिला | 
प्रियज्भवों हादाराश्य वारूपाश्च सत्तीनका ॥१४४ 
माया मुग्दा मसूराश्व निष्पावा संकुंलत्यका ॥ 
आदवयश्चणकाइचेंद स॒प्तसप्तदशा स्पूता ॥१४५ 
इत्येता ओपघीता तु ग्राम्याणा जातय स्मृत्ता | 
ओपडध्यो यज्षियाश्चव ग्राम्यारस्याश्वतुद श ॥१४६ 


प्रत्यक्ष हृष्ट दशन से मुक्त बाद गया विचार कर वह्या जी ने गह जल 


सिया कि पूर्थिवी ने समस्त ओपधियों को ध्रथ लिया है और उत्हीने पुन मत 
दोहन किया ॥१४१॥ ब्रह्माजों मे सुमेद पत्त को बछडा बताकर इस प्रंष्यी का 
दोहन किया था। इससे उस समय दोहन की हुई यह यौ ने पृथ्वी तक्ष में बीजों 
की उत्पन्न किया और उन जीजों ने पुत्र वें ग्राम्यारण्य उत्पक्न फिये और खाते 


हुई 


सात दशा यालो जऔौपधियाँ जिनमे फलों फा खत्त तक पाक होता था उत्पन्न 


। ब्रीहिं>यव-गोपुम-अगु-विल्ल-उदार प्रिवज्ध -काधष-सत्तीनक-मात्र 


(उद )-पम्रुद्द [मूंग )-मसतुर और कुलत्य के सहित विध्याद-आदछा-र्वणक 
ये छाप सात दछ्षा भाले कहे गये हैं में तब उत्पन्न हुए ॥ह४र।) रैंडड॥ है४ ४) 
॥रै४श॥ ये सब ब्राम्य औपधियों की जातियाँ बतलाई गई हैं। और णो 
माजिय औपसधियाँ हैं पे ग्राम्पारण्प चौदह हैं ।। ४६॥ 


ब्रीहूथ सयवा मापा गोथूमा अगवल्तिला' । 
ब्रिययुत॒प्तमा हां ते अष्टमी यू कुंचत्यिका ॥१४७७ 
क्रयामाकासत्वय नीवारा जिला सगवेघुका | 
कुशमिन्दा वेजुयवास्तथा मकटकाश्च ये ॥१४८ 


मानव सम्यता का आरम्भ ] [ १३२६ 

आम्यारण्या स्पृता ह्योंता ओपध्यस्तू चतृद श । 

उत्पन्ना प्रथमा द्यंता आदी त्रं तायुगस्य तु ॥१४६ 

अफालक्ृष्टा ओपध्यो ग्राम्यारण्पास्तु सर्वेश । 

वृक्षा गुल्मलतावल्लीवीरुधस्तृणजातय ॥॥१५० 

मूले फलेश्च रोहिण्यो गलत पुप्पश्च जायते | 

पृथ्वी दुग्धा तू वीजानि यानि पूर्व स्वयम्भुवा १५१ 

ऋतृपृप्पफलास्ता वे ओपध्यों जन्निरे त्विह । 

यदा प्रसृष्टा ओपध्यों न प्ररोहन्ति ता पुन ॥१५२ 

तत स तासा वृत्त्यर्थ वात्तोपाय चकार ह । 

ब्रह्म स्वयभर्भगवान्‌ दृष्टा सिद्धि तु कर्मेंजाम ॥१५३ 

तत प्रभ्ृत्यथोपध्य क्रृप्टपच्या रतू जज्निरे। 

समिद्धायान्तु वार्त्ायान्ततस्तासा स्वयभुव । 

मर्यादा स्थापयामास यथारव्धा परस्परमु ॥१५४७ 

द्रीहि, यव, माप, गोबूम अणु, तिल, सातवी प्रियद्ध, और आश्वीं 
कुलत्यिका-एयामाफ, नीव।र, जत्तिला, सगवेधुक्रा, कुरुविन्द, वेणुयव और मर्कंट 
ये चौदह औपधिर्याँ ग्राम्यारण्य नाम से कही गई हैं॥ तचेता युग के आदि में 
पहिले ये ही उत्पन्न हुई थी ॥१४७॥१४५॥१४६॥ हल की फाल से जो भूमि 
नही जुती हुई है, उसमे होने वाली ये औपधियाँ हैं और सब थोर ग्राम्यारण्य 
हैं जिनमे वृक्ष, गुल्म, लता, वल्‍ली, विरुध गौर तृण वी जाति वाली औपधियाँ 
होती हैं ॥१५७॥ स्वयम्भू के द्वारा दुही हुई पृथ्वी ने जो बीज दिये उन सबके 

नूर उत्पन्न हुए और मूल फल और पुण्पो से युक्त द्ुए उत्पन्न होते हैं ॥१५१॥ 

अपनी ऋतु में फल और पुष्प प्रदान करने वाली औपधियाँ यहाँ उत्पन्न हुई । 
जब ओऔपधियाँ प्रसृष्ट हो गई तो फिर नही उगतो है ॥१५२॥ इसके अनन्तर 
उन्होन उन प्रजाजनो की वृत्ति के लिये उपाय किये ओर भगवान्‌ स्वयम्मू ब्रह्मा 
में उनके कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि को देखा ॥१५३॥ तब से लेकर 
कृप्ट पच्या औपधियाँ उत्पन हुई । इसके अनन्तर जन प्रजा के जनो की 
जीविका के भली-भाँति सिद्ध हो जाने पर भगवान्‌ स्वयम्भू के द्वारा परस्पर में 
जैसे आरम्न की गई थी वह मर्यादा स्थापित हो गई ॥१५४॥ 


१ ]।॥ [. वाम पुराथ 


मे व परियद्दीतारस्तात्तामा सन्विधात्मका' । 

इतरेपा इतब्ाणा स्थापयामास क्षत्रियात्‌ ४५ 

उपतिष्ठीत ये तान्‍्व यावस्तों निमयारत्था । 

सत्य ब्रह्म यथा भूत श्र बन्‍्तो ब्राह्मणाश्च ते ॥१५६ 

ये था वेष्यवलास्तेपा तैश्यसकमसस्थिता । 

कीनाशा नोशयन्ति सम पृथि“या प्रागतताद्िता । 

वश्यानेय त तानाहु कीनाशाद वृत्तिसाधकान्‌ ॥११७ 

शोचन्तश्व दवन्तश्च परिचर्यासूं ये रता ! 

निस्ते असो#ल्पत्री्याश्च शूद्रास्तानब्रवीत्त स ॥१४५ 

तैपा कर्माणि धर्माश्य ब्रह्मा तु व्यद्धात्‌ प्रभ । 

सस्थिती प्राकृताया तु चातवणभस्थ सवश १६४६ 

पुन प्रजास्त दा मोहातु हान्‌ ध॒र्मास्तननपालयत्‌ । 

वण घ्मरजीवत्यों व्यकध्यत्त परस्परम ॥१६० 

ब्रह्मा तमथे बुद्धा तु याथातथ्येन व प्रभु । 

क्षत्रियाणा वल दण्ड युद्धभाजीवमादिशत्‌ ॥प६१ 

याजताध्यापन चेव तृतीय ले परिग्रहम । 

ब्राह्मणाना विभुस्तेषा कर्माण्येता ययादिशत्‌ ॥१६२ 

उनके परिगुह्दीता विधात्मक थ। दूसरों के बाण करने वाने क्षणियों पी 
स्थापना की । उनता णो उपत्थान करते है वे यपाभूत सत्य अ्रह्म को बोलने 
बलि प्राहयण हो जो कि मिभय रहा करते थे अरपांत्‌ क्षत्रियों के सरक्षण में उ हैं 
किसो भो बा आदि का अय नदी रहुता था ॥१५६७ उनसे जो भौ पअ'य 
पल रहित थो। और वश्ष्म क्मों में सस्थित थे पहिले पृथ्वो मे अ्ताद्वत का 
माह कर देते थे । उन वृत्ति के धारक वेश्यों को कीमाश हो कहते हैं ॥१५७॥ 
शौच करते हुए-हव होते हुए जो परिवर्याओं मे निरत रहते हैं और णो तेज से 
हीत और अठा वीय वाले हूँ उद्दे बहू धुद्द इप नाम से बोरता था ॥१४6॥ 
प्रभु ब्रद्माजी ते श्राइत सस्यिति मे सब ओर से धतुवण के अनुस्तार उनके कर्मों 
को और धर्मों की व्यवस्था कर दी थी ॥१४६॥ फिर उन थजा के जों ते 
मोद से उत चर्मों को पालन ने करते हुए वे वर्गों के धर्मो के द्वारा जीविका 


मानव-सम्यता वा आरम्भ ] [ 


चलाते हुए परस्पर मे विरोध करने वाझे हो गये ॥१६०॥ प्रभु ब्रह्माजी ने उस्त 
अर्थ को भलत्री भाँति ठीफ़ ठीक ममझ कर क्षत्रियों की जीविका वल, दण्ड और 
युद्ध करना बतलाया था ॥१६१॥ यज्ञादि का यजन कराना, वेद और शास्त्रों 


का पढाना तथा दान ग्रहण करता ये तीन कम उन ब्राह्मणों के विभु श्री ब्रह्मा 
जी ने बताये थे ॥१६२॥ 


पाशुपात्य च वाणिज्य क्रृपि चेव विशा ददौ | 
शित्पाजीव भृतिज्चेव शूद्राणा व्यदधातु प्रभ॒ ॥१६३ 
सामान्यानि तु कर्माणि ब्रह्मक्षत्रविशा पुन । 
यजनाध्ययन दान सामानन्‍्यानि तु तेप्‌ च ॥१६७ 
कर्माजीव ततो दत्त्वा तेम्यश्तेव परस्परम्‌ । 
लोकान्तरेप्‌ स्थानानि तेपा सिद्धयाइददत्‌ प्रभु ॥६५ 
प्राजापत्य ब्राह्मणाना स्मृत स्थान क्रियावतामस । 
स्थानमैन्द्र क्षत्रियाणा सग्रामेष्वपलायिनाम ॥॥१६६ 
वेश्याना मारुत स्थान स्वधममुपजी विनाम्‌ । 

गान्धर्व शूद्रजातीना प्रतिचारेण तिछताम ।॥१६७ 
स्थानान्येतानि वर्णाना व्यत्याचारबता स्वयम्‌ । 

तत स्थितेप्‌ बर्णेप्‌, स्थापयामास चाश्रमान्‌ ॥१६८ 
गृहुस्थों ब्रह्मचरारित्व वानप्रस्थ सभिक्षुकम्‌ । 
आश्रमाश्चत्रो हाय तानू पूर्वमास्थापयत्‌ प्रभु ॥१६र्८ 


पशुओं का पालन करना व्यापार करना और कृषि का काम करना ये 
तीन कर्मो के करने की व्यवस्था प्रह्माजी ने वैश्यो के लिये की और यही आदेश 
दिया प्रभु ने दस्तकारी के द्वारा रोजी कमाना, नौकरी करना ये कर्म शुद्रो के 
फरने के लिए. बताये थे ॥१६३॥ प्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यो के सामान्य कर्म 
स्वय यजन करना, स्वय अध्ययन करना और स्वय दान देना था। ये तीनों 
कम उन तीनो में समान सप से होते थे ॥१६४॥ इस प्रजार से इन सबके कम 
और जाजीविऋ की व्यवस्था करके और उन्हे परस्पर में यह 


बल देकर फिर प्रभु 
ने दूसरे नोगो मे सिद्धि से उनके स्थानों को भी दिया था ॥ १ 


६४॥ जो परम 


१३२ ] [. वायु-धुय्यण 


क्रियाबानु ब्राह्मण ये. उतके लिये ग्राजापत्य कहा गया है। थी स्मामों में 
कभी पीठ दिखाकर द्ातु के एमक्ष से मयाद्धिन्ष होकर पलायन मही किया 
करते थ उन ध्जियों को दगद्र सम्वधी स्थ न दिया गया था ॥१६६॥ मैप 
धम के जनुसार उपजीवन करते बाल वह्यों के लिए दूसरे लाके में वाषु का 
सपने दिया था। धुद प्रतिचार से सेत्रावत्ति करते हुए यहाँ लोक मे रहते से 
उन शूद्रों की जाति वाले प्स्पा के लिए दूसरे लोक मं प्प्वों का स्था् द्यि 
पा (१६७ विशेष रुप मे अत्य त आचार के पालन करते वाले उत् वर्णो के 
लिये वय ये स्थान देखर फिर इन वर्णो के स्थित लोगो म धार आधमों की 
स्थापना की भी ॥१६५॥। प्रशु बरह्माजी ) गाईरव्य, अ्रह्मजय वानप्रस्थ और 
स बास एन चार आध्रमी हो पहिले ही रधापता वो थी । १६६॥ 


वणकर्माणि ये केचित्तेपा मिहू न कुंवते । 

बुत कर्मा क्षिति आहुराशमत्यानवाधिन ॥१७० 

ब्रह्मा वाद स्थापयामास आश्रमाज्रामनामत । 

सिदद शार्थ ततस्तपा ब्रह्मा मत प्रभावत । 

प्रस्थताति व सपा वे यमाश्थ नियमाइच हू ॥६७१ 

सातुवर्णोत्मकः पुत्र गृहस्थए्वाश्रभ' स्मृत ॥ 

जैयाणामाथमाणाश्च प्रतिध्तायोनिरेव थे । 

यथाकम प्रवक्ष्यामि यमैरच नियमेश्च ते ॥९७२ 

दाराइनयोंड्यातिथप इज्याभ्ाद्क्रिया धजा | 

इत्येष व प्रृहस्थस्य समातक्षाद्धमस ग्रह ॥8७३ 

दण्डी भू मेयलों बत हाथ शायी तथा जटी | 

गुरुशुभ्पण भेदा विद्या: कह्माचारिण ॥१७४ 

चीरपत्राजिनानि स्पुर्दा यमुलफलोपश्चम्‌ । 

उसे सन्ध्येधवगाह्श्व होमश्वारण्प बासिनामु ॥१७४ 

जो भी कोई इस उद्तार में वर्णों के कर्मों को नहीं करता है उसे आश्रम 
स्थान के निवास करने बाते क्‍्मश्षिति क्‍यों कहते हैं ॥ १७ ।॥ ब्रह्माजी ने 
उन आथमों का नाम से स्दापन किया था। इसके पश्चात्‌ उसके निदश के 


मानव सभ्यता का आरम्भ ] [ (१४१३ 


लिये ब्रह्माजी ते स्वय उत धर्मों का बतलाया था, और प्रस्थान तथा उनके 
नियम और यम भी ब्रह्मा जी ने बताये थे (॥ १७१ ॥ यह एक ही गृहस्ष का 
जाश्रम ऐसा है जो चारो वर्णो के स्वरूप वाला पहिले कहा गया है । यह ग्रह- 
स्थाश्रम अन्य तीनो आश्रमो की प्रतिष्ठा का उद्भव स्थान ही होता है। जब 
यहाँ क्रम के अनुभार हो उनका यम्र तथा नियमों के साथ वर्णन करता हूँ 
७ १७२ ॥ पत्नी का वैदिक विधि से ग्रहण करना अग्नियो को आाहित रखना, 
घर मे समागत अतिथियों के लिये श्रद्धाभाव से अतिथि सत्कार करना, यजन 
करना, धाद्धादि की क्रिया का करवा और प्रजा की जन्म देना अर्थात्‌ सम्तान 
उत्पन्न करना, ये ही सक्षेप से गुहस्यो के धर्मों का समप्रह किया है ॥ १७- ७ 
अब ब्रह्मचयें आश्रप्त का घर्म बतलाया जाता है--दण्ड का घारण करना, मोम्जी 
भेखला का पहिनना, भूमि में शयत करना, शिर पर जटा धारण करना, ग्रुरु 
की सेवा करना और भिक्षा करना, ये सब ब्रह्मचारी के धर्म होते हैं ॥ १७४ ॥ 
अरण्य मे निवास करने वालो के चीरपन्र और अजिन अर्थात्‌ मृगचर्म वस्त्र होते 


हैं । धान्य, मूल, फन और जौषघ, आहार दोनो समय सन्ध्योपासना करना और 
स्नान करना आदि धर्म होते हैं ॥ १७५ ॥ 


आसच्नमुसले भैक्षमस्तेय शोचमेव च्‌ । 
अप्रमादोष्च्यवायश्व दया भूतेषु च क्षत्ता ॥१३६ 
अक्रोधो गुरुशुश्र षा सत्यच्च दशम स्मृतम्‌ ) 
दशलक्षणिको ह्यू ष धर्म प्रोक्त स्वयम्भुवा ॥१७७ 
भिक्षोत्र तानि प्चात्र पच्च वोपबत्तानि च । 
आचारशुद्धिनियम शौचच्च भ्रतिकर्म च । 
सम्पग्दशनमित्येव पच्च वोयब्रतान्यपि ॥१७८ 

ध्यान सभाधिमेनसेन्द्रियाणा ससागरैमेंक्षमथोपगम्य । 
मौन पविन्नोपचित विमुक्ति परिन्रजो धर्मेमिम वदन्ति ॥१७द॑ 
सर्वे ते श्र यसे प्रोक्तो आश्रमा ब्रह्मणा स्वयमर्‌ | 
सत्याज्ज॑वन्तप क्षान्तियोंगिज्या दमपूचिका ॥१-० 
वेदा साड्राश्न यज्ञाश्व क्तानि नियमाश्च ये ३ 

न सिद्ध यच्ति प्रदुष्रण शावदोए उपाणते ५१८९ 


श्ब्४ | यापु पुराण 


बहि वर्माणि सर्वाणि प्रसिद्ध यन्ति क्दाच ने । 

अन्तर्भावप्रदुष्टल्य कुवताईपि पराकमान ॥॥5२ 

आसप्नमुत्ंध में भिक्षा करता 'बारी ते करता शद्धि रखता प्रमोद ने 
करना तथा स्त्री-पंपन ते करता. प्राणियों में दशा करना तथा क्षमा रखता; 
कोष ने करता सुर की सेवा करता और सत्य ये दश नियम एवं धरम द्वोते हैं । 
स्तयम्मूं भगवाव्‌ मे यहा देश शेक्षण यान्ा मर बताया है ॥ (ै७६-/४७ 
सिषु अर्थात्‌ 4 थासी के पाँच तो बह परत होठे है. और पाँच दी उपबत्त होते 
है। बाचारो को शड्धि नियम है भर शौब का द्वोना प्रतिकम द्ोता है ओर 
सम्यक दशन इस प्रकार से पाँच हो उपद्रत भी होते हैं ॥ ६ 5॥ सन गे 
इंक्दियो का ध्यान प्राधि सागर के सहित भिद्ा प्राप्त ऋरके मौत पवित्र उप 
चिद्दों ते विधुक्ति प्रात करना यही पारिग्र/ज घम कहते हैं । १७६॥ मे स्व 
जाधम ब्रह्मनी ने स्वश्न ही कल्य ण के लिये कहे हैं। सत्य आजत्र नेय शक्षान्ति 
साद इज्पा भौर देम अज्भो के सहित वेद यज्ञ बत और निश्र्त वे सब भाव 
दोध के उपागत हाने पर अदुश के कभी सिद्ध वहो ह हे है ॥ ९०१ ॥ जिसक 
भम्तर्भाव प्रकृष दोष से मुक्त होता है उसके पराक्रम करते हुये भी बादित से 


समस्त कम कर्मी प्रसिद तहीं होते हैं अर्थात्‌ कैवल दिखाने के कर्मों से कोई 
बभीष्ट सिधि नहीं द्वोता है । १८२ ॥ 


सर्वेस्वभपि यो दद्यात्‌ कलुपेणास्तरात्तना । 

न सेन धमभाक स्‌ स्थाद्भाव एवान कारणम ॥१८३ 
एव देवा सपितर ऋषयो मनवस्तथा । 

तैपा स्थानमधुण्मिस्तु सस्थिताता प्रचक्षते (९८७ 
भप्दाशोतिसहलाणि ऋषीणायुद्द रेतसामु । 
स्मृत तु तेषाँ तत्स्थान देव गुदबासिनाम ॥८४५ 
सप्रपंणिन्तु यत्त्यान स्मृतन्तद दिवौकसाम | 
ब्राजापत्य भ्ुहस्थावा न्याप्तिता श्रह्मण क्षम्* | 
यीगिनाममत स्थान लाफाथोना ते दिद्वते ॥१ ६ 
स्थानान्याश्रमिणा तानि ये स्वधमे ब्यवस्यिता । 
चत्वार एते पन्यानों देववाना विभिर्तिता" ॥4८७ 


मानव सम्यता का आरम्भ ॥ [ १३५ 


ब्रद्मणा लोकतन्त्रेण आद्य मस्वन्तरे भुवि । 
पन्‍्यानों देवयानास तेपा द्वार रवि स्मृुत ॥१८८ 
तथैब पितृयाणाना चन्द्रमा द्वारमुच्यते 
एव वर्णाश्रमाणा वे प्रविभागे कृते तदा 
यदास्य न व्यवत्त त्त प्रजा वर्णाश्रमात्मिका ॥पैदर्द 
ताहे कोई अपनी हलुपित आत्मा से अपना संव॒स्थ भी द्यो ने दे देते, 
उस दिये दात से वहु कभी भी घर्म का भागी नही हो सक्रता है क्योकि इस हान 
आदि के कर्म मे भाव हो मुख्य करण होता है )। १८३ ॥ इस प्रकार से उत्तर- 
ऋषिगंण और मनुवृस्द इस लोक से सस्थित होने वाले उनरा स्थान बतलाया 
जाता है ॥ १८४॥ ऊद्व रेतस ऋषियों की संख्या अठठासी हजार है उनका 
बह स्थान है, वही शुरुतामी सप्तपियों का स्थान है और वही दिवौकस अर्थात 
देवताओं का स्थान कहा गया है । गृहस्थों का प्राजापत्य न्यास करने वालो का 
ब्रह्मा का क्षय और योगियो का अप्ृत स्थान है और जो नाना थी वाले हैं 
उतका कोई नहों है ॥ १६५-१८६ ॥ जो अपने-अपने घम मे व्यवस्थित रहते 
हैं उन्ही वापमों भे रहते वालो के स्थान होते हैं ॥ ये चार मार्ग देवयान बनाये 
गये हैं ॥ १८७ ॥ भूषण्डल पर आधद्य मन्वस्तर में लोकलस्त्र ब्रह्मानी के द्वारा 
देवग्रान के लिये मार्ग बनाये गये हैं और उनका द्वार रवि कहा गया है !॥१८८॥। 
उसी प्रकार से पितृयान वालो का द्वार चन्द्रमा कहा जाता है। इस प्रकार 
से उस समय में वर्णो और आश्रमों का प्रविभाग करते पर जब इसकी प्रजा 
वर्णाश्रम व स्वर्प बाजी व्यवहार नही करती है ॥ १८६॥। 
ततोध््या मानसी सो5्य ब्रेतामध्ये उसृजत्‌ प्रजा । 
आत्मत स्वशरीराघ्च तुल्याश्चेचात्मता तु वै ।१४० 
तस्मिछन तायुगे ल्वाद्ये मध्य प्राप्ते ऋमेण तु । 
ततोश्््या मानसीस्तत्र प्रजा स्नण्ठु प्रचक्रमे ॥१<ंप 
तत सत्वरजोद्विक्ता प्रजा सोब्यासृजत्‌ प्रभु । 
धर्मार्थकाममोक्षाणा वार्त्तायाए्वैव साधिका ॥। १८२ 
देवाश्च पितरश्चैव ऋपयो मनवह 


तथा । 
युगानुरूपा घर्मेण मैरिमा विजिता प्रजा ॥१<३ 


१ ] [ यायुपुरा णृ 


उपस्थित तदा तत्मिनु प्रजाधर्मे स्ववम्मुव | 

आ दध्यौ प्रजा सर्चा नातारूपास्तु भानसां ११६४ 
पूर्षक्ता या मया तुश्यन्जनलोक समाश्िता । 
कल्पशीत तु त ह्यातच॒ देवाद्यास्तु प्रजा इह ॥१८५ 
ध्यायतस्तत्य ता सर्बा सम्भुत्यभभुपस्थिता । 
मन्वन्तरकमेऐरद्द कनिप्छे प्रथमे सता ॥१<६ 


ख्यात्यानुवन्ध ध्ात्तस्तु सर्वार्येरिह्ठ भाविता । 
कुशलाकुशलक्षाय कमभिस्त थदा प्रजा । 
त-कमेंफलशेषेण उपष्टव्धा प्रज॒ज्ञिरे १4७ 
देवासुरपितृत्वश्च पशुपक्षिसरीसूप । 
वक्षनारकिकी टस्जै स्तैस्तैर्भा पैस्पस्थिता । 
जआधभीषार्थ प्रजाना-्र आत्मनों जौ विभिममे ॥१४८ 


इसके अने वर उद्दौने जता के मध्य में भ ये सानती अंजा की सृष्टि की 
थी। णो गपने से अपने शरीर से और अपनी आत्मा थे तुल्य ही थे ॥१६ ॥। 
उस आद्य जता युग में क्रम से मध्य को प्राप्त हीने पर इसके अनन्तर भर वहाँ 
पर मानती प्रजा के सूनद का उपक्रम किया था ! १६१ ॥ इसके पश्चात्‌ उस 
अभु ने सत्व और रजोग्रुण के उद्धक वाली प्रजा का सुजत किया मो कि धर्म 
अथ काम औभौर मोक्षो की तथा आजी दिका की साथिक थी ॥ १९२॥ देव 
गण विलृवृस्द, शरषि समुदाय और मनयण ये छद घत से छुण के जतसूप ही 
थे जिड्रोने इस सम्पूृण मजा को विधित किया है ॥ १६३ ॥ इस समय में 
स्वयस्भू के उस प्रजा धम मे उपत्थित हाने पर यहु नाना रूप बाला मानसी 
संप्रप्तत भजा ने अजिष्यान किया ॥ १६४ ॥ मैंने पहिले तुम से जो जतलोक में 
माधित रद्दने वाजी बताई थी कल्प के व्यतीत हो जाने पर वह देवाधा प्रया यहाँ 
थी! १६५॥ सम्मूति के लिये उपस्थित उठ समतल्‍््व प्रदा का अप्रान करते 
हुये उसके यहाँ मंयन्तर के क़स से प्रथम कनि: मे माते गये (१ १३६६ ॥ स्पात्ति 
शव भीर सव बर्षो वात उन उन अनुवन्धों से भाषित प्रजा सब>ः उन कुशल 
और अकुजल कर्भी से तथा उतने गर्मों दे गेध फल से उपलब्ध द्वोती हुई उत्पत्त 
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हुई ॥ १६७॥ देव, धतुर, पिठृत्व, पशु, पक्षी, सरोगृष, वृक्ष, चारकिकीटत्द 
भादि भावरी के द्वारा उपस्यित अपने जावीसता के लिये प्रयाओ का निर्माण 
किया ॥ १६८॥ 
॥ देव-सृष्टि वर्णन ॥ 

ततो5४भिध्यायतस्तस्त् जज्ञिरे मानसीप्रजा ॥ 

तच्छरीरसमुतत्न कार्यस्त कारण सहू। 

क्षेत्रजा सभवर्तन्त गाभेभ्य स्वस्य धीमत ॥९ 

ततो देवासुरपितृत्‌ मानचश्च चतुप्टयम्‌ । 

सिसृक्षु रम्भास्येताश्च स्व्रात्मता समयूथु जत्‌ ॥२ 

युक्तात्मनस्ततस्तस्य ततो मात्रा स्ववम्भृव । 

तमरिमध्यायत सर्म प्रयत्तनोइभूत्‌ प्रजापते ॥३ 

ततोश्त्य जधनात्‌ पूर्वमसुरा जज्षिरे चुता । 

असु प्राण स्मृतों विप्रास्तज्जन्मात स्ततो5्सुरा (४ 

यया सृप्टा सुरातन्वा ता तनु से व्यपोहृत । 

सापविद्धा तनुस्तेन सद्यो रातिरजायत ॥१ 

सर तमोवहुला यस्मात्ततों सबिद्धि यामिका । 

जावृत्ास्तमतसा रानी प्रजास्तस्मात स्वयम्भुब ॥६ 

हृष्ठा तुराष्तु देवेशस्तनुमन्‍्यामपथत | 

अव्यक्ता सत्ववहुला ततस्ता सोज्ण्यय युजत । 

ततस्ता युब्जतस्यस्य प्रियमासीत प्रभो किल ॥७ 

श्री यूत जी ने याहा--इसके अतन्तर अभिष्यात करने वाले उनके उत्त 
कारणों के साथ उनके शरीर से सपृत्षप्न कार््यो से मानती प्रजा को जन्माया। 
उस धीमान के गायों से क्षेशश्न हये ॥ १ ॥॥ इसके पर्चात्‌ देव, पुर, पितर 
ओर चोथा भाव की सृष्टि करने थी इच्छा वाजे ने अपनी आत्मा ते इनको भर 
जलो को सयोजित कर दिया था ॥ २॥ इसके बाद स्पयस्भू के जन्म दात्ता 
युक्तात्या उमके उस सगे था अभिध्यान करते हुये अजापत्ति का प्रबतत हुआ ॥३। 
दपके अनभ्तर उसऊी जा से पहिले असुर पृश्र उत्पन्न हुये ! असु यह प्रा 
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कहा गाया है। उसके जम देने वाले विध्र हूँ। इससे असुर हुमे ॥ ४ ॥ जित्त 
शरीर से सुरो का सृजन किया था वह तन उसने व्यपोहित कर दिया। उससे वह 
तन अर्थातु गरोर अपविद्ध हो गया इससे तुरन्त हो रात्रि उत्पन्न हुई ॥ ५ ॥ बह 
विशेष तम वाली थी इससे वह तौन याम बालौ राति हुईं । इससे स्तयम्भू फो 
तम्स्‍्त प्रजा रातजि मे मघकार से एकदम क्रावृत्त हो गई थी ॥ ६ ॥ देवेश दे 
सुरो को देसकर अब दनु को प्रात किया जो छि अत्यक्त कौर सत्व फी प्रचु॒रता 
वाली थी। इसके परचातु उसने उसको योजित कर दिया था। उत्तको पोमित 
करने याते प्रश्नु का वह बहुत ही प्रिय था ॥ ७ ॥ 


ततों मुझे समुत्प्ना दीव्यतस्तस्य देवता ॥ 

यतोष्स्य दीभ्यतों जातास्तन देवा प्रक्रीत्तिता ॥5 

घावृद्ववीति य प्रोक्त क्रीडापा स विभाव्यत ६ 

त्पान्तन्वान्तु दिव्याया जन्निरे तेन देवता ॥< 

देवान्‌ सष्टरथ देवेशस्तनुमन्या सपथत । 

सत्वमात्रात्मिको देवस्दतोअन्यां सोज्म्यपद्यत ॥१० 

पितृवम यभानस्तानु पुत्रान्‌ ध्राध्यायतत प्रभु ॥ 

पितरो हा पपक्षाभ्या राष्यद्धोरन्तरासनत ॥ 

तस्मात्त पितरो देवा पुत्र॒तबन्तन तथु तत ॥११ 

यथा सप्टास्‍्तु पि।रस्तान्तनु स व्यपोहत । 

सापविढा तनुस्तन सद्य सध्या प्रजायत ॥१ र्‌ 

तस्मादहस्तु देवाना राज्ियाँ साइसुरी समता । 

छथोम ध्ये तु व पी या तनु सा गरीयसी ॥१३ 

तैेस्भाह वासुरा सर्वे रपयो मनवस्तथा | 

व युक्तास्तामुपासन्त ब्रह्मणो सध्यमान्तनुप्र ॥१७ 

दीउवमान उसके धुण से (कर देवगण उत्तन्न हुये क्‍योंकि ये दीव्यमान 
होते हपे हो उत्पन्त दृवे थे इसीलिय गे देवता वहे गये ये ॥| ८॥ दिवु --यह 
घातु जो कहा यया है वर क्रौडा के अर्थ प्रे होवा है। उछ दीव्यमान वंनु में 
इवठा उल्न हुये पे ॥ ६ किर देवेश व दर का सृजन करके उसके पश्चाद 
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उपते जन्य ग़रीर धारण किया । जत्त देव में सत्वमात्र के स्वरूप याणि अन्य 
परीर को प्रात किया था ।। १० ॥ उस प्रभु ने उन पुत्रो को दिया की भाँति 
सानते हुये पक्षया । थे उपपक्षों से पिचर थे फिर प्रदु से राधि और दिल के 
छन्तर भाग का सूजन किया था। इसी से वे देख पिधर हुये वयोकि डनमें 
झनका पुप्राव भाप थ। 4 ६१३६ जिस तु से पियरो को अृष्टि की थी उस 
शरीर का उससे स्पयकर दिया। वह शरीर उससे अपविद्ध हो गया था फिर 
उससे तुरत्त ही सस्द्दा उत्पत्त हो बई थी ॥ ११ ॥ उससे देवो का दिच हुमा 
जोकि जतधुसे दी रुत्रि कही गई है । उन दोनों के मब्य से मो ईजी सनू था बह 
पहुत ही गौरव से पुर्ण था ॥ १३ ॥ उससे सब देव, बसुर ऋषि और सनु युक्त 
हाते हुए रह्मा के यत् मध्यम शरीर दरे उपायता करले हैं ॥| १४ 0 

ततोज््या स पुनत हाए तनु मे प्रध्यपथत । 

रजोमात्रात्मिकायान्तु मनसा सोध्सृजतु प्रभु ॥१४५ 

रज प्रस्यानु तत सोधथ गानसानसूजत्‌ सुतातू 

भनसस्तु ततस्तस्थ मानसा जत्तिरे प्रजा ॥१६ 

हष्टा पुन प्रजाश्षापि स्वान्तनुस्ता मपी 

सापविद्धा तनुस्तेन ज्योत्स्ता सयस्त्वजश्यत् (१७ 

पस्मादपवन्ति सहृध्ट ज्योत्स्वाया उद्भबे प्रजा । 

इत्यतास्तनवस्तेन ध्यपचिद्धा महात्मा ॥१८ 

सद्यो राष्पहनी चेच सन्ध्या ज्योत्सना व जज्ञिरे । 

ज्योत्स्वा स ध्या त्थाहश्व सत्वमात्रात्मक स्वथण । 

तमोमाब्रात्मिका रात्रि सा वे तस्मात्रियामिका ॥१४ 

तस्माई वा दिव्यतत्व। हृषा सृष्ठा मुखात्तु ये । 

यर्मात्तंप दिवा जन्म बलिनस्तैन ते दिया ॥२० 

वा बेदसुरान्‌ रानी जघनादसुजत्‌ प्रस । 
प्राऐश्यो राजिजन्मानों हसह्या भिष्ठि तेव ते ॥२१ 


इसके अनन्तर उत्त प्रद्मा ने फिर एड अन्य शरीर प्रात किया था। बह 
शरीर रजोगुण के स्वर्प वसा था औौर उसे उस प्रधू ने मच से सुजन फिर 
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था ॥१५॥ इध्के अन॒तर उए रजोगुण की बहुलता वाले उस्त धर से मानस 
पुत्री का सृजद किया था | फिर उसके मन से सानत प्रजा उल्मन्न हु ॥ १६ दे 
उम अपनी मानप्त प्रजा देखकर उसने अपने शरीर का त्याय छर दिया गयौकि 
यह तन्ू उससे अपविद्ध होगया था फिर उससे तुरन्त ही ए्योर्तता उत्पक्ष हो गई 
थी ॥१३॥ उतपे “योत्य्वा है जत्म होने पर उम्रह्त शंजों अत्यन्त ही के 
हुई । उस महापुरुष ने इस तरह इतने ये शरीर विशेष रूप से अपविद्ध >ि 
ये ।१५॥ फिर तुरन्त हीं रात्रि दिन सत्प्या ज्योह्ना ( बादनों ) उेतीत्र 
हुए । ज्योत्त्या सरध्या और दिन सत््व मात्र स्वरूप॑ वाले स्वय ही से॥ 
रात्रि तमो मात्र स्वह्प वाठी थी और वह तीम काम ( प्रहर ) के स्वरुप पाली 
थो ॥ १६॥ इससे दिव्य धत्व वाले देव परम हु और मुक्त से सृष्ट हुए थे 
मयोकि उनका दिया से जन्म हुआ इसलिये वे दिवा के ही वलि प्रहण करने 
वत्ते हैं ॥९ ॥ जो अदुर दाति में शरीर क्री कांप प्रभु ते उत्पन्न किये चे 
वे प्राथो से राति के ज म ग्रहण करने वाले हैं इपी ते वे राधि में अस्तह्म होते 
हैँ ॥२१॥ 

एता-गैव भविष्याणा देवानामसुरे सह्‌। 

शितुणा मानवानाञ्च अतीतानांगतैषु व 

मन्वन्तरेपु सर्वेबा निभित्तानि भर्वा त हि ॥२२ 


ज्योत्स्ना राश्यहूनी सध्या चत्वार्याभासितानि वे | 
भान्ति वस्मात्ततों भाधि भाशब्दोध्य मनीपिशि )। 
ध्याप्रिदीप्या निगदित पुनश्चाह्‌ प्रजापति ॥२३ 


सोञ्म्भास्थेतानि हष्टा सु देवदानवमानबान । 
पितृ श्र वासूजत्सोज्यानात्ममो विवुधान्‌ पुत्र ॥<४ 
तामुलूत्य तनु अत्स्वान्ततोब्यामसूजतु प्रभु" । 
मूर्ति रअस्तम प्राया पुनरेवाम्पयूयुजन ॥२५ 

भ बकारे ध्रुधाविष्ट स्वतोध््या सुजते पुन ॥ 

तेन स्ठ क्षबारमानस्ते5म्भास्यादातुमुद्यता ॥२६ 
अम्भास्पेतानि रक्षाम उक्तवन्ताप तेषु व ॥ 
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राक्षसास्ते स्पृता लोके क्रोघात्मानों निशाचरा ॥२७ 
येअत्र बन्‌ क्षिणुमो5म्भासि तेपा हुष परस्परम्‌। 
तेन ते कमेणा यक्षा गुह्मयका ऋरक॒मिण ॥२८ 
मे ही भविष्य से होने वाले देवो के अछुरो के साथ, पितरों के और 
अनीत तथा अनागत मानवों के सबबो के मन्वन्तरो में निमित्त होते हैं ॥॥ २२ ॥ 
ज्योत्स्ना, रात्रि, दिन औौर सन्ध्या ये चार आभासित हैं । जित कारण से ये भा- 
युक्त होते हैं इसी से इनका ' भा” यह श्र मनोपियों ने व्याप्ति मौर दीप्ति इन 
दोनों के कारण से कहा है और फिर प्रजापति ने भी कहा है ।।९३॥ उसने इन 
जलो को देखफ़र तथा देव, दानव, मानव और पितरो को देखकर उसने 
आत्मा से फिर अन्य देवों को सुजित किया ॥ २४ ॥ प्रभु ने उम्र अपने सम्पूर्ण 
एरीर को उत्कुत करके फिर अन्य शरीर का सुनव किया और फिर रजोगुण 
भौर तमोगरुग की बहुलता वाले शरीर को अभियोजित किया था ॥ २५ ॥ उस 
अन्बकार मे क्षूधा से आविष्ट होते हुए उसने फिर अन्य तन्‌ का सृजन किया । 
उससे सुमित हुए क्ष॒घात्मा के अम्भो को लेने के लिये उचचत हो गये थे ॥२६॥ 
हम इन जलो की रक्षा फरते हैं इस प्रकार से कहे गये वे उनमे राक्षस कहलाये 
थे जोकि लोक मे क्रोवात्पा निशाचर थे ॥२७ | जिन्होंने उनमे परस्पर मे परम 
प्रसन्न होते हुए यह कहा कि हम इन जलो को क्षीण करते हैं। इस कर्म से यक्ष 
शौर क्र कम करने पाले गृह्यक हुए 0 २५॥ 
रक्षणे पालने चापि धातुरेष विभाव्यते | 
य एप क्षितिधातुर्वे क्षयरी सन्निरुच्यते ॥२४< 
तान्‍्हष्ठा ह्मप्रियेणास्य केशा शीर्यत धीमत । 
शीतोष्णाच्चोच्छिता द्यद्ध' तदारोहन्त त प्रभुश ॥३० 
हीना मच्छिरसी व्याला यस्माश्व वापसपिता | 
व्यालात्मान स्मृता व्यालाबदीनत्वादहय स्मृता ॥३१ 
पत्नस्वासज्नगाश्न व सर्पाश्च वापसपिण ॥ 
तेषा पृथिव्या मिलया सूर्याचद्धमसोरध ।३२ 
तस्य क्रोचोदुभवों योध्यायग्निगर्भेस्सुदारुण । 


श्ध्र (वायु पुराण 


स॒ तु सर्पसद्दोत्पन्नानाविवेश विधात्मिकान ॥३३ 

सर्पानु हष्टा तत क्रोधात्‌ कोधात्मानों विनिममे ॥ 

वर्णन कपिशेनोग्रास्ते भूता पिशिताशना ॥ ४ 

भूतल्वारी स्मृना भूता पिशाचा पिशिताशतात्‌ | 

बयनों गारनवस्न॒स्प गन्धर्वा जज्ञिरे तदा॥३४ 

ध्यायतीत्येष॑ धातुर्वे यात्रार्थ परिप्ठपते । 

पिवतों जनिरे गास्तु यधरवास्तिन त॑ स्मृता (४३६ 

यह धांतु रक्षण भोर पामन के अब में विमाधित होता है।जी मह 
भिति धातु है बह क्षपण में कही जाती है ॥२६॥ अधिय उधते सनकों देखा कि 
धीमाद्‌ उप्तके कैश विश्ौण हो गये ये और शीत और उष्णता में ऊद्ध कौ ओर 
उच्छित्र द्वोते हुए उस्त प्रभु का आरीाहण किया ॥ ३ ॥ भरे शिर से हीन व्याल 
यपत्तपित हो गये इंदते व्याल कहे गये और व्याल से हीतता होने के करण से 
बहि वदलाये गये हैं ॥३१॥ पत्चख होने से ये पश्चात कहें गये और अपलपण 
करने वाले होने के कारण सप कहँलाये गये हैं । उतका सुय और च्भा के 
अधोभा१ में पृथियों भें निब्म हैं १२॥ उसके क्रोध से उत्स्‍न्न द्वोने वाला जो 
यह भग्ति गम है यहू बहुत हीं सुराए्ण है और वह सपों के साथ उत्पन 
विपात्मकों में जाविष्ट हो गधा ॥३३॥ इसके अनन्तर सर्पों को दैलकर क्रोध से 
क्ोयाशमाओं का निर्माण किश मे कपियश व से उद्र मास को खाने बाते 
भूत हुए ॥३४॥ सूनरद होने से वे भूत कहें गये भौर पिशित [माँस ) का 
अंशन ( भोजन ) करने से पिशान कहलाये गये हैं। दय पेगा और उसके 
परचातु उस समय उसके गरत्व उत्पन्न हुये ॥३५॥ ध्यायति -यह घातु वाजा 
के भय मे परिषठित को जाती है। पीते हुए था के उस्न्न हुए थे इसलिये वे 
गगन बद्दे थये हैं ॥३६॥। 

अडास्वेनामु सृश्शसु देवमोनिप स प्रभु । 

तत स्वच्छन्दतोध्यानि वयासि बय सोध्सृजत ॥३७ 

छाचतस्तानि छदा्ि वयसो5वि वर्याध्यपि | 


पृ याद हृड्टा तु देवों वब्सूचत्यक्षिगणानपि (३८ 


देव-सृष्टि वर्णन ] [. १४१ 

मुखतोष्जान्‌ सरर्जाथ वक्षसभ्य वयोध्सुजत्‌ । 

गारचैबाथोद रादबह्ा पार्शाभ्याज्च विनिर्ममे ॥३६ 

पदुमचाज्चाशान्‌ समातज्वातु श॒रमात्‌ गवयान्‌ मृगानर्‌ 

उष्ट्रानश्वतराएवेव ताश्चान्याश्चैव जातय ॥४० 

ओपव्य फलमूलानि रोमतस्तस्प जज्ञिरे | 

एव पश्चोपधी सृष्ठा न्ययुश्नत्मोड्ध्वरे प्रभु ॥४१ 

तस्मादादौ तु कल्पस्प नेत्रायुगभुण्ते तदा ॥ 

गौरज पृष्टपो भेषो छमश्वो5्थतरगह भौ । 

एतज्न ग्राम्यानू पशुनाहुरारण्याएच निवोधत ॥४२ 

श्वापदा हिखुरोहस्ती वानर पक्षिपचमाः। 

उन्दका पशव सृष्ठा सप्तमास्तु सरीमृपा ॥४३ 

इन आठ देव-योनियो की सृष्टि कर लेने पर उस प्रभु ने इसके अनन्तर 
स्वच्जल्दता से वय से अन्य पशु-पक्षियों का सूजन किया ॥३७॥ छात्य से उन 
उन्दों को बय से भी बसो को सुजा तथा देव ने मून्‍्यो को देखकर पक्षियों वे 
समुदाय का भी सृजन किया था ॥३८॥ मुख से अजो का उत्पन्न किया, चक्ष 
स्थल से वय का सूजन किया तथा ब्रह्माजी से उदर से और पाश्यों से गा के 
सृजन किया था ॥३६९॥ पैरो से घोडों को, मातद्रो को, शरभो को, गवयी को 
मृगों को, उड्गी को और अश्वतरो को दथा इनक्री अन्य जाति वालो का निर्माण 
किया (४०७ औषधियाँ, फत और सूल उसके रोम से उत्पन्न हुए । इस तरह 
से पशु-औयधियों का सूजद करके उस प्रभु ने अध्चर में निधीजन किया था 
(४१॥ इससे आदि में कल्प के बेतायुग मे मुख गौ, अज, पुरुष, भेप, अश्च, 
अश्वतर और सर्दभ--दनको ग्राम्य पशु कहते हैं। अब आगे अरण्य पशुओं को 
समझ तो ॥<८श॥ खापद, दविखुर, हाथी, बच्दर, पक्षों पच्चम, उन्दक, पशु और 
सप्तम सरीगृपो सुभत किया ॥४३॥ 

गायत्र वरुणब्चैव जिवृत्पौस्य रथन्तरम। 

अग्निेम चू य॒जाना सिर्ममे प्रथमान्मुखात्‌ ॥४४ 

छद्दाप्ति च॑ प्डुभडूमे स्तोम पम्चरण॒स्तथा । 


हर | [ ब्रायु-ुराण 


बृद्ृपामसथोक्ष्यश्ध दक्षिणात्मोड्यूज मुखात ४५ 
सामानि जगवोच्छ खलतोम पंअवदशन्तथा | 
वरूप्यमतिरातञ्व पश्चिमादसुज मुछात ॥४६ 
एकविशमधर्वाणमाप्तो्यामाणमेव च । 

अनुप्स्प सवराजयुत्त रादसु ज धुखात ॥83 
विद्यतोडशनिभेधार्च रोहितेद्रधनु थि च॑। 
बयाति थे ससर्ज्जादों कल्पत्य भगवादच्‌ प्रम ॥४५८ 
उद्याववानि भूतानि गाने म्यस्तस्प जज्ञिरे | 
ब्रद्मणस्तु प्रजासग सजतो हि प्रजापति ॥4॑दे 

भष्टा चतुष्टप पुत्र दवासुरपितृव्‌ प्रजा । 

तत सजति भूुनानि स्थादराणि चराणि च॑ (३० 


गायत्र वदण त्िवृ सौम्प रचन्तर गौर गरिनशेम यज्ञों को प्रथम मृत 
से निर्माण क्या था। ब्रह्माजी के कार मुश्तों में जो प्रथम था उमते उक्त 
आनियों की उत्ति की थी (( ४४ 0 घर व्दुप कमर स्तोम पष्चध श बृददत्साम 
उत्यठ ) को दक्षिण मुच से सजन किया था ॥४ंश॥ साम जयतों ध्दोस्तीम 
पञ्च भ बढप्य अतिरात को पश्चिम भुक्त से मजा था॥ २६ | एकरविश 
मयर्बाण जातोर्पाताण अनुष्टुम और खवरासत को ब्रह्मामी ले अपने उत्तर के 
मुख से यूट किया था॥ ४७॥ विद्यत अभ् व ( वध ) मेध रोहि! छत 
घत्रुप जोर कल्प की अवस्वा को भगवान्‌ प्रभु ने आदि में सजा था ॥ 'डं८ ॥ 
उच्घावष भूत उपके गरात्नी अधि दारीशझो से उपपन्र हुए जशकि प्रजापति 
ब्रद्मांओ भ्रजा के सर्गे का सजन काय कर रहें थे ॥ ४९ ॥ इसके अनन्तर पहिते 


देव अधुर पितर आदि थार प्रद्ार की प्रदा की सृष्टि करके इसके पशच तु भूच 
इपादर और यरो का सशन करते है ॥५ ॥ 


यक्षान्‌ पिशाचात्‌ गन्धर्वातद्‌ तथव प्सरसाजूणानू 
नरकिप्तररक्षास्ति वयः पशुमृगोरगात्र्‌ ॥५१ 
जव्यय>च व्यय चव यदिद स्थाणु जद्धमम । 
तैपा ये यानि कर्माणि प्रावृसृश्घा प्रतिपेदिरे । 


देवअृष्टि वर्णन ] [ (४४ 


तान्येब प्रतिपथन्ते सृज्यमाना पुत्र पुन कशर 
हिलाहिले मुदुक रे धर्मातर्मावृतातृते । 
तदमाविता प्रयचस्ते तस्माचत्तत्य रोचते ॥५३ 
महाभूतेपु लानात्व मिन्द्रियार्येषु मुतिपु । 
विनियोगल्च भूताना धातेव व्यदधात्‌ स्वयं ॥४४ 
केचित्‌ पुरषकारल्तु प्राहु कमे च मानव। । 
दैवमित्यपरे विप्रा स्वभाव देवचिन्तका ॥१४ 
पौरुष कर्म दैवञ्च फलवृत्तिस्वभावत । 

न चेक ने पृथर्मावमधिक ने तथीविदु । 
एतदेवलच नैकअ्व न घोभे न च वाप्पुभे ॥५४ 
कर्मस्थान्‌ विषपात ब्यु सत्त्वस्था समद्शिन । 
तामस्यख् भूताता कुतालाओ प्रपजनम । 
वेदशब्देभ्य एवादौ निर्मेमे स महेश्वर ॥५७ 


यक्ष, पिशाच, गन्धर, अप्सराजों का समुदाय, गर, किन्नर, राक्षम, पथ, 
मृग, उरग, अव्यय, व्यय, स्थातु और जद्भम का सृजन किया । इतमे जिन्होंने 
जो कप पहिले सृष्टि मे प्राप्त किये थे वे पुन “पुन सृज्यमान द्वोते हुए भी उन्हीं 
को प्राप्त होते हैं ॥५१-५२॥ हिंसा की बृत्ति वाले तथा अदिख, कोमल स्व्रभाव 
पाने तथा कठोर, धर्म और अपमें, ऋत और अनुत् आदि तत्तत्‌ु भावनाओं से 
भावित होकर यहाँ जन्म ग्रहण करते हैं और दसीलिये वही उनको अच्छा भी 
जगता है ॥५३॥ महाभूतों में अनेक प्रकारता और इन्द्रियों के अर्थों की मूतियों 
में भूतो का विनियोग करता विधाता ने ही ध्वय. किया था ॥२४। कूंछ मनुष्य 
तो पुष्पाय को हो कर्म कहते हैं और देव ( भाग्य या प्रारब्य ) का चिन्तन 
करने चाल अर्थात्‌ भाग्यवादी दूमरे ब्राह्मण दैंद ही को कहा करते हैं॥ १५ ॥ 
पौदप कर्म और देव इनके फच की वृक्ति स्वभाव से हो हुआ करती है । न तो 
ये दोनो एक ही है न ये दोनों पृथक्‌ ही होते है ओर दे उन दोनो में कोई अधिक 
ही है। इस प्रकार से यह दोनो न एक ही हैं और न दो अनग-मलग ही होते 
हैं ॥५६॥ दत्त गुण में स्थित रहने वाले मान भात्र से देखते वाले समदर्शी 


श्शर ] [ बापू पुराण 


बृहप्पाममथोजन्च दक्षिभात्त्तोज्टुज गुदात (0४४ 

सापानि जयवी ठल्दस्‍्तोम पंञ्वदशसन्तथ( । 

धहप्पमतिरात्रञअव पश्चिमादयूज मुखात ॥9६ 

एफ्विशभधर्वाणमाप्तोषामाणमेव चे । 

अनुष्दृुध्त सवराजपुत्तरादसु ब'मुखात ४७ 

विथतोष्मनिमेषाश्व रोहितेकघ्तू पि च। 

वयात्ति च सत्तर्ज्जादी कल्पस्थ भगवान प्रभु ॥85 

उच्चावच।नि भूतानि गाजेभ्यस्तत्प जज्षिरे। 

दद्मणस्तु प्रजासग सजनी हिं प्रजापते ॥४८ै 

सा चतुश्य पूष देवासुरपितृत्‌ प्रजा । 

तत सजति भुवाति स्थादराणि चराणि व्‌ ((५० 

गायत्र वर्ण जिवृत्तौल्म रपादर और अर्वष्टोम यहो को प्रथा मुर्त 
से निर्माण शिया] था । बद्माशी के चार भुजों मे जो भय था उमसे उ्ते 
प्राणियों की उपत्ति की थी॥| ४४ ॥ तर प्ठुभ कम हतोम पंचइश बृह्याम 
उर्यऊ रो को दक्षिण सुख से सबने किया था ॥४८॥ साम अगठी छत्दोस्वीरी 
पण्चट वरप्प अतिराव को प*्चिम सुर से सजा थाता ४६॥ एकवित 
गयबोण अफ्तोगणएण अनुष्टुप और सर्बेरण को इद्धानी ने कपने उत्तर के 
मुख से सृष्ट मियां या ॥ ४ड७॥ विद्रत अशन ( वज्ध ) मेघ रोहित ह४ 
धनुष और अल्प की अवस्या को अगवादू प्रभु ने क्रादि में संज। था॥ ४८ । 
उच्चावच भूत उसके गात्रो अवॉद धरोराज़ों से उत्पन्न हुए जबकि प्रजापति 
ब्रह्मादी प्रजा के सप का सजन काय कर रहे ये ॥ ४६ ॥ इसके अनयर पहले 


दैव अपुर पितर आदि यार प्रहार की प्रगा की सुद्ठि करके इसके पवन तू भूत 
ध्थावर और घरो वा सजन करते हैं ॥६ | 


मक्षार्‌ पिशाचान्‌ गस्धवायू हथद प्सरसाजुणानु | 
तरकिश्नररक्षासि बय' पशुमृगौरगात्‌ (५९ 
भग्मण्च व्यय चुद यदिद स्थाएु नद्भूमपु । 


हैपा ये थानि कर्माणि प्रापसृद्षयों प्रतिपेदिरे । 
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ताय्येत प्रतिपचन्ते सृम्यभभाना पुन पुन ॥|२ 
हिखाहिले मृदुक रे धर्मावर्माइतातृते । 
तदभाविता प्रपचचन्ते तस्मात्तत्तस्प रोचते ॥५३ 
महाभूतेपु नानात्व मिन्द्रियारेंपु मूतिपु । 
बिनियोगज्च भूताना घातेव व्यदयात्‌ स्वयम ॥५४० 
केचित्‌ पुरुषफारल्तु प्राहु कर्म व मानव । 
देवमित्यपरे विप्रा स्वभाव देवचिन्तका ॥५५ 
पौरुष फर्म देवशच फलवृत्तिस्वभावत । 

ने चेक ने पृथ्मावमधिक ने तथोजिंदु । 

एतदेवअच नकज्च न चोमे न च वाध्युभ ॥५६ 


कर्मेस्थान्‌ विपप्रान्‌ ब्रयु सत््वस्था समदर्शिन । 
नामझ्यख् भूताना कझृतानाथ प्रवधनम्‌ । 
वेदशब्देम्य एवादो निर्ममे पर महेश्वर ॥५७ 


पक्ष, पिशाच, गन्धर्र, अप्सराओं का समुदाय, नर, किन्नर, राक्षम, पशु, 
गृष, उरग, अव्यय, व्यय, स्थाखु और जद्भत का सूजन क्रिया | इनमे जिन्होंने 
जो कर्म पहिले सुष्टि में प्राप्त किये थे वे पु पुन सृभ्यमान होते हुए भी उन्ही 
फो प्रात होते है ॥५१-५२॥ हिसा की बृत्ति वाले तथा अदिख,, कोमल सत्र वाव 
वान तया कठोर, घममे और भबर्म, ऋत और अनूप आदि तत्ततु भावनाओ से 
भाषित होकर यहाँ जन्म ग्रहण करते है और इमीलिये घही उनको अच्छा भी 
लगता है ॥५३॥ महाभरूतों मे अनेक प्रकारता और इन्द्रियों के अर्थों की भर्तियों 
में भूदो का विनियोग करना विधाता मे हो ध्वय किया था ॥५४। कुझ मनुष्य 
तो पुरुषार्थ को हो कर्म कहते हैं और देव ( भाग्य या प्रारब्ध ) का चिन्तन 
करने चाले अर्थात्‌ भाग्यवादी दूमरे ब्राह्मण देव हो को कहा करते है॥ ५५ ॥ 
पौछय कर्म और देव इनके फल की वृत्ति स्वभाव से ही हुआ करती है । न तो 
ये दोनो एफ ही हैं न ये दोनो पृथक्‌ ही होते है और न उन दोनों मे कोई अधिक 
ही है। इस प्रकार से यह दोनो न एक ही हैं और व दो अनग-अलग ही होते 
हूँ ५६) परव गुण मे स्थित रहने वाले समान भाव से देखने वाले समदर्शी 
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पुरुष कर्मों मे स्थित रहते वाले विषयो को बोला करते हैं ! महेखर उस भगवाद 


ने आदि मे दिविविव मूतों कै नाम और रूप का समह्त प्रपञ्च दाटीसे हों 
सप्ट किये हैं ५७॥! 


क्रुपोणा नामधेयानि याइच देवेपु हृष्टय । 
शवयतते प्रमुताना वाये वास्य दधाति स रु 
यषत्तोवृतुलि द्भधानि नानारूपाणि पयये । 

हश्यन्ते तानि तायेव तथा भावा युगादिपु ॥५४ह 
एबविधासु सह्टायु ब्रह्मगाउश्यक्तज मना । 
शबयन्ते प्रहश्यन्ते सिर्द्धिम!ल्षित्य सानसीस ॥६० 
एब भूवानि सष्टानि चराणि स्थावराणि च । 
यदात्य वा प्रजा सट्टा न व्यवध'त धामत ॥६१ 
अथान्या मानसाबु पुतातु सहशाना/८मनोध्स गत । 
भूगु पुलस्टय पुलह कनुमाद्ुिरसन्तथा ॥६२ 
मरीचि दक्षम्रत्रि व वस्ठ चेव मानसम्‌ | 

नव॑ ब्रह्माण इत्येते पुराण निश्चय ग्रता । 

तैपा बह्ाटमरझराना  सर्वेपत ब्द्धावादिनाम्‌ ॥६३ 


ऋषियों के नामभेप अर्थात्‌ शाम और देवो में जो हृष्टियाँ हैं वे तब 
रात्रि के अन्त में अधूत दाने वालो के वही उनडो बरठा है॥श८॥ ऋनुओ के 
अनुतार जो ऋतुभो के चिह्ध होते हैं और अवेक प्रकार के स्वहप होते हैं जबर्कि 
उनका परिवतन हुआ करता है ये सब युगादिकों में उस तरह हे भाव वे वे ही 
दिखाई या करते हैं ॥५९॥ इप प्रहार से अव्यक्त से जरम ग्रहण फरने वाले 
बह्मा के द्वारा इस रीति से की हुई सहियों में राजि के अन्त में माससी सिंदिं 
का माश्रय घरके दिखलाई लिया करते हैं॥। ६० ॥ इप सरह से ग्रंद्ाजी ने चर 
और र्पावर भतो को सब्टि की वि तु इतकी वह सदन को हु समह्त भजा 
जद वृद्धि प्रात करती हुई नही हुई तो धोमाद ब्रह्म ने अपनी ही आउत्मा के 
झसहश अय मानस पुत्री का सूदत किया था जिसके नाम भृगु, पुवद््य पुलह॥ 
कतु भाह्विश्स भरीच दक्ष अति और चप्रिष्ठ ये होते हैं। ये पी ब्रद्मधादी 
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और ब्ह्मान्पक अर्थात्‌ ब्रह्म के स्पध्प बाजे हो ये जिनझे कि पुराण में निश्चित 
रूप मे नब प्रद्या' ऐसा ही एहा गया है 0५१-६२-६३)॥ 

ततोष्मुजत्पुनब् हुए रुद्र रोपात्मममबम्‌ । 

सकरप छोब धम च पूर्नपामपि पूर्वज ॥६४ 

अग्रे ससर््ज जे कहा मानसानात्मन समान ॥ 

सननन्‍दत ससनक विद्वास वे सनातनम्‌ ॥६४ 

सनत्कुमार च विभु सनक च सनन्‍्दनम्‌ । 

न ते लोकेपु सज्जन्ते निरपेज्षा सनातना ॥,६६ 

सर्जे ते द्यागतज्ञाना वोतरागा विमत्सरा । 

तेप्येव निरपेक्ष्ेप्‌ जोकबृत्तानुफारणात्‌ ॥६७ 

हिरण्पगरमों भगवान्‌ परमेष्ठी ह्मचिन्तयत्‌ । 

तस्य रोपात्ममुत्पन्न पुरुपोष्वकंधमथुति ॥ 

अर्द्धनारीतरवपुम्तेज ताज्वलनोपम ॥६५ 

सर्व तेजोमय जातमादित्यसमतेजसम्ु । 

विभजात्मानमित्युक्त्वा तत्रेवान्तरघीयत ॥१६६ 

एबमक्‍त्वा द्विधाभूत पृथक्‌ थी पुष्प पृथक । 

स जेऊादशधा जज्ञे अद्धमात्मानसमीश्थर ॥|७० 

इसके उपरान्त पूर्व मे होते वालो मे भो सबसे पहिले जन्म ग्रहण फरने 
चाले ब्रह्म ने रोपात्म सम्भय रुंद्र का मृगन क्रिया और सऊत्प तथा धर्म का 
सुजन किया था ॥६४॥ पहिले ब्रद्माजी ने अपने ही तुन्य मानस सनक के सहित 
सनन्‍्दत परम विद्वान्‌ सनात्तन ओर विभु समस्कुपार का सूजन किया भा किन्तु 
वे लोको के सूजन कर्म में निरपेक्ष होने के कारण प्रवृत्त ही नद्ो हुए थे ॥ ६४- 
६६ ॥ ने सबके सब ज्ञानोदय हो जाने वाले, चीतराग अर्थात्‌ परम वैरांग्य से 
परिवूर्ण रहने वाले औौर मत्तरता से रहित थे। इस प्रफार से लोक वृन के 
अनुकरण मे बिल्कुल ही जपेक्षा ल रखने वाले उनके होने पर ब्रह्माजी चिन्तिस 
हुए 0 ६७ ७ उत समय लोक सजन एवं बरावर उसके वर्घेत के अपने कार्य में 
असफल रहते हुए हिरण्यगर्भ परणेष्ठी क्गवान्‌ ने मन मे उहुत हो चिन्ता की 
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थी । उस वि"तन काल मे उनके रोप से पमुटाध् सूर्य के ध्सात छाति वाली 
अधनारीश्वर पुरुष सामने हुआ जो इतना तेज युक्त था जते कि सराक्षात्‌ अ्शि 
हो हो ॥६५॥ यह आ त्य के समान तेज वाला समस्त ठैज से पूण उत्पन्न हुआ 
और अपने आपका विभाजन करो यह कहकर वहाँ पर ही अन्यद्ित हो पा 
॥ ६॥ इस प्रकार कहुफर पुरुष और स्त्रों प्रंयक-पूषत' होकर दो रूपों में ईश्वर 


मे अपने आपके बंध भाय को एकादश प्रकार से जम दिया कर्थात्‌ उत्पन्न 
किया था ॥७ ॥ 


तेनोफास्ते महात्मान सव एव महात्मिना । 

जगतो बहुलीभावमधिक्ठत्य हिंतपिण ॥3१ 

लोकवृत्तान्तहेतोदि प्रयतध्यमतन्द्रिता । 

विश्व विश्वस्व लोकस्य स्थापताय द्वताय चे ॥ २ 

एवमुस्कास्तु रुरदुदु द्रवुश्च समतत | 

रीकशादद्ाबण्य 2 ४7 ताम्नेणिविध ता ॥७३ 

यहि व्याप्तमिंद सब श्र लोक्य सचराचरम । 

तेषामनुचरा लोके सवलोकपरायणा ॥छ४ 

नकनागा युतवता विकान्ताश्न गशेखरा | 

तत्र या सा महाभागा शकरस्याद्धफायिनी (0929 

प्रागुक्ता तु मया तुभ्य खो स्वयं मोम खोदगता | 

कांयाद' दजिणवहया घुस्ल दाम तथाउसितस्‌ु ॥ ६ 

आत्मान विभज््वेति सोक्ता देवी स्वयभूवा | 

सातु प्रोक्ता द्विआभूता चुक्‍्ला कृष्णा च व द्विजा । 

तस्या नामानि वधक्ष्यामि श्युगुध्व सुसमाहिता ॥33 

उते महात आत्या के द्वारा इस प्रकार से कहे गये ये सभी महात्मा 
जोकि द्वित के चाहने वाले थे जगत की अहुलता को करने वी भावता में अर्थि 
कार वाले हुए ॥ ७१ ॥ आप घब अवम्तित होते हुए सोक के वृत्तान्त के लिये 
पूण बयत्व करो अर्थात्‌ विश्व की रचना करने से आदृश््य का स्थाग कर पूरा-पूरा 
शल करा घोक वो स्थापना और दिगव का दिउ करता हैँ तुम्हारा पूर्ण 
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पर्त्तत्य है ॥ ७२ ॥ जय ब्रद्माजी ने लोफ़ की रचनप् एुउ् स्गणना त्ताए जिभ्द हे 
हित के कार्यों की निर्मिति के लिये उनमे कद्ठा त्तो वे गये और में झुदन परने 
लगे और एकरपम द्रदीभून हो गये । बतएद रोदन करने में त्या उनके द्रापण 
होने ते उनका नाम समार में ”रद्र--यह प्रसिद्ध हो गया था ॥७३॥ जिनके 
हारा यह समम्त चर और बचर स्परू्प चाला अलोगय व्यात ही गयाया वे 
भगवान्‌ रुद्र थे । उनके अनुचर लोक में समस्त लोक कार्यों मे परायण हुए 
॥ ७४ ५ वे गणेश्वर खनेक नागो के बल के तुण्य बद्र वाले और परण विक्रम 
हे युक्त वे । और वहाँ पर भगय्रानु णाद्गुर के अब णरोर वाली जी वह परम 
भहानु भाग वाली थी ॥3५॥ पहिले मैतर तुमको ह्वयम्भू के मु से उत्पन्न हुई 
स्त्री के विपए में बतझापा था | उसका दक्षिग काया का जज भाग शुक्ल तथा 
घाम अब भाग असित था | ७६ ॥ है दिज वृद | आत्मा का विभाजन बरो 
इस प्रकार से भगवान्‌ स्वग्रम्भू के ठारा कही गई बड़ शुरल और कृष्ण दो प्रकार 


की हो गई थी ( अब उनके नाम में बतलाता हूँ उन्हें तुप लोग सावधान होकर 
श्रवण करो ॥ ७७ 


स्वाहा स्ववा महाविद्या मेषा लक्ष्मी' सरस्वती । 
अपर्णा चैक्रपर्णा च तथा स्थादेव पादला ॥७८5 
उमा हैमवत्ती पष्ठी कल्याणी चैव नामत । 

स्थाति प्रज्ञा महा भागा लोके गौरीति विश्वुता ॥७र्फ 
विश्वर्पमयार्याया पृथरदेहविभावनात्‌ । 

शणगु सक्षेपतस्तुस्या यवावदननुपूर्वेश ॥८० 
प्रकृतिनियता रौद्रो दुर्गा मद्रा प्रभाविती 


कालरात्रिर्महामाया रेवती भूतनायिका ॥४१ 


द्वापरास्तविफारेप्‌, देव्या नामाति मे शूणु । 

गौतमी कौशिकी आर्या चण्डो कात्यायनी सती ॥८२ 
कुमारी यादवी देवी वरदा कृष्णपिद्भला | 
बहिध्वेंजा शूलधरा परमब्रह्मचारिणी ॥८३ 
साहेन्द्री चेन्द्रशगित्ती वृषकन्यैकवाससी।॥ 


श्ष्ब] [ वायु पु्ण 


प्रह्मा का मानछ पुत्र एचि-इत्त नाम वाला जानना बाहिए। अपने प्राण 
पे ब्रह्मा ने दक्ष को उत्पन्न किया और भक्षुओ ते मरीचि को जन्म दिया था । 
६ श॥ भृगु दृदय से उत्पन्न हुए अर्पात धन्िल से पस्म ग्रहण करने दाले प्रह्मा 
के हृदम से भृंगु ऋषि की उतपत्ति हुई थी। शिर से अज़िरस की तथा धोत मे 
बलि ऋषि का ज मे हुआ था ॥६३॥ उदान से पुलस्त्य को ध्यान से कुलह को 
समान ते ब्िप्ठ को कषपान से क्रठु को और अमिमात के स्वकृप वाले गोल 
लोहिद भट्ट वी निभित बिया था। मे शरह भाण से जम लेने वात ब्रह्म) के 
पूत्र बाइलाये थे ॥६४॥ ये बह्या के पुत्र मानस जानने बाहिएं और जो पृष्ठ 
मादि का सशन किया था वे ब्रह्मवादी सही ये ॥६६॥॥ दे तब पुराण ग्रृहमेतरी 
पर्वात्‌ पुराने गृहत्व ये जितहोने प्रथम घम को प्रशृूरा किया घा। में बारह रथ 
के साथ घजा के सजन मे प्रवृच द्वाते हैं ॥६७॥ ऋभु और सनत्कुमार मे दोनों 
ऊड़ वरेता ये । ये उनसे पदिले भाषोग स्षमय में उत्पन्न हुए थे और ये दोनो 
सभी के पूचग ये ॥६५॥ 

व्यतीत प्रथमे कल्प पुराण लोकसाधकौ | 

जैराजे नावुमी लोके तेन रोक्षिप्य चारियितो ॥6# 

ताद्भौ योगधर्माणाका री ध्यात्यानमात्मति । 

प्रजाधमझच +कामज्च वरत्तमेता महौजसा ॥|१०० 

थधोलक्षस्तशैवेह कुमार इति चोच्यते । 

तस्माध्तन'कुमा रोयमिति नामास्‍््य कीतितम ॥१० 

त्तेपा द्वादश ते बंशा दि था देवभुणा विता । 

क्रियावन्त प्रजावस्तों मह॒र्विभिरलकृता' | २ 

इत्येप करणोदमनतों लोकान स्रध्ट्र त्ववभूव ! 

महृदादिविशेपान्तो विकार प्रउते स्वयम््‌ ॥१०३ 

चदसूयद्रतालोफो प्रहनक्षत्रमग्धित । 

नटाभिन्न समुद्श्ष पवतश्च समाइत ॥१०9 

पुरक्ष विविधाक्षार प्रीतण्जनप्दत्तथा | 

तस्पिन्रु बरह्मपनेफ रक्त ब्रह्म चरति शर्म दीम ।१ ४ 


देव मृष्टि वर्णन] [ (९४३ 


वैसन नामक प्रथम कल्प के व्यतीत होने पर लोफ़ी के साधक ये दोनो 
लोक मे तेश का सक्षेप करके आस्पित रहे ये ) ६६ ॥ योग के धर्म बाज़े वे 
दोनों आत्मा में आत्मा को आरोप करके मद्दानु ओज से प्रजा धर्म और काम 
की बरतते थे ।। १०० ॥ ज्यों ही यहाँ उत्पन्न हुये बेसे ही फुमार यह॑पहे जाते 
हैं। इसी कारण से यद्‌ सनत्कुमार हैं--इस प्रकार से इनका नाम कीत्तित हुआ 
है ॥ १०१७ उनके वे देव गुणों से युक्त दिव्य द्वाइश वश हुए जो महपियों से 
अलबू,त क्रिया वाले भौर प्रजा वाले थे ॥ १०२॥ यह करण से उदभूत 
स्वयम्भु के लोकों का मृत करने के लिये महत्‌ से आदि लेकर विशेष के अन्त 
तक स्वय प्रकृति का विक्रार है॥ १०३ ॥ चन्द्रमा कौर सूर्य की प्रभा के आालोक 
(प्रकाश) वाला, ग्रह और नक्षत्रों स विभूषित तथा नदियों, समुद्रों और परवेतो 
से समादृत- अनेत्रा प्रकार के बाकार चाले, पुरों से एवं प्रीतियुक्त जनपदो से 
आावूत ऐसे उस अव्यक्त ब्रह्म-नन में ब्रह्मा शवेरी (रात्रि) को विताते हैं ॥९०४- 
१०५॥ 
अत्य कब्रीजप्र मवस्तस्यवानुग्रहोत्यित ॥ 
युद्धिस्कन्धमयश्र॑ व इन्द्रियाडू, _रकोटर ॥१०६ 
महाभूत्तप्रशाखश्व॒ विशेषे पत्रवास्तथा । 
धर्माधर्मसुपुष्पस्तु सुखदू खफलोदय ॥॥१०७ 
आजीव सर्वभूतानामय वृक्ष सनातन । 
एतदब्रह्मवल चैव ब्रह्मवृक्षस्य तस्य हू ॥१०८ 
अव्यक्त कारण यत्तन्नित्य सदसदात्मकम्‌ । 
इत्येषोब्तुग्रह सर्यों क्ह्मण प्राकृतस्तु ये ॥॥१०६ 
मुख्यादयस्तु पट सर्गा वैक्ता बुद्धिपुर्वका, । 
अकाले समवतेन्त ब्रह्मणस्तेडभिमानिन ॥११० 
सर्गा परस्परस्थाथ कारण ते बुधे स्मृता.। 
दिव्यौ सुपर्णों सयुजी सशाखी पटविद्र मौ । 
एकस्तु यो द्रम वेलिनान्य सर्वात्मिनस्तव ॥१११ 


रद ] [. गायु धुयव 


थौमू दानि यस्य वि्र स्तुवन्ति खन्नाधि व चदसुयौ च नेते । 
दिश श्लोत्रे चरणों बाध्य भूमि 
सोइचिन्त्यात्मा सवभूत प्रसूति ॥११९२ 


वाद्य ब्राह्मणा पप्नसूता महक्षस्ता क्षत्रिया पूजभागे। 
चश्याश्नो रोगप्प पद्ध या च॑ शूद्रा 
सर्वे वर्णा बानत संप्रसुता ॥#३ 

भहेश्वर परोषध्व्यक्तादण्डपव्यत्तप्रभवतर्‌ । 

कण्डाज्जज् पुनन्न हा येन लोरा इंतास्टिवमे ॥११४ 

उद्ची के अतुप्रह से उत्पित हुआ--अव्यक्त बोज से अभव ( जम ) 
ता वृद्धि के रक्घ से परिपृण, ह/”यों के अकुर को र गाला, भद्ठाभूतों की 
पशाक्षाभो वाला विशेषों के से पत्रों वाला, धम तथा श्रधम रूपी प्रुण्पो 
पै अन्वित सुश्ष और दुख रूपी फली के ददय वाला और समस्त प्राणियों को 
आजीविश्य वाला मह सनातन वृष है। उस ब्रह्म दूस का यह ब्रह्म द्वी बल 
होता है ॥ १ ६-०१ ७--१ ५॥ ७ो अव्यक्त कारण है वह नित्य भधोर संत 
धया असंत्‌ स्वझुप वाला होता है। जो प्कृतिक प्ग है. वह भ्रह्मा का अनुमद 
है ३ ह6॥ सुश्य आदि छे छग बुत और बुद्धिपूनक होते हैं। ये अभिम्तान 
धात्ति भरद्दा के उद्वाल मे होते थे ॥ १६ ॥ विद्वानों ने उन सो को ही पर 
स्पर के वारण कहा है। सुन्दर प्रण वाने, सयुन और शासाओं से युक्त दिव्य 
पद विद मे हैं। जो एक द्रभ् का 'ात रखता है वह सर्वात्ता से अभ्य गही 
है ॥ १११ ॥ जिसके थो रूपा मूर्धा वा ब्ाह्मण स्तंवत किया करते हैं. भराफाश 
जिभकी नागि है और चंद्रमा तथा मूर्ग दो नेत्र है. दिशा श्रीत्र हैं सौर भूमि 
रुएके चरण हैं वह समस्त भाणियों की उन्पत्ति करते वाला अधिन्‍्त्य आंद्रमा 
है ॥ ११२॥ जिएके मुख प्ले ब्राह्मण उत्पन्न हुए वहां स्थंत्त से क्षक्रिथ घड़ओ 
के पूज भाग से वपय और जिसके परो से शूद्र उश्पश्त हुए। इस प्रकार सभी 
बण उगहे शरीर से ही उदभूव हुए हैं ॥ ११६॥ भष्पक्त हे पर अह्ेआर हैं 


और बन्यक से दरात्त अण्द है. अध्ड से फिर ब्रह्मा ने जात प्रदृण क्रिया जिस 
इह्मा ने ये सभी लोक बनाये है १६४ ए 


पन्दन्तरादि वर्णन | ( १२९६ 


0७ मन्‍्वन्तरादि वर्णन ७ 

एबभूतेपु लोके प्‌ ब्रह्मणा लोककनृं णा | 

यदा ता न प्रवत्त न्ते प्रजा केनापि हेतुना पर 

त्तमोमाबावृतों ब्रह्मा तदाप्रभृति दु खित । 

उत्त स बिदधे वुद्धिमर्वेनिश्चयगामितीम ॥२ 

अधात्मनि समखाक्षीत्तमोमात्रा नियामिकाम । 

राजसत्व पराजित्य वर्त्तमान स घम्मेत ॥३ 

सप्यते तेन दु खेन शोकचक्त जगत्पति । 

तमश्न व्यनुदत्तस्माद्रजस्तमसमाद्ृणोत्‌ ॥॥9 

तत्तम प्रतितुत्त वे मिथुन स व्यजायत । 

अधर्माचरण/ज्जज्ञ हिसा शोकादजायत ॥५ 

ततस्तस्मिन्‌ समुद्भते मिथुने चरणात्मति ) 

ततश्न भगबानासीत्‌ प्रीतिश्न वमशिक्षियत्‌ ,।६ 

सवा तनु स॒ ततो ब्रह्मा तामपोहदभास्वराम्र । 

हिधाकरोत्स त देहमद्ध न पुरुषो5भवत्त्‌ ॥७ 

अद्धंन नारी सा ततस्य शतरूपा व्यजायत । 

प्राकृता भूतधात्री त्ता कामान्वे सृष्टवात्‌ विभु ॥८ 

श्री सूत जी ने कहा--इस प्रकार से होने वाले लोको मरे जब लोको की 
रचना करने वाले ब्रह्मा के द्वारा किसी भी हेतु से वह प्रजा प्रदत्त न हुई तब 
तमोमाज से आवृत्त ब्रह्मा जी तभी से लेकर अत्यन्त दु खित हुये । इसके लनसन्‍्तर 
उन्होने अर्थ के निश्रम करने वाली बुद्धि बनाई ॥ १-२ ॥ इमके अनन्तर 
उनने घर्म से वर्समान राजमत्व को पराजित करके तमोमात्रा की नियामक वृद्धि 
का जात्मा मे सूजन किया था ॥ ३ ॥ उच्त दुख से वह तथ्यमान होते है मौर 
जगरपति ने बड़ा शोक किया था। उससे त्म का विनोदन किया और रजोगुण 
ने तमोगुण मादृत कर लिया था ॥ ४ ॥ प्रतिनुत्त हैए उस तम्र से मिथुन की 
उसत्ति हुई। बवर्म के चरण से हिया शोड से उत्पन्न हुई ॥ ५॥ इसके 
परचात चरणात्मा मिथुन के समुत्पन्न होने प्र इसके अनन्तर भगवान्‌ प्रसन्न हुए 


१४५६ ] [. वायु पुराण 


भर इस प्रकार से सेउन किया ॥ ६॥ इसके पश्चात ब्रह्मा ने अपने उस 
अभारयर द्ारौर का अपोह कर दिया और उसने उस देद के दो भ!ग का दिए 
आध भाग से वह पुरप हुए और आधे शरीर के भाग से उसकी मारी छतरपा 
उस्पन्न हुईं। विभु ने भूनों की प्राकुव पात्रों उसको भास्कर कामनाओं की 
सह्टि की थी ॥ ७---८ |॥ 
सा दिव पृथिवीश व महिम्ना व्याप्य घिष्ठिता । 
ब्रह्मण सा तन पूर्वा दिवमाद्त्य तिछति ॥ं 
या त्यर्द्ोत्‌ सृजते नारी शततरूपा व्यजायत । 
सा देवी भियुततन्तप्त्वा तप परमदुश्भरमु ॥॥१० 
भर्तारन्दीप्रमशस पुरुष प्रत्यपद्चत । 
स॑ द॑ त्वायम्भृवः पूर्व पुरुषों मनुदुच्यति ॥॥ ६ 
त॑त्यकसप्रतियुग मन्वन्तरमिहोच्यते । 
ल"था धु पुष्य पत्नी शतहूपाममों निजामु ॥१२ 
तंया त॒ रमते साद्ध तस्मात्सा रतिरुच्यते। 
प्रथम सप्रयोग से कल्पादों समवत्तत ॥१३ 
विराजमसूजत ब्रह्मा सोध्भवत्‌ पुरुथो विराट । 
सम्नाग्मानसर्पात्तु 4 राजस्तु मतु' स्मृत ॥9 
बहे अपनी भद्दिया से दिव और पृथिवों में व्यात होकर अधिडित हुई । 
ब्रह्मा का महू पूर्व तमू दिव को श्ाबुत करके अभिश्चि होता है ॥ ६॥ मिंत 
शरीर ने बपने अचभाग से गारी का सुन क्रिया और झतरुपा समुत्पन्त हुईं! 
उम्त देवी ने दथ हजार बष पर्यन्त परम दुश्धार तपर किया था॥ ३ ।॥! ऐसी 
उप्र तपश्ययों करके उसने दीत्त वात वाले अपना हवामी पुरुष प्राप्त किया था 
बर बहू पुष्प श्रथम स्तायम्मुद्र मनु इस नाम से कड्ा जाता है ॥ ११॥ यहां 
पर उद्रका एक सत्तति अर्थात्‌ इश्ह॒तर युगपर्सन्ध पस्वम्धर कहा भाता है । पुष्प 
ते धयोतिया अर्थातु योनि उत्पन्त स द्वोते वालो शतहपा को पल्नी के रूप में 
प्राप्त गिपा ॥ रै९॥ चहु उपके छाथ रमश करते हैं इवीलिये वह रपति कही 
जाती है। कल्प में आहि में वह प्रथम साम्प्रपोग हुआ ह ६३ ॥ इझ्छा जी ने 
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विराट का सृजन किया सो वह पुरुष विराट हो गया था। मानस रुप से 
सम्राट, वेराज मनु कहा गया है ॥ ६४४७ 

से वैराज प्रजासर्ग स सर्गे पुरुषी मनु । 

वेराजात्युस्पादीराच्छतरूपा व्यजायत ॥१५ 

प्रियव्नत्तोत्तानपादी पुत्री पुत्रवता बरी । 

कन्ये हं च मदाभागे याध्या जाता प्रजाम्टिमा ॥१६ 

देवी नाम्ता तयाकूति प्रमूतिश्रव ते शुभे । 

स्वायम्भूव प्रसूतिन्तु दक्षाय व्यसू जन्‌ प्रभु ।१७ 

प्राणो दक्षस्तु विज्ञेय साइूल्पों मनुरुच्यते । 

रुचे प्रजापतेश्नंव आकूर्नि प्रत्यपादयत्‌ ॥।१८ 

आकऊूत्या भिथुत्त यज्ञ मानसस्य रुचे शुधम | 

यज्ञश्न दक्षिणा चेव यमको सम्बभूवतु ॥१४ 

यज्ञस्प दक्षिणायाच्व पुरा ह्वदश जनिरे । 

थामा इति सभास्याता देवा स्वायम्भूवेष्त्तरे ॥२० 

समस्य पुत्रा यज्ञस्य तस्मायामास्तु ते स्घृत्ता । 

अजिताश्र॑ व शूकाश्व गणी ही ब्रह्मण स्मृती ॥२१९ 

वह चैराज प्रजासर्ग है और वह सर्गे मे पुरुष मनु है। वोर वैराज पुरुष 
से शतरूवा उत्पन्न हुई ॥ १५ ७ पुत्रवानों मे परम श्रेष्ठ प्रियन्रत और उसान 
पाद दो पुत्र और दो महावु भाग्यशालिती कन्याऐ हुईं जिन दोनों से ये समस्त 
भजा उत्पन्न हुई १६५ नाम से वे देवी बाकूलि और प्रसृति थी जो कि 
अत्यन्त शुभ थी। स्वायस्थुव प्रभु ने प्रसूति को दक्ष के लिये दान करके दिया 
था ॥ १७॥ प्राण को दक्ष समझ लेना चाहिये और सद्धूल्प मनु कहा जाता 
है। भ्रजापति रुचि के लिए आकूत को दे दिया ॥ १८ ।॥। आकृति में मानस 


के यज्ञ में शुभ मिथुन हुआ । यज्ञ ओर दक्षिणा यह यमल ( जोइली सन्ततति ) 
पंदा हुआ ॥ १६ ॥ यज्ञ के दक्षिणा मे बारह पुत्र उत्तन्न हुए। वे स्वायम्भुव 
के अन्तर में 'यामा' इस नाम से आसुयात हुए थे ॥ २० ॥ यम के पुन थे इससे 
यज्ञ के याम कहे गये हैं | गजित औौर शूक ये दो गण ब्राह्मण कहे गये हैं ॥२१॥ 
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यारा पूव परिकान्ता यत सज्ञा दिवौकस । 

स्वायम्भूवछुत्तायान्त प्रसूत्या लोकेमातर ॥२२ 

तेस्था कन्याप्रतविश्वहक्षस्त जनयत्‌ प्रभु' । 

सर्वास्ताश्न महाभागा सर्वा कमललोचेना २३ 

गोगपल्यइव ता सर्वो सर्वास्ता योगमातर ॥ 

श्रद्ा लक्ष्मी घृतिस्तष्टि पुष्टिम घा क्रिया तथा । 

बुद्धि्लज्जा वपु शान्ति प्लिद्वि वीतिक्षत्रोदशी ॥२४ 

पल्यथें प्रतिजग्राह प्र्मों दाक्षायणी प्रभ ( 

द्वाराण्येतानि चवास्य विद्वितानि स्वयम्भुवा ॥२५ 

ताभ्य शिष्ट बवीयस्य एकादश सुलोचना ।॥ 

ख्याति सत्वथ सभूति स्मृति प्रीति क्षमा तथा ॥२६ 

सप्नतिसवानसूपा व कज्जों स्वाहा स्वधा तथा । 

तास्तत प्रध्यपद्चन्त पुनरये महृषय (२७ 

रद्रो भृगुर्म री चिफ्थ अज्िरा पुलह कतू | 

पुलस्त्योउ्षियसिष्टरए्ष॒ पितरो$गिनित्तथव व (२८ 

याम पहिद्े परिक्षात्त हुए इसलिए दिवोकस ऋज्षा हुई। स्वॉयम्मुव 
सुता प्रमृति में ददा ने सोकमातर चौबीस फम्याओ को उत्पन्न किया था । 
दे सभी महान भाग बाद्थी और सभी कमल के समान छुद्दर नेत्ो थाली परम 
सुदय थी ॥ र२--२३ ॥ मै सभी योग पॉनियाँ थी भौर सब गोगमाताएँ 
थीं। सद्धा त्ध्पी घुति धुत्टि पुष्टि मेघा क्रिया धुद्धि लज्छा, पु शाम 
सिद्धि कीत्ति इन तेरदों को दाक्षामणी प्रभु धर्म ने पतली के रूप में प्रहण 
कर लिया चा। इसके पे द्वार स्वपध्मू ने तिए मे ॥ २४--३५॥ उनते शेप 
प्रवीधान की एजादश सुलोचनाए थी जिहके ताम मे ईँ--स्यांति सती 
सम्पृत्ति स्पृत्ति प्रोति छ्षप्रा सन्नति बनयमूया उर्जा घवाह्दा भीर स्वधा ये 
ग्यारह है। उतनी फिर अय महांपवों ते ग्रहण किया था। पते महपियों के 


शाम ये हैं-- बंद भृंगु मरीदि अडद्धिरा पृत्तह क्रतु पुश्तत््प धतति चत्तिष्ठ 
पितर और अल ये भदृपियों के नाम थ ॥थ २६-२७-२८ ॥ 


छः ु 
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सती भवाय प्रायच्छत्‌ ख्याति भूगवे तथा । 

मरीचये च सम्भू्ति स्मृतिमाद्िरसे ददों ॥र्फ 

प्रीति चेव पुलरत्याय क्षमा थे पुलहाय च । 

करते सन्नति नाम अनमुयास्तथात्रये ॥॥३० 

ऊज्जों ददौ वसिछ्ठाय स्वाह! वे हाम्तये ददौ। 

स्वधा चेच पिनृभ्यस्तु ताप्वपत्यानि वक्ष्यदे ॥३९ 

ऐते सर्वे महाभागण प्रज्ञा स्वानुद्ठिता" स्थिता । 

मन्वन्तरेपु सबे घु यावदाभूतसप्लवस ॥३२ 

श्रद्धा काम विजज्ञे नै दर्पों लक्ष्मीसुत समता । 

घृत्यास्तु नियम पुत्रस्तुश्या सच्तोष उच्चते ॥३३ 

पृष्टया लाभ सुतश्चापि मेधापुत्र श्रुतस्तथा । 

किषायास्तु नय- प्रोक्तो दण्ड सभ्य एवं च ॥३४ 

युद्धेरधसुतक्चापि अप्रमादरच तावुभौ । 

लड्जाया विवय' पु व्यवसायो वपु' सुन ५३९ 

दक्ष ने छत्ती को महादेव के लिय दिया, भ्रेवु को स्पाति, मरोबि को 
सम्भूति गौर >ज्िरस के लिये स्पृुत्ति लाभ दाली कन्या का दान किया था 
१४ २६ ५ पुलस्त्य को प्रीति, पुलह को क्षमा, क़तु को सन्नति तथा अधि के 
लिये अनमूया ताम वाली कन्या का दान दक्ष ने दिया था ॥| ३० ॥ वर्सिष्ट को 
ऊर्जा, अग्नि को स्वाह और पिठृगण को स्वधा दी। अब उनमे जो सन्तत्ति 
समुत्पत्त हुई उमे इतलाया जाता है ॥ ३१॥ ये सब महाव्‌ भाग्य से युक्त, 
परम पण्डित और अपने वत्तत्य कर्म में मिष्ठित होकर स्थित रहे जब तक कि 
समस्त मन्व तरो में आभूत सप्लद हुआ था ॥ ३२ ॥ श्रद्धा ने काम को समुत्पस्य 
किया और लक्ष्मी का पुत्र दर्पण! इस नाम से कह्दा जाने बाला पैदा हुआ । 
घृति का पुत्र नियम था ओर तुष्टि ले सन्‍्तोप नामक पत्र को जन्म 


मे दिया था 
॥ रेरे ॥ पृष्ठि से लाभ नामक पुत्र का प्रसव हुआ तथा मेथी का पृत्र श्रुत हुआ 
दा । फ़िया के पूत्र का नाम 'नय था और दण्ड एवं समय भी उसी के पृत् 


हुए थे ॥ ३४ ॥ बुद्धि के बोव और अप्रमाद ये दो पुत्र पैदा हुए थे एक लज्जा 
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कै विदय नामक पुत्र प्रमत हुआ हथा व्यवक्ताप काम बान्ना पुत्र वेद का हुआ 
हा ॥ १४ ॥॥ 
क्षेम शात्तिसुताचापि सुख सिद्धेव्यजायत । 
यश कौर्स सुतश्चाषि इत्येते ध्ससूनव ॥२६ 
कामस्य हुप पुत्रों व देव्या रत्या व्यजायत | 
इत्येप व सुखीदक सर्गों धर्मस्य कीतित ॥२७ 
जज्ञ हिसात्यधर्माह निक्षतिश्वातृताबुभौ । 
निकृत्यानृतपोजद्ध भग्म नरक एवं च॥ 5 
भाया द बेटाहा चापि मिथुनलयमेतयों । 
भयाज्जश $थ सा माया सत्यु सूतपहारिणम ॥३६ 
चेदनापास्ततश्चापि दु ख जन्न 5प रौरवातु । 
भ त्योर्व्याधिज्वरा शोका क्रोबोश्सयूपा च जजिरे। 
दु खान्तरा सम त्ता हो ते सबे' चाचभलक्षणा ॥४० 
तैपा भार्याडस्ति पुत्रों वर ते सदे निधन सम ता । 
इत्येव तामंस सर्गो जञ धमनियामक ४१ 
प्रजा सुजेति व्यादिश्टे ब्रह्मणा नीललोहित । 
सोधभिध्याय सती भार्यान्िमंसे ह्ात्मसम्भवांग ॥४२ 


शातति के कैम और तिद्धि का सुस पुत्र हुआ। बलि का ये हुआ 
इसने थे धण पुत्र हुए थे ॥ ३१६ ॥ पाध के हपे सामऋ पुत्र देवी रति से उपन्‍्त 
हुआ । यह धम था सुक्ोदक अर्थात सुल्प्रदाद करन वांत्ां धर्म हुआ जो कि 
बताया गया है ॥ ३७ ॥ शत व अधपम से निकृति और अलद ये दो पुत्र 
इलनन किये थ । विकृति बोर मनत के मय तथा वरक समुलम्त हुए ॥३८॥ 
इन दोनों के मादा बोर वेददा इनका जोड़ा पैट! हुआ। जो भय से जन्म प्रदण 
किया था। उप भाया मे सास भूतों के अपहरण करन वाली युत्यु को जाम 
दिया था $॥ ३६ ॥ वेनता न रौरव से दुस को जस्म दिया या। सृ यु ने व्याधि 
ज्वर शौह्य और असूपा ने कौध को उत्पन्त दिया ये सब दुस्ातर अधथम्र के 
लध्षण वाले हुए हैं ॥ ४ ॥ उनहो भाषा सवा पूष्र ते सभी निधन कहे गये 
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हैं। यह इतना तामस पे था जो घम पा नियामक हुआ है ॥ ४१ ॥ 'प्रजा 
का सूजन करो--इस प्रकार से ब्रह्मा के हारा नीलजोहिन जए आदेश प्राप्त 


करने बाला हुआ तो उमने आत्मा से सम्भूत होने वाली पसत्ो का अभिष्यान 
करवो उसे अपनी भार्या बनाया था ॥ ४२॥। 


नाधिकान्न च हीनास्तान्मानसानात्मन समान । 
सहस्र हि सहस्राणामसृजत्‌ कृमिवाससा । 
तुल्याश्न बात्मन सर्वे रूपतेजोबलश्रुते ॥४३ 
पिज्नलान सन्रिपद्धाश्व सकपर्दात्‌ विलोहितान्‌ । 
विवासान्‌ हरि केशाश्र हृश्टिष्ताश्न कपालिन ॥४४ 
बहुछपान्‌ विह्पाश्र विश्वल्पाश्र रूपिण । 

रथिनो वर्मिणश्रै व धरमिणश्च वरूथिन' ॥४५४ 
सहलशत बाहुश्च दिव्यान भौमान्तरिक्षगातु । 
स्थृलशीर्पानष्टदष्टानुठिजिह्वा खिलोचनानु ॥0६ 
अज्नादान्‌ पिशितादाश्च आज्यपासू सोमपास्तथा । 
भेदपाश्चातिकायाश्च शितिकण्ठोग्रमन्‍्यव ॥४७ 
सोपास ज्भतलक्षाइच धन्विनो हम पवर्मिण । 
आसीनान्‌ धावतश्चेव जुम्भिनश्च व धिप्ठितान्‌ ॥४८ 
अध्यापिनोध्य जपतो युज्जतो3ध्यायतस्तथा । 
ज्वलतो वर्षतश्चे व द्योतमानानु प्रवृषितान्‌ ॥४६ 


तब कृमियासा ने तल ज्यादा अधिक और ले ज्यादा हो ऐसे अपने ह्दी 
समान मानस पुत्र जो सहस्तों के सहस्न थे उत्लन्न किये जो कि रूप, तेश और 
बल से सब अपनी आत्मा के ही बिल्कुल तुल्य थे ॥ ४३॥ श्रद् पह्ाँ उनके 
ही रूप, गुण तथा अपगरादि का चर्णेन किया जाता है कि ये किस प्रकार के 
थे--पिज्जुल, सजिपज्ञ, सकपई, विलोहिन, निश्रास, हरिकेश, हश्ष्व और 
कपाली थे ॥ ४४ | फिर वे विरुप, बहुल, विश्वकप, रूपी, रथी, वर्भी, 
धघर्मी और वरूथ वाले थे जिनको कि उत्पन्न किया था ] ४५ ॥ सहस्र शत 


बाहु वाले, दिव्प, भूमि और अस्तरिक्ष मे गन करने चाले, स्थूल णीष वाले, 


ध्च्् ] [ वायु इग्मन 


योग तपश्च सत्यच्च धर्मच्वापि महामुने । 

महेश्वर॒स्य ज्ञानस्य साधनच्र प्रचक्व न ६३ 
येन येत चर घम्मे ण गति प्राप्य्याति व ठ्विजा | 
तत्सत्र श्रोतुमिच्छामि योग महदेश्वर प्रभो ६० 


उस समय पर धीमान महादेव के द्वारा इस प्रकार से पढ़े गये वह्मार् 
के उत्तर दिया मौर प्रजापति इृपित होते हुए भीम से ओोले-इ प्रकार 
ब्रपका बत्वाण हो--हे प्रभो ! जैसा भी आपने कहा है । गह्मा के द्वारा समय 
ज्ञान होने पर सता धब दीक हुप्रा ॥ ५ -- ५८ ।॥। तब से तेवर फिरे देवों ने 
स्व मो ने आगे प्रजा का सृश्त नही क्या था। जंब्र तक आभमूत सप्लते पर्षा 
भहाप्रलय मरों हुआ तब तक ऊद्ध चरेता होकर रथाण के रूप में हियित हों गये 
मैं स्थित हूं यह कहने के कारण से ही स्थाण इस ताम से प्रसिद हुए हैं धर 
शन वराग्य देखर्य ठप सत्य क्षमा घृति खश्त्य, आत्म सम्बोध अधिर्श 
तृत्व ये दक्ष शक्कर में निम ही विद्यमान रहा करते हैं। ६ ॥ समस्त देवता 
ऋषिधृ“” और उनके अमुचचर इन सबको अपने तेज से ये अतिक्रान्त कर देते हैं 
धतएवं यह मद्दादेव १हुस ये गये हैं ।। ६१॥ ऐश्वर्ग से देवों का तथा बत पे 
महात्‌ असुरो का शान से समह्त भुनिगण का एवं सोग से सम्पूण प्राणिमात्र की 
पब और से अतिक्रमण महादेव शंम्मु कर दिया करते है | ६२॥ ऋषियों ते 
बहा--हे ग्ह मुते । मद्देश्वर भगवान का योग तप सत्य घम तथा शान हीं 
साक्षन हहारे सामने वर्णन कीजिये हम उसे श्रवण करना चाहते हैं ॥ ४२! 
हे प्रभो ) जिस जिस धमे से द्विज गति को प्रात किया करते है वह धभी माहेखर 
योग को सुनना चाहते हैं | ६४ ॥ 

पंच धर्मा पुराणे तु रद ण समुदाहता । 

महेश्वर्य यथा प्रोक्त रद रक्लिष्त््म भि ॥६४ 

आदिए्टेव॑ सुति साध्यौर्िम्याश् व सदंश । 

मरदुभिभ गुभिश्न व मे था ये विवुवालया ॥६६ 

यमणुफपुरोगेदत पितृफालान्तवस्तया । 

एंतैरचा येरच चहुमि ते घ॒र्मा पयु पासिता ॥६७ 


मन्‍्वन्तरादि वर्णन ) [ १६५ 
ते व॑ प्रक्षोणफर्माण शारदाम्बरनिर्म ला । 

उपासते सुनिगणा सन्धायात्मानमात्मनि ॥६८ 

गुरुप्रियहिते युक्ता गुरुणा व॑ प्रिप्रेप्मव । 

विमुच्य मानुप जन्म विहृरस्ति च देववत्‌ ॥६ 

महेश्वरेण ये प्रोक्ता प्च धर्मा सनातना । 

तान्‌ सर्वान्‌ क्रममोगेन उच्यभानान्नि बोध । ७० 


वायुदेव ने कह्दा--पुराण में रद्र ने पाँच घम बतलाये है। अविनष्ट 

फम करने वाले रद्ो ने जिस प्ररार से माहेश्वर्य जान को उतलाया है उन समस्त 
धर्मों की जिन्‍होने उपासना की है वह में बत्तलाता हैं ॥ ६१५॥ आदित्य, वसु, 
साध्य, अश्वितीकुमार, मगद्गण भूगु और जो अन्य देवगण हैं उन्होंने तथा यम, 
शुक्ष गिने के पुरोगामी है उनके द्वारा तथा पितृ काटान्तक इस सबके द्वारा एव 
बच्य पहुतो के द्वारा थे समस्त वर्म उपाप्तित किये गये हैं ॥ ६६-६७ ॥ प्रक्षीण 
वार्म वाढे और शरत्काल के अम्बर के राह्श निमल्न॒ चित्त वाले वे मुनियों के 
सपूह सन्‍्ध्या मे आत्मा में आत्मा की उपाप्तना करते हैं ॥ ६६५ । अपने गुर 
के प्रिय और हिन के कार्ग में सदा युक्त रहने वाले और ग्रुह के प्रिय की इच्छा 
रफने चाले मनुष्य का जन्म त्वाग कर देयताओ की तरह विहार किया करते 
हैं ५ ६६ ॥ भगवान महेश्वर ने जो समातन पाँच धर्म बतलाये हैं उन सबको 
क्रम के योग से में कहता हैँ मेरे द्वारा कहे जाने बाड़े उन सच्रको भाप छोग 
भली-पाँति समझ लो ॥ ७० ॥ 

प्राणायामस्तथा ध्यान प्रत्याहारोध्य धारणा । 

स्मरणअ व योगेईस्मित पत्च धर्मा प्रकीत्तिता ॥«१ 

तेपा ऋरमविशेषेण लक्षण कारण तथा । 

प्रवध्यासि तथा तत्व यथा रूद्रेण भापितम्‌ ॥७२ 

प्राणायाभगतिश्चापि प्राणस्याथार उच्चते 


स॒ चापि द्विविध प्रोक्तो मन्दो मध्योसमस्तथा ॥७३ 
प्राणाना च निरोधस्तु स प्राणायामसज्नित । 


भाणायामभ्रमाणस्तु सात्रा व॑ द्वादश सम ता ॥छ९७ 


(दष ] [ थाएु पुएश 


योग तपरच संत्मञ्य धमचापि महामुने । 

महेश्वरस्प शानस्य साधनख्र प्रचक्व में ॥६३ 
येन येन च धमे ण यति प्राप्ट्यन्ति व द्विजा । 
तत्सव श्रोतुभिच्छामि योग माहेश्वर प्रभो ६४ 


उस समय पर थीमान मद्दादेव के द्वारा इस प्रकार से बह गये प्रह्माती 
ते उत्तर दिया और प्रमापति हित होते हुए भौस से बोले-इई१ अडार ह 
छापका के णाण हो-है प्रमो | जसा भी आपने कहां है। ब्रह्मा कै ढवारा तमड 
ज्ञात होते पर सदा सब ठोक हुप्रा ॥ ५ --५८॥ तब से लेकर फ़िर देवों #ै 
स्व मी ने अ!गे प्रजा का सूजन नहीं किया था। जब तब आभूत ध्रष्लवे सर्द 
भद्ठीप्रलय नों हुआ तब तक ऊद्ध वरेता होकर स्थांभु के रूप मे ह्िषत हो गये । 
मैं स्थित हूँ यह कहने के कारण से ही स्पण इस नाम से प्रश्िद हुए है /६/ 
हम वगम्म ऐश्र्स तप साय क्षमा घृति खम्तव, आत्म सम्वीष बधिश 
हृत्व ये दह्व शद्भूर मे नियय ही विधमान रहा करते हैं॥ ६ ॥ समस्त देवती 
ऋिवृन- और उनके अनुचर इन सबक्तो अपने तेज से ये अतिक्रान्त कर देंते 
श्रतएव यह मद्दादेव बहस ये गये हैं ॥ ६१॥ ऐस्यर्स से देवो का तेंपा अल पै 
अद्वाव असुरो का जान से समस्त सुनिगण का एद योग से सम्पूर ध्णिमात वी 
पब ओर छठे अतिक्रमण मड्ढदेव धम्मु कर शिया करते हैं । ६२ ॥| ऋषियों मे 
भह्ा--हे महू मुने ५ महेश्वर भगवान का योग तप संय धर्म तथा आमि हैं 
साधन हमारे सामने वणन कीजिये हम उसे श्रवण करता भाहते हैं । ६३ 
है प्रभो ! जिस जिस धय से >िज गछि को बात किया करते है बहू सभी मादेखर 
थोग को सुंनता चाहते हैं ।। ६४ । 

पंच धर्मा पुराण तु रू ण समुदाहता । 

माहेश्वर्म यथा प्रोक्त रंद्र रफ्लिप्रस्मावि हद 

आदित्तौवं सुभि साथ्ौरखिम्यास व सवश । 

मरदु्भिभू गुभिए्च थ मे चासे विवृधालया ॥६६ 

यम-ुक्पुरोगै”च पितृत्ावास्वक्स्तेया । 

एलैशचा यश्च घहुमिस्ते धर्मा पय्यु पासिता ॥६७ 


मल्वन्तरादि वर्णण ] [ १६५ 
ते व परक्षोणकर्माण शारदाष्वरनिर्म ला । 

उपासते मुनिगणा सन्धायात्मानमात्मनि ॥६८ 

भुरुप्रियहिते युक्ता गुरणा व॑ प्रिवेप्सव । 

विमृच्य मानुप जन्म विहरन्ति व देववन्‌ ॥६6 

महेश्रेण ये प्रोक्ता पच्च धर्मा सदातना । 

तानु सर्वानु क्रमयोगेन उच्यमानान्रि बोधत । ७० 


वायुद्रेद ने कहा--पुराण में रुद्र ले पाँच धर्म बसलाये है। अविनष्ट 

फर्म करने वाले रद्रो ने जिस प्रकार से माहश्चर्य ज्ञान को बतलाया है उन समस्त 
घर्मो को जिन्होंने उपासना की है वह मैं बतलाता हैँ ॥ ६५ ॥ आदित्य, वमु, 
साध्य, अश्विनीतुमार, मददूगण भृगु और जो अन्य देवगण हैं उन्होने तथा यम, 
शुक्ष जिन के पुरोगामी हैँ उनके द्वारा तथा पितृ कालान्तक इत सयके द्वारा एव 
भव्य बहुतो के द्वारा वे समस्त धर्म उपात्तित किये गये हैं ॥ ६६-६७ ॥ प्रक्षीण 
कर्म वाढ़े और शरत्काल के अम्बर के सहश निर्मत चित्त वाले वे मुनियों के 
सभूह सच्ध्या में जात्मा में आप्मा की उपासना करते हैं ॥| ६६॥ अपने गुर 
के ब्रिय और हित के कार्य में हरदा युक्त रहने वाले और गुर के प्रिय की इच्छा 
रखने बाले मनुष्य का जन्म त्याग कर देवताओं की तरह विहार किया करते 
हैं ॥ ६६॥ भगवान महेश्वर ने जो सनातन पाँच धर्म बतलाये हैं उन सबको 
क्रम के योग से मैं कहृता हूँ मेरे द्वारा कहे जाने वाडे उन संब्रको आप छोग 
भली-प्लाति समझ लो ॥ ७० ॥ 

भाणायामस्तथा ध्यान प्रत्याहारोध्य धारणा । 

स्मरण व योगेईस्मिन्‌ पत्च धर्मा प्रकीत्तिता ॥७१ 

तेषा ऋषविशेषेण लक्षण कारण तथा । 

प्रवध्यामि तथा तत्व यथा रुद्रेण भाषितम्‌ ॥७२ 

प्राणायामगतिद्वापि प्राणस्यायाम उच्चते ] 

स चापि लिविध प्रोक्तो मन्दों मध्योत् 


ततमस्तथा ॥७३ 
प्राणाता व निरोधस्तु स प्राणायामसन्नित । 
प्राणायामप्रमाणन्तु मात्रा वे द्वादश स्मूता ६७४ 


१६६ ] [वायु पुरा 

मो ददशमानस्तु उद्भाता द्ादश सम ता । 

मध्यमश्च द्विरद्धातरचतुविशत्िमात्रिक ७५ 

उत्तमस्तत्रित्त्षातों मात्रा पर्दोनिशदुच्यते | 

स्वेदकम्पविपादाता जननो हवा त्तम स्मंत । ७६ 

इत्येत्त्‌ निविध प्रोक्त प्राणायामस्य लक्षणम्‌ | 

प्रमाण समासेन लक्षपञुच निबोधत ।॥9७ 

ब्राणायात ध्यान प्रत्याहार, धारणा और स्मरग वे प्रौँच बातें इस 
मोप में धम्र के नाम से कही गयी हैं ह ७१ ७ व्‌ पाँचो का क्रम विशेष से 
सक्षण कारण तथा तत्व जया कि भगवान रुद्र ने वहा है उसे मैं बताता हूं 
॥ ७२ ॥ ब्राणायाम की गति भी श्राण का आयाम कहां जाता दै भौर पह भी 
ही प्रकार का हीता है। एक मन्द होता है दूसरा मध्यम और तृतीय उत्तम 
होता हैं ॥ ७३ ॥ प्राणों का निरोध जो क्रिया जाता हैं वही श्राधामाम इस 
सज्ञा वाला होता है। प्राणायाम का प्रमाण द्वादश मात्रा बताई गई हैं ॥७४॥ 
माई पक्क प्राणायाम्र द्वादश सात्रा वाला ही हांता है। एसमे द्वाटश उद्ध/श 
माना यंताई गई है। प्राणायाम का दूसरा सब्यम लाभ वाला जो श्े” है. उसमें 
दो वार उद्ाता होता दे और चौगीस मात्राए हो जातो हैं। तीसरे उत्तम 
नामक मेल में हीन बार उद़ांत द्वोकर दत्तीय माजाऐे होतो हैं। स्वेद कम्प 
सौर विपाद का जतन करने थांछा उत्तम पहा गया है ॥ ७४-७६ ॥ ये प्तीन॑ 


प्रगार वाला ब्राषापाम को स्रक्षण बहाव) गया है। सत्तेप मे हतका अमाण और 
ज्क्षत समस तो ॥ ७७ ॥ 


सिंद्दी वा कुझरो चापि तथाज््यों वा मं यो बने | 
युद्दीत सेव्यमानस्त मदु समुपजायते (७८ 
तथा प्राणो दुराधप सदर पामबुवात्मनाम । 
योगत सब्यमानस्त से एवाम्पारतों ब्रजेत ॥७द॑ 
सच हि यथा सिंह कुज्जरों बापि दुबल । 
बावान्तरवेधाद्यायादुगस्यते परिमह नानु ॥6० 
परिधाम मनो मन्द वश्यत्य चाथिग्च्छति | 
परिध्ाय मनादेव तथा जीयति मादत ॥दपृ 


मन्वन्तरादि बर्णन ] [ १६७ 
वश्यत्व हिं तथा वायुर्गच्छते योगमास्थित । 

तदा स्वच्छन्दत प्राण नयते यत्र चेच्छति ॥5२ 

यथा सिहो गजो वापि वश्यत्वादव्तिए्ठते । 

अभयाय मनुष्याणा मगरेम्य सप्रवत्तेते ॥।८३ 

यथा परिचितश्चाय वायुर्वे विश्वतों मुख । 

परिध्यायमान सरुद्ध शरीरे किल्विष दहतु ॥८५ 


(वह हो अथवा हाथी हो तथा वन में अन्य कोई भृण हो, उसे ग्रहण कर 
लिया जावे और सेव्यमाद चनाया जावे तो वह मृदु हो जाता है अर्थात्‌ उस हिंस 
पशु की नैसविक क़्रता का ह्वास्त होकर उसमे कोमल भाव आ जाता है ॥५७८॥। 
इसी भाँति अक्ृतात्मा समस्त मानव्रों का प्राण बहुत ही दुराधर्ष होता है अर्थात्‌ 
जात्म-बल से हीन मनुष्यों का प्राण धर्षण के अयोग्य होता है। यदि योग के 
अभ्यास से वही प्राण सेव्यमाव होकर वही जाता है ॥ ७६ ॥ जिस प्रक'र कोई 
दुबंत शेर या हाथी कालान्तर मे योग के वश से परिमर्दन होने से गम्य होता है 
उप्ती भौति प्राण भी होता है ।5०॥ मन मन्द को परिधान करके वश्यत्व 
को प्राप्त होता है। मारुत मनोदेव का परिधान करके जीवित रहता है ॥5५१॥ 
योग में आस्थित होता हुआ वायु जिस प्रक्नार से वश्यत्व को प्राप्त होता है उसी 
तरह उस समय वह जहाँ भी चाहता है वही स्वच्छन्द्ता के साथ प्राण को ले 
जाता है ॥ ८२॥ जिस प्रकार से मिह अथवा हाथी वश्यत्व हो जाने से अब- 
स्थित हो जाता है और मनुष्यों को पशुभो से सय रहित कर देता है ॥ ५३ ॥ 
उसी तरह यह विश्वतोमुख्त वायु अर्थात्‌ सभी ओर सर्वत्ष गमनशील वायु परि- 
चित होता हुआ परिष्यायमान होकर जब सरुद्ध होता है तो गह शरीर मे वो 
फिल्बिप होता है उस्तका दाह कर दिया करता है ॥ ८४ ॥॥ 


प्राणायामेन युक्तस्य विप्रस्थ नियतात्मन । 

सर्वे दोषा प्रथश्पन्ति सत्वस्थश्च॑च जायते ॥८५ 
तपासि यात्ति तप्थन्ते त्रतानि नियमाश्च ये । 
सर्व यज्ञफलएच व प्राणायामशच तत्सम ॥८६ 


१६९ ] | याबु ठप 


मन्दो दादशमायरनु उद्घाता द्वातश समता । 

मध्यमण्च द्विस्दधातश्वतुविशनिमात्रिया' ॥७५ 

उत्तमस्वतिरद्धातों सान्रा पटनिशदु यत्ते । 

स्वेदयम्पतिपादाना जननों हा त्तम स्मत ।॥ ७६ 

"स्पेतत्‌ त्रिविध प्रोक्त प्राणायामस्य लक्षणर । 

प्रमांगच समासेन लक्षणज्च नियोधत ॥७३ 5 

प्राणायाम ध्यान प्रबाहार धारणा भोर स्मरण में पाँव बात हम 
प्रोग मे धरम के दाम से वहीं गयी हैं ॥ ७१।॥ उतयपाँचों वो क्षम विशेष से 
लगण कारण तथा तत्व जया कि भगवान झट ने कहा हैं उसे मैं बताता हूं 
॥ ७२ ॥ ब्राणायाम की गति भी प्राण का आयाम कहा जाता है और पह भी 
तीन प्रकार का द्वोता है। एक मद होता है. दूसरा मध्यम भौर तृतीय उप्र 
होता है ॥ ७३॥ भाणो का तिरोध जो क्या जाता है वह्दी प्राषापाम इस 
सज्ञा वाला हीता है। प्राणायाम का प्रमाण द्वादेश मात्रा बताई गई हैं हरा! 
मा लनल्ञेक्त प्राणायाम द्वादश मात्रा वाला डी होता है। इसमे द्वा शा उद्धात 
मात्रा बताई गई है। प्राणायाम का दूधरा मध्यम नाम वाला जो भेद दै उसमे 
दो वार चढ़ाता होता है और चौरीस मात्राए हो जाती हैं। तीसरे उत्तम 
सापक भेद में होते बार उडात होकर छत्तोस मात्रापे होती हैं। हते करपे 
और विपाद का जनन करते वाह उत्तम कट्टा गया है ॥॥ ७४-०--७६ ॥ ये घौत 


प्रकार बाला प्राषायाप्त का क्षक्षण बताया गया है। सक्षेप मे इंतका धरतांण भौर 
लक्षण समझ लो ॥ ७७ ॥ 


उिहो वा कुछरों वापि सथाह्यो वा मे गो बने $ 
गृद्दीत सेब्यमानस्तू मदु समुपभायतै ॥७८ 
तथा प्राणी दुशाधप सच पामकृतात्मनाम । 
योगत सेन्यमान॑स्तु स एवाम्यासतो ब्रजेत्‌ ॥७से 
स॒ चंच्र हि यथा सिह कुछ्जरो वापि दुबल* । 
कालान्त रवशाद्योगादुगम्यते परिमद नात्‌ ८० 
परिधाम मनो मद बगयत्व चाधिगच्छति । 
प्रिधाय मनारेश तथा जीवति मारत ॥८१ 


मन्वस्तरादि बर्णन ) ([ १६७ 
वश्यत्व हि तथा वायुगेच्छते योगमास्थित | 

तदा स्वच्छन्दत प्राण नयते यवर चेच्छति ॥८२ 

यथा सिंददो गजो वापि वश्यत्वादवतिष्ठते । 

अभयाय मनुष्याणा मगेन्‍्य सप्रवत्तेते [॥53 

यवा परिचितश्वाय वायुर्वे विश्वतों मुख । 

परिधयायमान सरद्ध शरीरे कित्विप दहत्‌ ॥८४ 


मिह हो अथवा हाथी हो तथा वन में अन्य कोई घ्रष हो, उसे प्रहण कर 
लिया जावे ओर सेव्यमान बनाया जावे तो वह मृदरु ही जाता है अर्थात्‌ उस हिस्‌ 
पणु की नैमगिक क्र रता का 'हाप्त होकर उप्मे कोमल भाव आ जाता है ॥55॥ 
इसी भाँति अभक्तात्मा समस्त मानत्रो का प्राण बहुत ही दुराधर्ष होता है भर्थात्‌ 
मात्म-चल से हीन मनुष्यों का प्राण घर्पण के अयोग्य होता है। यदि योग के 
अभ्यास से वही प्राण सेव्यमान होकर वही जाता है )] ७६ ॥ जिस प्रक्रर कोई 
दुबल शैर या हाथी कालान्तर में योग के वश से परिमदन होने से गम्य होता है 
उसी भाँति प्राण भी होता है । ५० ।॥ मन मनन्‍्द को परिधान करके वश्यत्व 
को प्राप्त होता है । माढ्त मततोदेव का परिधान करके जीवित रहता है ॥5५१॥ 
योग में आए्थित होता हुआ वायु जिस प्रकार से वश्यत्व को प्राप्त होता है उसी 
तरह उप्त समय वह जहाँ भी चाहता है वही स्वच्छन्दता के साथ प्राण को ले 
जाता है ॥ ६८२॥ जिस प्रकार से मिह बथवा हाथी वश्यत्व हो जाने से अब- 
स्थित हो जाता है और मनुष्यों को पशुओं से भय रहित कर देता है ॥ ८३ ॥ 
उप्ती तरह यह विश्वतोमुश्ष वायु भर्थात्‌ सभी ओर सबन्र गमनशील वायु परि- 


चित होता हुआ परिष्यायमाव होकर जब सरुद्ध होता है तो वह शरीर मे थो 
फिल्पिप होता है उसका दाहू कर दिया करता है ॥ ८४ ॥॥ 


प्राणायामेन युक्तस्थ विप्रस्य त्तियतात्मन । 
से दोषा प्रथश्पन्ति सत्वस्थश्च॑ व जायते ॥८४ 


तपासि यानि तप्यन्ते श्रताति मिय्माइ्च ये । 
सब यज्ञ़फलएच व प्राणायामश्च तत्सम ॥८६ 


१६८ ] [ धा मर पुर !ण 


अवियु य वुशाग्रण मासि मासि समझनुते । 

सबत्सरणशत साम्र प्राणायामज्च तत्समम्‌ । 5७ 

प्राणायाममैददेद्यापाद धारणाभिश्च किल्वियर । 

प्र याहारेण विपयाव ध्यानेनानीश्व रानु गुणान्‌ ॥८७ 

तस्माद्यक्त सता योगी प्राणायामपरों भवत्‌ 

सव पापविशुद्धात्मा १२ ब्रह्माधिगच्छति ॥८६& 

प्राणायाम से युक्त नियत भात्मा वाले विश्र के समस्त दीप नष्ट हो जाया 
करते हैं और फिर यह केवल सस्वगुण में ही स्थित रहा करता है ॥ 5४ |! णी 
भी तपस्याय ठपी जाती हैं. प्रत लिये जाते हैं और नियम भ्रद्वंण किये जाते हैं 
तथा समस्त यज्ञों के करने का जो भी कु फल होता है वह स॒| पआवाबास के 
समाव होता है ॥ ८५६॥ जो कोई मास मास में बुया के अग्रमाग से जल के 
विद को ग्रहण करता है और सौ वफ तंक करता रहता है यह सत्र प्राणायाम 
के तुस्य ही होता है ॥ ८७॥ प्राणायामो के द्वारा मनुष्य अपने समस्त दोषों को 
दग्भ पर दिया करता है धारणाओ के द्वारा किविप का साथ कर देता दैं, 
प्रत्याहार से विषयों का सद्दार कर देता है और ध्यान के द्वारा अनोश्वर गुणों 
फा क्षय करता है॥ ८८३ इसलिये योगी को सबदा युक्त होकर प्रोणायाम में 
परायण होना धादिवे । वह फिर समस्त पापों से विशुद्ध आए्मा बात्ता द्ोफ़र 
परभप्हय को प्राप्त कर लिया करता हैं ॥ ८६ ॥ 

॥ प्राशपत-योग्र ॥॥ 
एक महांत़ दिवश्षमहोरात्रमथापि वा । 
अद्धं मास तथा मासमयनाबतयुनानि थे ॥१ 
महायुगसदल्लाणि ऋषपयस्तपसि स्थिता | 

उपासते महात्मान प्राण दिव्येद चक्षुपा ॥२ 

अतऊद्ध प्रवक््यामि प्रणायामप्रवौजनम्‌ । 

फलअ घ विशेषेष यथाह भगवान्‌ प्रभु ॥३ 

प्रयोगवानि चत्वारि प्राणायामस्य विद्धि वै । 

शाल्ति प्रशान्तिर्दीत्तिष्व प्रसादश्च चतुष्टयस्‌ ॥४ 


शामूपति योच | ६. ९६६ 
घोराकारशिवानान्तु कर्मणा फलसम्भवस्‌ | 

स्वयक्षतानि कालेन इहामुत्र च देहिनाश ४६ 

वितृमातृ प्रदुष्टाना ज्ञतिसम्वन्धिसडूरे । 

क्षपण हि कंणायाणा पापाना शान्तिरुच्यतते ॥. 
लोभमानात्मकाना हि पापानामपि सयम । 

इहामुत्र हितार्थाय प्रशान्तिस्तप उच्चते ॥॥७ 


श्री बायु ने कहा--एक महाद्‌ दिन लथदा एक अहोरात अरपीतु पुर 
दिन और पूरी रात्रि, अधमास जर्थाव्‌ पनद्रह दिव, भास, अयन, थब्द आर्थाव 
घर्ष, युग और सहमो महायुग तक महान बात्मा वाले ऋषिगण पपश्नर्या में 
स्थित होते हुये दिव्य चक्षु के द्वारा भाणायाम की उपासना किया करते हैं ॥ १-- 
२॥ इमसे आगे प्राणायाम का प्रयोजन बतलाया णाता है और यैसा कि भग- 
चान प्रभु ने कहा है उसका विशेष रूप से फन भी वतलाते हैं ॥ ३ ॥ प्राभायाम 
के चार प्रयोजन जान लो--श्षान्ति, प्रशान्ति, दीप्ति और चौथा प्रसोद--ये प्रयो- 
जद चतुष्टय होता है ७ ४ ॥ देहबारियों के घोर आकार वाले तथा शिव कर्मों 
की फल की उत्पत्ति स्वथकृत इस लोक में अथवा परलोक में कुछ काल मे होती 
है ॥ ५॥ पिता माता के द्वारा भप्रकृष्ट रूप से दुए एवं ज्ञाति सम्बल्नी सदूरों ले 
दोपयुक्त कपाय पार्षों का क्षयण शान्ति कही छाती है ॥ ६॥ लोभ और मान- 


स्वहप बाते पापों का संयम इस लोक में और परलोह में हिंच के लिये जो तप 
होबा है "प्रशान्ति” कही जाती है ॥ ७ ॥ 


सूये न्दुग्रहताराणा तुल्यस्तु विषयों भदेतु । 
नतपीणाज्च पत्तिद्धाना ज्ञानविज्ञानसम्पद/म्‌ ॥।८ 
मतीतानागतानाज्च दर्शन साम्प्रतस्थ च । 
वुद्धस्य समता यात्ति दीप्ति स्पात्तप उच्चतते ॥४६ 
इन्द्रियाणीन्द्रितार्थाइच मत पच च्‌ मारुतान्‌ । 
प्रसादयति येनासौ प्रसाद इति सन्षित ॥१० 
इसत्पेप धर्म प्रथम प्राणायामश्बतुविध | 
सन्निक्ृष्टफलो ज्ञेव सद्य काज़ प्रतादज ॥ १ 


श्र ] [ बापू पुद्यण 


अत ऊद्ध प्रवदयामि प्रणायामस्य लक्षणम्‌ । 
आमने व यथातत्व युझ्ननों योगमव व ॥१२ 
भोद्धा र प्रथम ऊत्वा चन्टसूयों प्रणम्ध च। 
आसन र॒वस्तिक कृत्वा प्षपर्दासनन्तया 4१३ 
सभजानुरेकजानुरुत्तान मुत््यितो+पि च॑ । 
समो हृढासनों भूत्या सत्य चरणावुभी ॥]४ 


गूर्य घद्र ग्रह और ताराओ वे तुम्प विषय होता है। ज्ञान और 
विज्ञान की सम्पत्ति स्वरुप प्रसिद्ध ऋषियों के तथा जो प्लि हो थुके हैं उनके 
एवं भविष्य में होने वालो के और बोध से युक्त इस समय से होने थाले के दरान 
समानता को प्राष्त दोते हैं गौर वह दीप्ति होती है यह तप बहा षाता है 
॥ ८-६ ॥ इंदयाँ और ईी| द्रथो के अथ अर्थात्‌ विषय मल और पाँच माझुतों 
को जिससे प्रताद होता है इमलिय यह प्रसाद इस सज्ञा से युक्त हुआ हैं ॥१ ॥ 
यहू प्रथम धरम है और प्राणाग्राम चार प्रकार का होता है। सद्य काल में प्रसाद 
से उत्पन्न हाने वाल्ग सन्‍नकृष्ट फल थाला जानना चाहिए ॥ ११॥ इसके भागे 
प्राणायाम वा लक्षण बताते हैं भौर थोग को ही करने वाले के यथादथ्य आसन 
को भी बताया जाता है ॥ १२ ॥| सव प्रथम ओड्भार फा उचारण करे फिर 
शद्न भीर सूर्य देव को प्रणाम करे इसके पश्चात्‌ स्वध्तिकर्त आसन करे तथा पह 
या अर्पासन करे ॥ १ै३॥ समान जानुओ वाला एक जानु उत्तान और 
सुल्यित सम और हृढ आसन वाला होकर दोनों धरणों को सद्टृत करे ॥१४॥ 

सबृतास्योध्ववद्धाक्ष उरो विष्रभ्य चाग्रतः | 

पाप्णिश्या बृपणे छाद्य तथा प्रजनन तत* ॥१५ 

किश्चिदुप्तामितशिरा शिरो ग्रीवा तथैव च । 

सम्प्रेकष्य नासिकाग्र स्व दिशश्वानवलौकयन्‌ ॥१६ 

तम भच्छाद्य रजसा रज सत्त्वेन च्छादयेत्‌ ) 


तत सत््वस्थितों भूत्वा योग युद्चन्‌ समाहित !।१७ 
इशद्धियाणीन्द्रियार्थात्व मन पच्च स भमाझ्तासू 


विभृद्य समवायेन प्रत्पाह्यरमुपकमेत्‌ ॥१८ 


दाशुपत-योग |] [१७१ 
यस्तु प्रत्याहरेत्‌ कामान्‌ कूर्मोज्भानीव सबेत | 
तथात्मरतिरेकस्थ, पश्यत्यात्मानमात्मनि ॥१९ 

पूरयित्वा शरीरन्‍्तु स बाह्यास्यन्तर शुचि* । 
आकण्ठनामियोगेन प्रत्याहरमुपक्रमेत्‌ ॥२० 

कलामात्रस्तु विज्ञेयो निमेषोन्मेष एबं च। 

तथा हादशमात्रस्तु प्राणायामो विधीयते ॥२९ 


अपने मुख को बन्द करके--आँखो को बन्द करके और उर स्थल को 

आगे की ओर निकालकर--पाण्णियों से वृपणो को तथा जननेन्द्रिय बो छादित 
करे ॥१५॥ कुछ ऊँचा सिर करने वाला सिर और ग्रीवा (गरदन) को ऊँचे की 
ओर करे और अपनी नापिका के अम्न भाग को देखे तथा इधर-उधर किसी भी 
ओर दिशाओं में नहीं देखे ॥ १६॥ रजोगुण से तमोगुण का प्रच्छादन करे और 
फिर सर्व के द्वारा रजोगुण का छादन करना चाहिए । इसके भननन्‍्तर सत्त्वगुण 
में स्थित होकर बहुत समाहित भाव से योग का अभ्यास करे ॥१७॥ इन्द्रियो 
को और समस्त इन्द्रियों के अभर्थों को--मन को तथा पाँच मारुतो को समवाय 
से विग्रहीत करके प्रत्याहार करने का उपक्रम करना चाहिए ॥१५॥ जो कूम के 
हारा अपने अज्धो की भाँति सभी ओर से अपनी कामनाओ का प्रत्याहरण 
करता है और आत्मरति वाला होता हुआ एकस्थ भर्थात्‌ एकाग्र होकर अपने में 
ही भात्मा को देखता है ।१९॥ वाहर और भीतर से शुत्षि होकर शरीर को 
पूरित करे और आकण्ठ नाभि के योग से प्रत्याहार का उपक्तम करना चाहिए 
॥२०॥ एफ कला मात्र निमेष ओर उन्मेष जानना चाहिए फिर हादश मात्रा 
वाला प्राणायाम किया जाता है ॥२१॥ 

धारणा हादशायामो योगो वे घारणाहयम्‌ । 

तथा वे योगयुक्तश्व ऐश्वर्य प्रतिपद्यते । 

बीक्षते परमात्मान दीप्यमान स्वतेजसा ॥२२ 

प्राणायामेन युक्तस्य विध्रस्यथ नियतात्मन । 

सर्वे दोषा प्रणश्यन्ति सत्त्वस्थश्र॑ व जायते ॥२३ 

एव वे नियताहार प्राणायामपरायण । 


0 | [ वायु पृश्तण 


जित्वा जित्वा सदा भुमिमारोहेतु सदा मुनि ॥२9 
अजिता हि महाभूमिदपानुत्पादयेद्वहून्‌ । 
विवद्धयति सम्मोहं न रोटेदजिता तत' ॥२५ 
मालेन तु यथा तोय यजरेणव वलागवित | 
आपिबेत प्रयत्नेन तथा वायुज्ञितश्रम ॥२६ 

नाभ्या च हुृदगे खव कण्ठे उरधि चानने | 

नासाग्र तु तथा नेत्रे भ्र्‌वोमध्येश्य मद्ध नि ॥२० 
क्चिदृद्ध परस्मितश्च घारणा परमा स्मृता । 
प्राणापानसमारोधात्‌ प्राणायाम से कथ्यते ॥२८ 


दादयागाम पारणा द्वोती है और दो घारणाओं का योग होता है. और 
उस प्रकार से योग से युक्त होकर ऐश्वये को प्राप्त हो जाता है फिर अपने तेज 
मै दीप्यमाठ परमात्मा को देख तेता है ॥२२॥ प्राणायाभ से मुक्त नियत भारता 
वाले मित्र के समध्त दोष नष्ट हो जाते हैं भौर फिर वह केवाय सत्व भे हो 
स्थित रहने याता होता है ॥२३॥ इस प्रकार से नियत आइार पाला कर 
सबदा भोषायाम फरने तत्पर रहने वाला सदा मुनि जीत-जीत कर मुमि का 
भारोहण करे ॥२४॥ ने जीती हुई महासू्ि अहुत से दोधो को उत्प्त कर देती 
है और सम्मोद को बढा देती है इंतलिये आाजता का कभी मारोहण नही करता 
घाहिए ॥२५॥ नाल यञ से बल से आम्वित होता हुआ निश्च प्रकार से जल 
को पीता है उध्ी श्रकार से प्रयत्त पै याय को श्रम से जीते ॥२६॥ नासि मे 
दुंदय में कष्ठ मे उरस्थक में मुख में नासा के अग्रभांग मे नेत्र मे अओ के 
मध्य में योर मूर्षो में बुछ ऊष्च मे गौर पर मे घारणा परम कही गई है । प्राण 
भौर अपाग के समारोध करते से वह प्राणायाम कहा जाता है ॥रे७ रेदा। 


सनसो धारणा चव धारणेति प्रकीतिता । 
निदृत्ति विषयाणान्तु प्रत्याद्यारस्तु सक्षित ॥२६ 
सर्मैधा समवाये तु सिद्धि स्पाधोग्रलक्षणा । 
तमोत्पन्नस्य योगस्य ध्यान व सिद्धिलक्षणसु । 
ध्यानयुक्त, संदा पश्मेदात्मान सूर्येच द्रवतु ॥|३० 


पाशुप्त-पोग | | १७३ 


सत्तवस्पानुपपत्ती तु दर्शनन्तु न विद्यते । 
गदेशकालयोगरप दशेनन्तु न विद्यते ॥३१ 
अग्त्यभ्याशे वने वापि शुष्क पर्णचये तथा । 
जस्तुव्याप्ते पमशाने वा जीणेंगोष्ठ चतुष्पये ॥३२ 
सशब्दे सभये वापि चेत्यबल्मीफसचये । 

उदपाने तथा नद्यात्न वाधात कदाचन ॥३३ 
क्षुधवाविष्टस्तथा$प्रीतो न च व्याकुलचेतन । 
युग्जीत परम ध्यान योगी ध्यानपर सदा ॥३२ 
एतानु दोपान्‌ विनिश्चित्य प्रमादाद्यो युनक्ति वे 
तस्य दोपा प्रकुप्यन्ति शरीरे विध्तकारका ॥३४५ 


मन की धारणा ही घारणा इस नाम से कीत्तित हुई है। विपयों की 
निवृत्ति प्रत्याहार इस सज्ञा से युक्त हुआ है ॥२श॥ प्राणायामादि समस्तों के 
समवाय में ही योग के लक्षण वाली सिद्धि होती है। उससे उत्पन्न योग का 
ध्यान सिद्धि का लक्षण है । ध्यान से युक्त सदा आत्मा को सुयचन्द्र की भाँति 
देखता है ॥३०॥ सत््व की उपपत्ति न होने पर दर्शन नही होता है । देश और” 
फाल के योग से रहित को दशेन नट्टी होता है ॥३१॥ अग्नि के समीप बे... 
धन में--शुष्फ पत्तो के ढेर मे--जस्तुओ से व्याप्त स्थातव भे--एरमशात से-. 
धुराने हूटे-फूदे गोड मे---चतुष्पप मे--शव्दो से अर्थात्‌ कोलाहल पूर्ण स्थान मे- 
भय से पूर्ण प्रदेश मे--चैत्य और बल्मीको के सचय वाली स्थान मे---उदपान 
प्रें-ह/अन्नादि बाघा से यूक्त--क्षुत्रा से आविष्ट- अप्रसन्न और व्याकुल चित्त 
चाला पुरुष सदा ध्यान में परायण योगी परम ध्यान कभी न करे | तात्पयं यह 
है कि ऐसी परित्थिति में ध्यानादि कभी नही करना चाहिए।॥३२ ३३-३४॥ इन 
उक्त दोपो का विशेष रूपसे निश्चय करके प्रमांद से जो योग का अभ्यास 


करता दे उसके दोप प्रकृपित हो जाते हैँ और शरीर मे विघ्दो के करने वाले 
हो जाते हैं ॥३५॥ 


जडत्व वधिरत्व च मृकत्व चाधिगच्छति । 
अव्वत्व स्पृतिलोपश्र जरा रोगस्तथैव च ॥३६ 


हएड हु [वायु प्रृधाष 
तस्य दोपा प्रव॒ुष्यन्ति अज्ञानाद्ा युर्नाक्त वै | 
तस्माज्जानेन शुद्ध न योगी युज्जत्समाहित ॥३७ 
अप्रमत्त सदा चव ने दोधानु प्राप्ुयान कचितु । 
तेषा चिक्त्सा वध्ष्यामि दोपाणा च अथाक्रमम । 
यथा गच्छन्ति ते दापा प्राणायामसमुत्यिता ॥ ८ 
स्निग्धा यवायूमत्युप्णा भूवत्वा तत्रावधारमेत्‌ 
एतेन क्रमयोगेन वातगुल्म प्रशाम्यति ॥ ८ 
गुदावर्त्तप्रती का रमिद वुर्य्पच्विति र्सितम्‌ । 

भुय्तवा दधियवामुर्वा वायुरुद्ध ततो ब्रजेतु ॥४० 
वायुग्रथि ततो भित्तवा बायुरेश प्रयोजयेत्‌ । 

तथापि न विशेष स्थाद्धारणा मृध्नि घारयन्र ॥०१ 
गुल्गानरय तनु तरय सरवस्थस्येव देहिन' । 
गुदावरत्त प्रतीषाते एसत्‌ वुर्य्याद्विकित्सितम्‌ ॥४२ 


सप्रय-स्थिति-देश थादि को कुछ भी परवाह ने करके जो योग को 
भ्ंम्यास किया करते है उनको जडता-अद्रापन-मुक्ता हो जाते है । भे धापनं--+ 
हमृति का लुप्त हो जाना--बुडापा और रोग आदि हो जाते है ॥३६॥ उस 
व्यक्ति के दोप अकुषित हो जाया फरते हैं ओ जरात से योग का अम्यास किया 
करते हैं। इसलिये शुद्ध शान से णोगी को ध्रणतया समाहित होकर ही योगा 
स्याध् करना चाहिए ॥३े०। जो अप्रमतत श्र्यात प्रमांद से रहित हाठा है वह 
सर्वदा ही दोधों को प्राप्त नद्ठी शिया करता है । उन दोषों को क्रम के अनुसार 
चिकिश्ता बंतलाते हैं जिससे कि प्राणायाम से उत्पक्ष हुए दोप चते घाया करते 
हैं ॥३८। स्निग्प अचोतु घृत के स्नेह वाली अत्यन्त उच्ण थ्वाग कौ क्षाकर 
पहँ अवधारण करना चाहिए। इस क्रम के योग से यात गुल्म प्रशान्त हो 
गाता है। ३६॥ गुदावत्त का प्रतोकार चिक्त्सा को करते हुए यही करे कि 
दही अथवा धयागू खाकर रहे इससे वाय ऊरष्व को चलो यातो है ॥४ ॥ वाप 
की प्रीच का भे”न बर उसे थाय के देश मे प्रयोजित करना चाहिए | तो भी 
विशेष न हो तो धारणा मो मूर्षा मे घारण करे ।४ह१॥ जो युक्षान व्यक्ति है 
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उसकी स्थिति सत्त्व में होती है उम देही के गुद्द्ते के प्रतिषात ४9 यह 
बिरित्सा करनी दाहिए ॥४२॥ 


सर्वगात्रप्रकम्पेत समारब्धस्य योगिन । 

दमा चिकित्सा कुर््दीत तथा सपद्यते सुप्री ॥७३ 
मनसा यदक्त्त किज्चिद्िट्म्मी ऊत्य घारयेतु । 
उरोद्धाते उर स्थान कण्ठदेशे च धारयेत्‌ ॥०४ 
त्वचोध्वघाते ता वाचि बाबियें श्रोत्र योस्तथा । 
जिद्वास्थाने ठृपात्तं स्तु अग्रे स्नेहाश्च तन्तुनि । 
फल वे चिन्तयेद्योगी तन सपद्यते सुप्री ॥४५ 

क्षय कुछ सकीलासे धारयेत्सवेसात्विकीम । 
यस्मित््‌ यस्मिन्‌ रजोदेशे तस्मित्‌ थुक्तो विनिद्िशेत्‌ ॥४६ 
योगोत्पनस्थ विप्रस्य इद कुर्याज्वि कित्सितम । 
बशकीलेन मूर्डान धारयाणस्य ताडयेत्‌ 

मूध्नि कौर प्रतिष्ठाप्य काछ वष्ट न ताडयेत्‌ ।(४७ 
भयभीयस्य सा संज्ञा तत प्रत्यागमिष्यति । 

अथ वा लुप्तसज्ञस्य हस्ताभ्या तन्र धारयेत्‌ ॥४८ 
प्रतिलभ्य तत सन्षञा धारणा मृध्नि धारयेतु । 
स्तिग्धमल्प च भुञ्जीत तत सपद्ते सुखी ४६ 


धरीर के समस्त अद्भो के प्रकम्प होने से समारबच्ध योगी की ४स 
चिकित्सा को करे उमसे वह सुखी हो जाता है ॥४३॥ जो कोई भी ब्रत हो 
उसे मन से विष्टम्भी कृत बनाकर घारण करना चाहिए अर्थात्‌ मन मे पूर्ण हृढता 
करके ही घारण करे । उर के उद्धात होने पर उर स्थान को कण्ठ देश मे 
घारण करना चाहिए ॥४४॥ स्वकू का अवचात हो जाने पर उसको वाणी में 
धारण करे, श्रोत्नो के वधिरत्त्व में उसी प्रकार करे । तृषा से आरत्त को जिल्ा 
के स्थान भे आगे तन्तुओ से स्नेहों को धारण करे । योगी को फल का चिन्तन 
करमा चाहिए इससे वह सुख वाला होता है ॥४५0 क्षय भे-कुष्ठ मे और 
सकीलाम मे सत्र सास्विकी को धारण करे ॥ जिस-जिस में स्जोनेश में धक्त 
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होते हुए उत्तका विनिर्देश _रमा चाहिए ॥र्डशा योगोलन्न विप्र वी यह 
सिकित्सा करे कि बाँध की दौस को मर्घो मे पारण बरते हुए ताडित करना 
चाहिए। मूुर्षा में वील प्रतिष्ठित करके काप्ठ को बाए से ताइन करे ॥४७॥ 
भयभीत की शव यह सशा आ जायगी । अथवा सुप्त सज्ञा वाले वी द्वाथी से 
वहाँ धारण वरे ॥४5॥ फिर सक्भा को ग्राम कर घारणा को मूर्चा मे धारण 
करे | थोडा! ह्निग्ध पदाय खाना चादिए शव यह सुक्षी हा जाता है ॥भथ॥ 


अमानुपेण सत्तवेन यदा बुध्यति योगवित्‌ । 

दिव च १थिवीव्चव वायुमग्नि च घारयेतु ॥५० 

प्राणायामेन तत्सव दह्यमान वशीभवेत्‌ । 

अधापि प्रविशेद्द ह ततस्त प्रतियधयेत ।५१ 

तत सस्तम्य योगेन धारयानस्य मू्द ति । 

प्राणायामाग्निना दग्ध तत्सव विश्षय ब्रजेनू ॥४रे 

ऋष्णसर्पापराध तु धारयेद्ध दयोदरे । 

महजनस्तप सह्य हृदि छत्वा तु धारपेत््‌ ॥५३ 

विपस्य तु फल पीत्या विशल्या धारयेत्तत | 

सबत सनगा पृथ्वी कृत्या सन घारयेतु ॥५७ 

हृदि कत्वा समुद्राश्व तथा सर्वाश्च देवता । 

सहुस्त ण घटानाञ्च युक्त स्नायीत योगवित्‌ ॥४४ 

जिस संम्रय थोग का वेज्ा अप्ानुष सरव से जागृत हो जाता है शोर 
दिव तथा पृथिवी को--वायु यो और अस्नि को घारण करे ॥४ ॥ प्राणायाम 
सै यह सव दहामान होकर वशोभूत हो जाते हैं और भी देह में अ्वेश करे तो 
उसका प्रंविषेष कर देदा चाद्विए ॥५१॥ इसके अनन्तर योग से स्तम्मित कर 
मूर्धा से घारण करने वाले के प्राणायाम की ध्ग्नि से दग्ध हुआ वह सब विलीम 
ही जाठा हैं ॥५२॥ कृष्ण सप के अपराध को हृदय के उदर में घारण करें भौर 
गहुर---अन--३प और सत्य को छुदय मे करके धारण करना बाहिए ॥५३॥ 
विप के फल को भोकर फिर विशत्या को धारण करे। सभ ओर से पृष्चों को 
ध्यों से युक्त करके संत से थारण करे । हू य भे समस्त सपुदड्ो को तथा सधूर्ण 
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देवो को करके योग के ज्ञाता पुयष रो एक सहस्न घटो से स्नान करना चाहिए 
॥५४४-५४५॥ 


उदके कप्ठमात्रे तु धारणा मुध्ति धारयेत्‌। 

प्रतिस्नोतोविपाविष्टो घारयेत्‌ सर्वगात्रिकीमु ॥५६ 

शीर्णो5्कंपनपुटक्क पिवेद्वल्मीकमृत्तिकास । 

चिकित्सितविधिह्य प॒ विश्व तो योगनिर्मित ॥५७ 

व्याष्यातस्तु समासेन योगह॒ष्टे न हेतुना । 

ब्रूवता लक्षण विद्ठि विप्रस्थ कथय्रेत्‌ ऋतित्‌ ॥५८ 

अथापि कथयेन्मोहात्तद्विज्ञान प्रलीयते 

तस्मात प्रवृत्तिय्योगिस्प न वक्तव्या कथञचन ५ 

सत्त्व तथारोग्यमलोलूपत्व वर्णप्रभा सुस्वरसौम्पता च । 

गन्ष श्ुभो सूत्रपुरीपमल्प योगप्रवृत्ति प्रथमा शरीरे॥६० 

आत्मान प्रथिवी>्चेब ज्वलन्ती यदि पश्यति । 

कृत्वान्य विशते चैव विद्यात्‌ सिद्धिपुपस्थितामु ॥६१ 

कण्ठ मात्र जल में वारणा को मूर्धा में धारण करे। प्रत्ति श्लोत के विष 
से आविष्ट होता हुआ सर्वेगात्रिकी को व।रण करना चारिए ॥५६॥ शीण्ण होता 
हुआ जाक के पत्तो के दोनो से वल्मीक छी मृत्तिफा को पीना चाहिए यह योग 
में विमित चिक्रित्सा की विधि बतलाई गई है ॥५७॥ योग मे दृष्ट हेतु से इप्तको 
सक्षेप में व्याख्या भी फर दी गई है । बोलने वाले से इमका लक्षण जानलो । 
किसी भी योग्य विश्र को इसे कह देना चाहिए ॥५८॥ और भी मोह के कारण 
यदि कहेगा तो चह विज्ञान प्रलीन हो जायगा | अत्तएव योग की प्रवृत्ति को 
किसी भी प्रकार से कहना नहीं चाहिए ॥५६॥ यह शरीर मे प्रथम योग की 
प्रवृत्ति है । इसमे सत्त्वगुण की पूर्ण वृद्धि होती है--आरोग्य, गलोलुपता, वर 
की कान्ति, सुन्दर स्वर और सौम्यता, अच्छा गन्ध और अल्प मूत्र तथा मल ये 
सब इसमे हो जाते हैं ॥६०॥॥ यदि अपने आपको और जलती हुई पृथिवी को 


देखे तो अन्य को करके प्रवेश करे और सिद्धि को उपस्यित होने वाली समझ 
लेना चाहिए ॥६१॥ 
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॥ योगमाग के धिष्न ॥ 


अन कद्ध प्रउक्ष्यामि उपसर्गा यथा तथा । 
प्रादुभवन्ति ये दोपा हृश्तत्त्वस्य देहिन ॥१ 
मानुष्यान्‌ विविधान वामाय्‌ वामयंत ऋत छिय । 
विद्यादानफलण्चव उपसूधस्तु बांगवित ॥२ 
अग्निहोत्न हविय गमेतत प्रायतन तथा । 
मायाक्म धन स्वगमुपय्स्त काश्वति ॥३ 

एप वमसु युक्तस्त सोईचिद्यावशभागत ॥ 
उपमृ०न्तु जानीयादुबुद्धया चच विसजयेत । 
नित्य ब्रह्मपरो युक्त उपसर्गात प्रमुच्यते ॥8 
जितप्रत्यूपसगस्य जितश्वासस्य दंहिन । 
उसर्गा प्रवत्त 'ते सात््वराजसतामसा ॥४ 
प्रतिभाषवरों चद देवानाज्वैव दशनम 
अ्रमावर्तश्न इत्येते सिद्धिलक्षणसज्ञिता ।६ 
विद्या काथ्य तथा शिल्प सव वाचाबतानि तु । 
विद्यार्थाश्चापतिध्रन्ति प्रभावशयव लक्षणम्‌ ॥७ 


श्री सुतजी ने कद्दा--जब्ब इसके आगे जपे-तंसे उपसर्गों को बचलाते 
हैं । तत्त्व को दंख लेने वाले देहघारी को जो दोष प्रादुभु ठ हो जाऐे हैं. ॥१॥ 
मनुष्य से समस्या रसने वाले अनेक प्रकार के कामों की भौर स्त्री की ऋतु की 
कामना करनी चाहिए और उपसृष्ट और योग का वेत्ता पुरुष विद्या दान के 
फन्न की इच्छा करे ॥२। जो उतर अर्थात्‌ उपसग से युक्त होता है वह पुरुष 
माँ नदोत्र हवि थन्न उप्ता यह प्रायतत माया कमें धम और स्वग को इच्छा 
करता है ।३। वर्मों में युक्त यह अविद्या के वश में आया हुआ होकर किया 
करदा * उत्ते उपयृष्ठ अर्थात्‌ उपसंय से युक्त ही जान लेना चाहिए गौर बुद्धि 
में इन सब्र का त्याग कर देता चाहिए | शो नित्म ही प्रह्म परायण मुक्त होता 
है य& उपसग से प्रमुक्त हो जाना है॥४। प्रयुयनग को जीत लैने वाले और 
एवास को जीते लेने वांते ढेद्ी को उपठ्ग प्रदत्त द्रन्ना रपते हैं और ये सत्द से 
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(कक, राजन तथा तामस होते हैं ॥५॥ प्रतिमा के श्रवण में और देवों के दर्शन 
तथा अभ्रमावर्त इतने ये मिद्धि के ललण की सज्ञा वाले कहे गये हैं !६॥ विद्या, 
काव्य, शिल्प और सर्व बाचाबूत तथा विद्या के अर्थ में ये सत्र उपस्थित होते हैं 
कौर यह सब्र प्रभाव का ही लक्षण कहा जाता है ॥9|। 


श्रुणोति शत्टान्‌ श्रोतव्यान्‌ योजनाना शतादपि । 
सर्ेज्ञण्च विधिज्षएव योगी चोन्मत्तवदभवेतू 0८ 
यक्षराक्षमगन्धर्वान्‌ वीक्षते दिव्यमानुपान्‌ । 
वैत्ति ताणश्च महायोगी उपगर्गस्य लक्षणम ॥र्द 
देवदा नवगन्धर्वान्‌ ऋषपीश्ापि तथा पितृन्‌ । 
प्रेक्षत सवंतश्ेव उन्मत्त त विनिद्विणित्‌ ॥१० 
प्रमेण भ्राम्यते योगी चोच्यमानो5न्तरात्मना । 
प्रमेण प्रान्तबुद्ध स्तु ज्ञान सर्व प्रणश्यति ॥११ 
वार्त्ता नाशयते चित्त चोच्रभानोथ्च्तरात्मवा। 
दत्तंनाक्रान्तवुद्ध्रस्तु सर्व ज्ञान प्रणण्यति ॥१२ 
आवृत्य मनसा शुक्ल पट वा कम्बल तथा । 
ततस्तु परम ब्रह्म क्षिप्रमेव्रानुचिन्तयेत्‌ ॥१३ 
तस्माच्चेबातानो दोपास्तूपसर्गानुपस्थितान््‌ । 
परित्यजेत मेश्रावी यदीच्छेत विद्धिमात्मन ॥१९॥ 


एकसी योजन सेभी सुनने के योग्य शब्टों को सुनलेता है, सब कुछ का 
जाता तथा विधियों का जानने वाला योगी एक उन्मत की भांति हो जाता है 
॥५॥ यक्ष, राक्षस औौर गन्धयों को तथा दिव्य मनुष्यों को वह देखता है और 
महान्‌ योग वाला उनको जानता है, यह सब उपसभ का ही लक्षण होता है ॥8॥॥ 
देव, दानव, गन्वर्दों को ऋषियों, को तथा पितृगणो को सब भोर चह देखा करता 
है । उसे एक उन्माद से युक्त उन्‍्मत व्यक्तिनित्ष्टि करना चाहिए ॥१०)। अन्त 
रात्मा के द्वारा प्रेरित होता हुआ योगी भ्रम से आराम्यमापा होता है और जो 
अम से भान्त बुद्धि वाला हो जाता है उसका सम्पूर्ण ज्ञान नष्ट ही जाया करता 
है ॥११॥ अन्तरात्मा के द्वारा प्रेर्त होने बाला बार्त्ता का नाश कर देता है 


श्द ] [ दावुशुत्तण 


भोर जो बर्तन से आक्रास्स बुद्धि वाला होता है उसका समस्त शान सृष्ट झूष़ 
से नष्ट हो जाता है ॥१३॥ उप्र हिपिति मे पन से शुइल दस्त या कमल से आवृ्त 
होकर इसके अनन्धर शीघ्र हो प्रह्म का अतुचितन करना चाहिए ॥१३॥ उप 
से ही आत्मा के दोषों वो तथा उक्तप्रतर के उपस्थित उपसर्गों को मेष पके 
पुरुष को परित्तात बर देना चाहिए यदि वह अपनो आस्मा को सिद्धि की दृष्छा 
करता है। तो "गफ़ो मिड के लिये ऐसे व्यात करते कौ परमाय7«करउा होती 
हारा 

अपया देवगन्धर्वा यक्षोरगमहासुरा । 

उपसर्मंपु सयुक्ता आवर्चान्ते पुन पुन ॥१५ 

शाजाबि ध्ा योगी लघ्वाहारों जिते।द्रिय । 

तथा सुप्न सुसुक्ष्मेष्‌ धारणा भूधध्लि बारयेत्‌ ॥१६ 

ततस्तु योगयृत्तस्व जितनिद्वस्थ योगित । 

उपल्र्गा पुनश्रान्ते जा ते पाणमच्का ॥१७ 

पूथिवी धारपरेत्स्वां तमश्धापों छनन्तरम । 

ततौउग्निश्व व सर्वेपामाकाश मन एवं च ॥१८ 

चत पर पुनवु दि धारयेचलतो यती | 

सिढ्ीवाञ्चव लिड्भानि हृष्टा हृद्टा परित्यजेत्रु ॥१६ 

पृथ्वी प्राय्यगाणस्य सही सूक्ष्मा प्रदसते । 

अपो धारयमाणस्थ आप सूक्ष्मा भवन्ति हि । 

शीत रसा प्रवतस्ते सूक्ष्म हामृतसपन्रिभा ॥२० 

तेजों धारयमाणस्य तेज सूक्ष्म प्रवर्तते । 


भात्मान मयते तेजस्तवुभावभनुपश्यति ॥२१ 


ऋषिशण देदवा यघव यक्ष त्तरम जौर महान सुर गण ये श्रत्र उप 
सगसे सयुक्त द्योगर बारढार धार्वाताति हुआ करहे हैं। १४॥ इसलिये जो 
युक्त योगी दहोदा है उठे सर्दवल अत्प बौर हझा आहार करते बाला इज़ियों 
को थोत लेने थाप्ता होना चाहिए ददा समूक्ष्मों में सुत्त रहने बाला ही कर उसे 
मुर्धा मे घारणा को धारण फरना चाहिए ॥६६ा इस प्रकार हे रहने दाले निद्रा 


योगमार्ग के विध्न ) [ १८१ 
का जीत सेने वाले योग से युतत्र योगी को अन्त में फिर वे उससर्ग प्राणमज्ञा 
वाले हो जाया करते हैं ॥१७॥ समस्त पृथिवी को घारण + रे इसके अनन्तर 
जौ को, फिर अग्नि को और सबके बाद आकाश डो धारण करे ॥१८६॥ इसके 
अनन्तर यत्ती को मनसे भी परा बुद्धि को यत्त पूवक व रण 5रनी चाहिए । 
और इस बीच में जो भी सिद्धियों के चिह्न उपस्यित हो उन्हें दंस,देख कर त्याग 
देना चाहिए ॥१९॥ पृश्वी को धारण करने वाले के लिये यह मही अति मूक्ष्म 
प्रवृ्त होती है। जलो को धारण करने वाले के लिये जल सूक्ष्म हो जाते है और 
समस्त रस शीत तथा अमृत के तुल्य प्रवर्तमान हुआ करते हैं ॥२०॥ जब तेज 
को धारण किया जाता है तो वह तेज भी सूक्ष्म हो जाता है और आत्मा को 
तेज मानता है और तेज तद्माव का हो अनुदशन किया करता है ॥२१॥ 


आत्मान मन्यते वायु वायुवन्मण्डल प्रभो | 
आकाश धारयाणस्य व्योम सूक्ष्म प्रवर्तते ॥२२ 
पश्यते मण्डल सूक्ष्म घोपश्रास्य प्रवर्तते । 
आत्मान भन्यते नित्य वायु सूक्ष्म प्रवर्त्तते ॥२३ 
तथा मनो घारयतो मन सूक्ष्म प्रवत्त ते । 

मनसा सर्वभूताना मनस्तु विशते हि स । 

बुद्धचा बुद्धि यदा युझ्ञ त्तदा विज्ञाय बुद्धयते ॥२७॥। 
एतानि सप्त सूक््माणि विदित्वा यस्तु योगवित्‌ । 
परित्यजति मेधावी स बुद्ध या परम ब्जेत्‌ ॥२५॥ 
यस्मिन्‌ यस्मिश्च सयुक्तो भूत ऐश्वर्य लक्षण । 

तत्र व सद्भ भजते तेनेव प्रविनश्यति ॥२६॥ 
तस्माद्विदित्वा सूक्ष्णि ससकक्‍तानि परस्परम्‌ | 
परित्यजति यो बुद्धच्या स पर प्राप्नुयादद्विज ॥२७ 
हश्यन्ते हि महात्मान ऋपयो दिव्यचक्षुप । 

ससकता सूक्ष्मभावेपु ते दोपास्तेपु सज्ञिता ॥२८५ 


हे प्रभो | आत्मा को वायु मावता है और समस्त मण्दल को वायु की 
भाँति देखता है। आकाश को घारयमाण का व्योम्र सृक्ष्म हो जाता है ॥२२॥ 


श्प् ] [ बाथु पूराण 


नित्य ब्रह्मपरा युक्त स्थावान्येतानि व त्यजतु । 
असज्यमान स्थानेत द्विज सब गतों भनत्‌ ॥४० 


ऐश्वय के भुण से सम्प्राप्त ब्रह्ममृत उस अभु को सब ओर समस्त देव 
स्थानों मे निश्षेप रूप से बरतता है॥ ३६॥ पिंगाचों को पिशाच से रात 
को राक्षस ते गदधर्वों गो गरंघव हे तया कुवैरणों की कौवेर से अर्थात्‌ कुतैर के 
स्थान ते साधन करना चाहिये ॥ ३७॥ इन्द्र को ऐन्द्र स्थान सा सोम्य ढ़ 
सौम्य स्थान से तथा. प्रजापति को प्राजापत्य स्थान से साधन वरना चाहिए 
॥ दे ॥ इसी प्रतार से ब्ाह्म से ब्राह्म प्रभु का झपाभिधषण करता है। व 
पर सक्त होते वाला उमत्त हो जाता है। उत्ती से सब प्रवृच होता है ॥ १६ ५ 
 हय ही ब्रह्म मे परायण रहने वाले युक्त पुरुष को ये स्थात स्थाग देने चाहिये। 
स्थानों मे आस यमान द्विज संवगत हो जाता है ॥ ४ ॥ 
॥ योग प्राय के ऐश्वथ ॥ 
अत 8द्व प्रव्यामि ऐश्वयगुण विस्तरम | 
गेत योग विशेषेण सवलोव नतिक्रमेतु ॥.९ 
तताष्टगुणमैश्वय योगिना समुदाहुतसु । 
तत्सत्र कमथोंगेन उच्यमान निवोधत ॥२ 
अणिमा लधिमा चव महिमा प्राप्तरेव च । 
प्रकम्यवचत सवत्र ईशित्वव्चद सवत' ॥ ३ 
बशित्वमथ सवत्र यत्र कामावसायिता । 
तत्चापि वितिध शयमेशख्वय सवक्रामिकस 
सावद्य निरवध थ सूक्ष्मडचैंव प्रवर्तते | 
सावद्य नाम तत्तत्व प घभूतात्मक स्मृतगु ॥५ 
निरत्रय तथा नाम प शृतात्मक स्पृतम । 
इतद्ियाणि मनश्न व अहद्भारश्च वे स्मृतम॒ ॥६ 
तत्र सूदमप्रवृत्ततु प चभूत्तात्मक पुन । 
इन्द्रियाणि मनए्चेंद बुद्ध यहुद्भार सचितम ॥७ 
की बागुदेद ने कहा--इससे आगे ऐश्वर्य भुणो का वितार से वर्णन 


योग-मां्ग के ऐश्यर्य ] [ (१४६४० 
किया जाता है जिस योग विशेष के द्वारा समस्त लोकों का जतिक्राण किया 
परता है ॥ १। वहाँ पर भाठ गुणो वाला योपियो का ऐश्वर्य कहा गया है । 
बह सब फ्रस के योग से कहा जाने बाला है उसे आप लोग भली-भाँति समक्ष 
लेबें ॥| २॥ अणिमा, लषिमा, महिमा, प्राप्ति, सर्येश्र प्राकाम्य और सब ओर 
ईशत्व तथा सर्वत्र वशित्व जहाँ कि वगमावसायिता होते । वह भी सर्वकामिक 
ऐश्वर्य अनेक प्रकार वाला जानता चाहिये ॥ ३--४ ॥ वह ऐश्वर्य सावशा, 
मिरवय और सूक्ष्म प्रवर्तमान हुआ करता है। इसमे जो सावच्य होता है वह 
तत्व होता है जो कि प-ब्रभूवात्मक होता है ॥ ५॥ निरवद् यह नाम भी पच्च- 
भूतात्मक कहा गया है। इन्द्रियों का समूह, मन भौर अहद्धोर कहा गया हैं 
॥ ६॥ वहाँ पर पुत सूक्ष्म प्रवृत्त पं्चभूतात्मक इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि और अह- 
द्वार सज्ञा बाला होता है ॥ ७ ॥ 

तथा सर्वमय च॑ व आत्मस्था ख्यातिरेव च । 

सथोग एवं त्रिविध सूक्ष्मेष्वेव प्रवर्लते (८ 

पुनरष्गुणस्यापि तेप्वेवाथ प्रवर्तते । 

त्तस्य रूप प्रवध््यामि यथाह भगवात्र श्रभु ॥ रछ 

न लोक्ये सर्वभूतेपु जीवस्यानियत स्मृतत । 

अणिमा च यथाव्यक्त रु तत्र प्रतिष्ठितम्‌ ॥१० 

प्रलोक्ये सब भूताना दुष्प्राप्य समुदाहुतघ्रु । 

तन्नापि भवति प्राप्य प्रथम योगिना वलात्‌ ।१९ 

लम्बत प्लवन योगे रूपमस्य सदा भवेत्‌ । 

शीघ्रग सर्व॑भूतेपु द्वितीय तत्पद स्मृतमु ॥१२ 

चर लोक्ये सब भूताना प्राप्ति प्राकास्यमेव च । 

महिमा चापि यो यस्मिस्तृतीयो योग उच्यते ॥१३ 

घौलोक्ये सर्व भूतेपु श्र लोव्यमगम स्मृतम । 

प्रकामात्‌ विपयान्‌ भुक्ते न च प्रतिहत्त क्वचित्‌ । 

नभलोक्ये सब भुताना सुख-दु ख प्रवत्तं ते ॥१० 


इसी प्रकार से सर्वेभय और आत्मा में रहने वाली ख्याति ही सील प्रकार 


रष६ पु ( डायुदुराण 


का समोग सूद्मों मे ही प्रवृत्त होता है॥ 5 ॥ पुन अठ गुणों वाले को भी 
उनमे जो प्रवृत्ति हातोी है उसके रूप को बदलाते हैं जो कि भगवान अभू ने 
बताया है ॥ ६॥ त लोक में समस्त भूतो मे जीव बी अभियतता कही गई 
है। प्रणिमा जिस श्रकार से «व्यक्त है उत्मे सभी कुछ प्रतिड्ठित होता है ॥रै था 
तोनो लोकों में जो परम द्ुष्प्राप्य बताया गया है वह भी योग्रियी को पहिते बत॑ 
पुवक प्राप्ण होता है ॥ १४ ॥ योग ग्रे इसका रूप सवदां लंम्बत एप प्लवन 
होता है। शीक्ष गमन करने वाला समहतत भूतों में उ्तका द्वितोव पद फद्चा गसा 
है ॥ १२॥ भ्लोवय से समहत भुठो की श्राप्ति और प्राराम्य तथा जो जिसमे 
महिमा होती है वद्द भी तृनीय योग कहा जाता है ॥ १३॥ पैलोवय भें समस्त 
भूतों मे न लोकय अगम कहां गया है। वह दिययो को भ्रष्ट कामना के अनु 
धार भोग करता है और कोई फही भी प्रतिदृति वरने वाला नहीं होता हैं। 
थ लोकय में सवभूनों का घुस और दु स॒ प्रवृत्त हांता है ॥ १४ ॥ 

ईशो भवति सर्व व श्रविभागेन योगवित्‌ । 

वश्यानि च व भूतानि तर लोवये सघराचरे । 

भवन्सि सव काये पु इच्छतो न भवन्ति उ ॥१५ 

यत्र वामावसा यत्व ते लोक्ये सचराचरे । 

इच्छा चेक द्रियाणि स्युभवन्ति ने भवन्ति वे ॥१६ 

शब्द स्पर्शो रसों गधों रुप व मनस्तथा। 

भ्रवत्त तेडस्य चेच्छातो न भवन्ति तथेच्छया ॥॥१७ 

न जायते न भियते भिध्वते न च छिद्यते । 

न दह्दाते ने मुद्ाते हीयते न च दिप्यते ॥१८ 

नक्षीयते न क्षरति न पिद्यति कदाचन | 

क्रियते चव सर्वांच्न तथा विक्रयते न च ॥ ह४ 

अगन्धरसड्पस्तु रपशशब्दविवर्जित । 

अवर्णो ह्वरश्च व तथा वर्णस्य कहिचितू ॥२० 

मु क्तधय विपयाश्च व विपमैत्नं च युज्यति | 

झात्वा तु परम सु्षम सूढमरनाचापदंगक ॥र१्‌ 


पाशृपति योग का स्वरूप ] [ ८७ 

व्यापकस्त्वपवर्गाच्च व्यापित्वात्युरुप स्मृत ! 

पुरुष, सुक्ष्मभावात्तु ऐश्वर्ये परत स्थित ॥२२ 

गुणान्तरन्तु ऐश्व्यें सर्वत सूक्ष्म उच्यते । 

ऐश्वर्य्यमप्रतीघाति प्राप्य योगमनुत्तमम्‌ । 

अपवर्ग ततो गच्छेत्‌ सुसूक्म परम पद ॥२३ 

योग के ज्ञान को रखने वाला प्रविभाग से क्षवेत्र ईण होता है। इस 
चराचरात्मक भलोक्य मे समस्त भूत वश्य होते हैं। समस्त वारयों में इच्छा 
करते हुये नही होते हैं ॥| १५ ॥ इस चराचर त्र॑लोक्‍्य में जहाँ पर कामाव- 
साथित्व होता है वहाँ इच्छा से इन्द्रियाँ होती है भौर नहीं होती है ॥ १६ ॥॥ 
शब्द, स्पर्श, रत, गन्ध, झप तथा मत इसकी इच्छा से प्रपृत्त होते हैं तथा इच्छा 
से नही होते हैं ।। १७॥ यह न उत्पन्न होता है, न मरता है, न भिन्न होता है, 
न देंदन किया जाता है; न जलाणा जाता है, न मोह को प्राप्त होता है, न 
दीयमान होता है, न लिप्त ही होता है, न यह क्षीण होता है, न क्षर होने बाला 
होता है भौर न कभी खिन्न होता है। यह सर्वत्र किया जाता है और विकार 
युक्त नही होता है ॥॥ १८ -१६ '। बिना गन्‍्ध, रस और रूप वाला तथा स्पर्श 
और शब्द से विवर्जित, जिना वर्ण बाला तथा वर्ण का अचर, स्वछप वाला यह 
होता है ॥ ६० ॥ और विपयो का भोग करता है तथा विपयो से युक्त नहीं 
होता है। परम सूक्ष्म का ज्ञान प्राप्त करके सूक्ष्मत्व होने से अपवर्ग से व्यापक 
हैं और व्यापित्व होने से पुर्ष कहा गया है। सूक्ष्मभाव से यह पुरुष ऐश्वर्ये 
में परे स्थित होता है ॥ २२॥ ऐप़वर्य में दूघरा गुण सब भोर पक्ष्म कहा 
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जाता है। ऐप्वय का अप्रतिधाती परम श्रेष्ठ योग को प्राप्त करके अति सूक्ष्म 
परम पद अपवग को जाता है ॥ २३ ॥ 


७ पाशुपत योग का स्वरूप ॥ 
न च॑ व्मागतो ज्ञानाद्रागात कर्म्मे समाचरेत । 
राजस तामस वापि भुवत्वा तन व युज्यते ॥१ 
तथा सुकृतकर्म्मा तु फल स्वगरें समश्तुत्ते। 
तस्मात्‌ स्वानात्त्‌ पुनश्न ट्ो सानुष्यमनुपग्यते ॥२ 


श्द्व ] [. घायु पूरा 


दस्मादुबद्या पर सूक्ष्म ब्रह्म घाश्वतमुच्यत । 

बरद्दा एवं हि सेवेत बहा व परस सुखम ॥३ 

परिश्रमस्तु सज्ञाना महताथे न वर्त्तत । 

भूयों मं व्युवशं याति तस्मा मोक्ष' पर सुख ॥8 

अथ व ध्यानसयुक्तों भ्रह्मययज्ञारायण' । 

नस स्थाद व्यापितु शक्यों मवन्‍्तरशतैरपि ॥५ 

हृष्ठा तु पुरुष दिव्य विश्वास्य विश्वडपिणम्‌ । 

विश्वपादशिरोग्रीव विश्वश्न विश्वभावनस । 

विप्रवगन्ध विए्वमाल्य विश्वास्व॒रध र प्रभुम्‌ ॥६ 

ग्ोभिर्मही संयतत पत्तत्रिण महात्मान परमर्मात वरेष्यम । 

कवि पुराणमनुशासितार सूक्ष्मान्न सूक्ष्म भहतों महान्तस 

योगेन पश्यन्ति न चक्षुपा त निरिद्धिय पुरुष रुकमवणम्‌ ॥09 

श्री वायु देव ने फहा--इछ5 प्रकार से जाया हुता जात से क्षयवा राम 
हे कम का आधरण न करे। राज हो अथवा तामस हो उसका भोग फरके 
वहाँ पर हो युक्त होता है ॥ १॥ यदि कोई सुकृत कर्मों कै करने वाला है तो 
बद अपने सुकृत कर्मों के प्रभाव से उनका फन्न स्वग मे भीगता है। जय पुण्य 
कर्णों के फ्त का भोग समाप्त हो जाता है तो उस स्थान से भ्रा्ट होदर पु 
भनुष्य लोक को प्राप्त हो जाता है ॥ २॥ इससे बहा परम सुक्ष्म है भौर ब्रह्म 
शात्रत कह्दा गया है अर्थात्‌ ब्रह्म सवदा रहने यात्रा कहा जाता है। ब्रह्म का ही 
सेवन करना चाहिये व्योक्ति ब्रह्म ही परम सुल होता है ॥ १ ॥। यज्नों के करने 
मे भहाव्‌ परिश्रम करना पड़ता है और वह भी बहुत अधिक घन से धंम्पान 
दिया छाता है ९ यभादि के करने बाला सी किर भृष के वह में हूं। जाता है। 
इपलिये भोज का प्राप्त क ना ही परम छुद्ध होता है ॥ ४ ॥ ध्यान से समुक्त 
होता हुआ जो ब्रह्म यन्त भे परायण होता है वह सौ मस्वन्तरों मे भी भारा नहीं 
जा सकता है ॥ ५ ॥ विश्व नाम वाले विश्व के रूप वाले विश्व के वाद शिव 
छोर ग्रीवा वाले विश्द के त्वामां विश्व का पालन करने थाले दिव्य पुर 
विश्व की भरघ थाने विश को माल्य विश्व के अम्बर को घारण करने वाने 
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प्रभु का योग से दश्शेन करते हैं ॥ ६॥ मही इन्द्रियों से पतत्रि, महा बात्त 
घाले, परम मति, वरेण्य, कवि, पुराण, अनुशासन करने वाले, सूक्ष्म से भी 
सूक्ष्म, महाव्‌ से भी महा।व्‌ को सयत करती है उस इन्द्रियों से रहिंत सुवर्ण 
के समात वर्ण वाले पुरुष को योग से देखते हैं, चक्षु से नही देखते हैं ॥ ७ ॥ 


अलिड्िन पुरुष रुक्‍्मवर्ण सलिज्िन निगुंण चेतन च । 

नित्य सदा सर्वंगतन्तु शौच पश्यन्ति युक्‍त्या ह्यचल प्रकाशम्‌ ॥5 

तड्भावितस्तेजसा दीप्यमान अपाणि पादोदरपाश्वेजिह्न । 

अतीन्द्रियोध्यापि सुसूक्ष्म एक पश्यत्यचक्षु स श्वणोत्यकर्ण ॥॑ 

नास्यास्त्यवुद्ध न च बुद्धिरस्ति स वेद सव न च वेदवेश । 

तमाहर य पुरुष महान्त सचेतन सर्वेंगत सुसूक्ष्म्र ॥० 

तामाहुमू नय सर्वे लोके प्रसवधरमिणीम्‌ । 

प्रकृति सवभूताना युक्ता पश्यन्ति चेतसा ॥११ 

सर्वेत पाणिपादान्त सब्वतों उक्षिशिरोमुखम्‌ । 

सर्वत श्रूति (म) माल्ठोके सर्वमाजत्य तिछति ॥१२ 

युक्ता योगेन चेशान सर्वेतश्च॒ सनातनम्‌ । 

पुरुष सर्वभूताना तस्मादथाता न मुह्यते ॥॥१३ 

भूतात्मान महात्मान परमात्मानमव्ययम । 

सर्वात्मान पर ब्रह्म तद्ँ ध्यात्वा न मुह्यति ॥१४ 

बिना लिज़ ( चिह्न ) वाले, हेम के सहश वर्ण से युक्त, सलिज्ञी, 
नियुंण, चेतन, नित्य, सदा सब में रहने वाले, शौच, अचल और प्रकाश 
स्वरूप पुरुष को युक्ति से देखते हैं ॥५। उसकी भावना से युक्त तेज से 
दीप्यमान, पाणि, पांद, उदर, पाश्व और जिद्दा से रहित, इतद्रियों की 
पहुँच से परे, बिना नेत्नों बाला और बिना कानो वाला अब भी सुसुक्षम एक वह 
देखता है और सुनता भी है ॥६॥ इसको कुछ भी अद्ुद्ध नही है इसके बृद्धि 
भी नहीं है, वह सत्र को जानता है और वह वेदों के द्वारा भी जानने के योग्य 
नही हैँ अर्थात्‌ वेद भी उपके यथार्थ स्वरूप को नहीं बता सकते हैं। उसको 
सत्र से प्रथप पृर्प महान, सचेनन संगत और ससृक्ष्म क़ते हैं ॥१०॥ लोक 
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में सद मुनिगण उस को समस्त प्राणियों के प्रसव वे धर्मे वाली ग्रकृति कट्दते 
हैं । जो थोग से पुक्त होते हैं वे ध्यान भ॑ चित्त से उसे देखते हैं । १६॥ अब 
उमके स्वरुप का वणन करते हैं छि वह सभी ओर पा ण॒तया पादी घाला है सब 
धोर गेत्र शिर और मुख वाला है. छब तरफ श्र सिमानु है और सोक में सव 
को ध्रावृत गरके स्थित रहता है ॥१२॥। जो युक्त होते है वे यंग से उस ईशान 
भौर सदत्त शिथित सतातन की एवं समस्त भूदों के पुद्रप के देखते हैं । दमलिय 
सो ध्याता अर्थात्‌ ध्यानयोपी हैं वे कभी मोह मो प्राक् नहीं होते हैं।।३२३॥ 
घमरते भूतो भी आत्मा महान बामा बात अध्यय सब की आत्मा परत 
परमात्मा का ध्यान करके मोहित नहीं द्वोते हैं ॥१४॥ 


पवनो हि यथा ग्राह्मो विचरतु सवमूर्तिपु । 
पुरि शेते तयाभ्न च तस्मात्‌ पुरुष उच्यतते । 
अथ चेल्सुप्तघर्र्मात्त सबिशेषश्व कम्मभि ॥१५ 
ततस्तु ब्रह्मययो या व शुक्रशोणितसपुतम्‌ । 
छ्ीपुमाप्प्रयोगेण जायते हि पुन" पुन ॥९६ 
तदस्तु गभकाले तु कलन नाम जायते | 

कालेन कलनख्ापि बुदुबुदश्व प्रजायते ॥१७ 
मत्पिण्डस्तु यथा चक्र चकवातैन पीडित । 
हसस्‍्ताभ्या क्रियमाणस्तु विश्वत्वमुपगच्छति ॥१८ 
एवमात्मास्थिप्तयुक्तो वायूना समुदीरित । 
जापते मामनुषस्‍्तत्न यथा रूप तथा मन' ॥ 
यायु सम्भवतते तेषा वातात्‌ सम्जायते जलमु 
जलात्सभव त प्राण प्राणाह्छक्ष विवरद्ध ते ॥२० 
रक्तमागालज्नपरलिशचछ क्भागाश्चतुद थे । 
भागतो5दव५ज क्ृत्वा ततो गभे लिये वते ॥२१ 


जिप्त दरह पवन सम्ृत्त सूद्धियों में विचरता हुआ प्राह्म हुआ करता 
है उत्ती भाँति वहू पुर मे शयत करता है ठया अभ्र में भी स्थित रहता है. 


इसी ज्िये पृर्प--मह कहा जाता है । इसके अनार सबितेष कर्मों से सु 
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धम वाजा होता है ॥१५॥ इसके पश्चात्‌ वह ब्रह्म शुक्त और शोणित से सयुत्त 
होकर यानि में स्त्री और पुमान्‌ के प्रयोग से पार-वार उत्पन होता है ॥१६॥ 
सवप्रयम योनि में पुएप के शुक्र और स्प्री के शोणित के सयोग से गर्भ की 
स्थित्ति होती है तो वह उस गण के समय मे पहिले कलन नाभ वाला होता है । 
पुछ समय भे वही कलन बुद्यु३ हो जाता है ॥१७॥| जिस तरह मिद्टी का एक 
विष्ड चक्र वात के हारा पीडित किया जाता ४ और हाथो से बनाया हुआ 
विए्यत्व को प्राप्त हो जाता है ॥१५॥ इसी प्रकार से वायु फे हारा समुदीरित 
घह आत्मा और अध्थि से सयृक्त मनुष्य उत्पन्न होता है। उसमे फिर जँसा रूप 
होता है बसा मन होता है ॥१६॥ वायु उत्न्न होता है, उस वात से जल 
होता है, जल से प्राण उत्पन्न होता है और प्राण से शूक़ की वृद्धि होती है 
॥२०॥ तेतीस रक्त के भाग होते हैं ओर शुक्र के चोदह भाग होते है | भाग से 
क्षाघा पल करके फिर गभ में निपेवित होता है ॥२१ 


ततस्तु गर्भसयुक्त पद्॑चभिवयूभिवृ त* । 

पितु शरीरात्‌ प्रत्यज्भ रूपमस्योपजायते ॥२२ 
ततो5स्य मातुराहारातु पीतनीढप्रवेशितम्‌ । 

नाभि स्रोत प्रवेशेन प्राणाधारों हि देहिनाम्‌ ॥२३ 
नवमासान्‌ परिविलष्ट सवेष्टितशिरोधर । 

वेष्टिन सर्वगान्न श्र अवर्य्यायक्रमागत । 
नवमासोषितश्र व योनिच्छिद्रादवाड_मुख ॥२४ 
ततस्तु कम्मंभि पार्पनिरय प्रतिपय्यते । 
असिपवबन-च व शाल्मलीच्छेदभेदयों ॥२५ 

तन निभत्संनख्य व तथा शोणितभोजनम । 

एतास्तु यातना घोरा. कुम्भीपाकसुदु सहा ॥२६ 
यथा ह्यापस्तु विच्छिन्ना स्वरूपपुपयान्ति वे । 
तस्पाच्छिन्नाइच भिन्नादव यातनास्थानमागत ॥२७ 
एवं जीवस्तु ते पापेस्तप्यमान स्वय छूते । 
प्राप्लुयान्‌ कम्पेभिदू ख शेष वा यादि चेततरम ॥२५ 


११२ |] [. वायु पुराण 


इसके परच्च[तु पाँच वायु से वृत और गग से समुक्त इसके पिता के ; 

धरीर से प्रत्येक अज्भ का रूप उत्पन्न होता है ॥रशा इपक्रे अतःतर माता णो 
कुछ भी खापा करती है उस उसके थआाहार से पीया हुआ भाटा हुआ अदर 
प्रवेशित होता है वह नाभि के सोत के धारा गर्भ तक प्रवेश करता है उससे 
देह धारियों के प्राणो था आधार होता है ॥२३॥ इस तरह नौ मास परी 
रावेट्रित शिरोधर परिकत्रेश से युक्त होता हुआ प्मरत गात्रो से वैह्ित दवोकर 
अपयाय क्रम से जाया हुआ रहता है. नौमाय तक पहाँ गर्भ मे रहकर फिर 
योनि के छि से अवाहू मुल होता हुआ जरम ग्रश्ण किया करता है ॥ रंडी! 
फिर यहाँ पर आकर छनेक प्राप कम क ता है और उन दुष्कर्मों के कारण 
नरक को प्राप्त किया करता है। अधिपत बन शाह्मनी दछेद भेदी क नाम पाले 
नरक होते हैं उनमे पाप कमों से माषना भोगता है ॥२५॥ वहेँ तरक स्थानों 
में बहुत थुरी तरह फटकार खाता है तथा शॉणित का ओजने करनां पडता 
है। ये समरत अत्यन्ध धोर यातनाऐं हैं भोर नुम्भीयाक नरक की बहुत 
साहा यातना होती है ॥२५॥ जिस तरह छित्त किये हुए जल अपने स्वरूप 
को ग्राप्त फर लेते हैं उसी प्रद्ार छिन्त और भिन्न हुए बादता के स्थान में 
भात्ते हैं ॥२७॥ इस तरह जीवात्मा अपने हों किये हुए पाप गर्भा से तप्य 
मात होता हुआ कर्मों के द्वारा दुल्त प्राप्त किया करता है। आदि का जो 
भी ज्षेप भय होता है । उसे भी भोगवां है ॥२८॥ 


एकेनेव सु गन्तथ्य सदमृत्युनिधेशनण । 

एकनव च प्ीक्तव्य तस्मात्‌ सुकतमाचरेल ॥२४ 

नह॑न प्रस्थित कश्चिदुगच्छ तमनुगच्छति 

यदनेन कृत क्रम्म सदेनमनुगचछति ॥३० 
ते नित्य यमविषये चिभिन्नदेहा क्रोश'त सततमनिष्टसप्रमोगै । 
शब्यन्ते परिगतवेदनाशरीरा बह्बीभि सुभृशमधम्मयातनाभि ॥ * 

कर्मणा मना थाया यदभीष्ट निशेव्यते । 

तत्‌ प्रसद्य हरेत्‌ पाप तस्मात सुक्तमा चरेत्‌ ॥4२ 

माहंगू जातानि धापानि पूव कर्म्पाणि देदिन । 


वाशूपत योग का स्वस्प  ) | १६३ 
ससार तामस ताहक्‌ पड्विध प्रतिपद्यते ॥३३ 

सानुष्य पणुभावश् पशभावान्मृगो भवेत्‌ । 

मृगत्वात्‌ पक्षिभावन्तु तस्माच्च॑व सरीसृप ॥३४ 
सरीसृपत्वादुगच्छोद्धि | स्थावरत्वन्न सशय | 

स्थावरत्व पुन प्राप्तो बावदुन्मिपते नर । 

कुलालचकबद्‌ ब्रान्तस्तत्र वपरिकीतित ॥३५ 


समरत प्राण्यों के मृत्यु के स्थान में एक ही को अकेले जाना 
पडता में अर्थात अन्य वहाँ कोर्ट भी सहायक नही हो सकता है । और स्वय 
एक ही को वहाँ नरक स्थात में ऊर्पती को फल भोगना पड़ता है इसलिये सबदा 
सुक्ृत ही करना चाहिए ॥६६)॥ जब अन्त समय उपस्थित होता है तो मृत्यु 
के मु में प्रस्थान करने वाले इसको कोई भी साथी नहीं मिलता है भौर न 
जाते हुए के पीछे ही कोई जाया करता है। इसने यहाँ लोक में जो भो 
भला-बुरा कर्म किया है वही इसके पछे साथ जाग्रा करता है ॥३०॥ वे वहाँ 
यपरातर के स्थान में उिभिन्न देह बाले नित्य ही व वर वुरेनबुरे सम्प्रयोगो 
से रुदन करते हुए शुष्फ हो जाते हैं और बहुत-्मी अधम यातनाभों से 
जो कि अत्यन्त है| घोर रूप मे प्राप्त होते है सत्र तरह वेदना से पूण शरीर 
बाले होते हैं ॥३१॥ कर्म से मन से और वाणी से जो अभीष्ट का सेवन 
किया जाता है उस पाप को बलपुवक दूर कर देना चाहिए | इमसे सुक्ृत 
कम का हा आधरण करना चाहिए ॥.०॥ इस देहधारी पुरुष के जैसे भी 
पहिले कम तथा पाप हुए हैं उतको यह तामस समार वसा ही छे प्रकार वाला 
प्राप्त हुआ करता है ॥ हे॥ मानुष्य से पशुभाव, पशुभाव से मृग होता है। 
मगत्व से पक्षिभाव को प्राप्त होता है और फिर उससे सरीसृप होता है ॥३४॥ 
सरीसृप से स्थावरता को प्राप्त किया करता है, इसमे तनिक भी सन्देह नही है । 
जब तक नर के उस्मेष को प्राप्त नहीं होता है बराबर पुन स्थावरत्व को 


प्रात्त किया करता है। कुम्हार के चाक् की भाँति भ्रमण करता हुआ वहाँ ही 
पर रहा करता है ॥३४५॥ 


इत्येब हि मनुष्यादि ससारे स्थावरान्तके । 


श्ष्४ ] [वायु पुराण 


विज्ञव्तामसो नाम॑ तत्व परिवर्चते ॥३६ 

सात्विवश्चापि ससारा ब्रह्मादि परिकाचित । 

पिशाचान्त से विश स्वर्गस्थानेपु देहिनाओ।॥।«७ 

ध्राह्म तु केवल सत्त्व स्थावर चंबल तम । 

घ॒तुह शाना स्थानाता मथ्ये वि&#बक रजे | 

मर्मसु व्छिध्मानेपु वेदनात्तेल्‍्य देहिन ॥रे५ 

ततरतु परम क्षह्म केथ विप्र स्मरिष्यति । 

सटका रान्‌ पृथघमरा भावनाया प्रयोदित | 

मनुष्य भजते नित्य तसमान्नित्य समादधेत ॥३दे 

इस प्तार से संसार में मनुष्य से आदि लेकर रधावर के अन्त तक 
ताप भाव जानना चाहुए । यह थ। ही परिवत्तित हीता रहा करता है 
७३६॥ सात्विक भी सार कर्म से आह क्षफर कहा गया है जो कि पिधाच हा 
अत तक हदग स्थानों में देहभा यों वा जानना चाहिए ॥ ७॥ बाह्य में तो 
केवल स्व ही होता है. और स्यावर में केवल तमोगुष दी दोता है। भौदद 
स्थानों के मष्य मे रदोगुण विश्म्भर होता है जो कि सम स्थातों के छिद्यमान 
होते पर वेदना से आर्त्त देदपारी को हुआ करता है ॥३८॥ इसके पश्चापु 
पिप्र परम ब्रह्म का क्से हमरण करेगा ? पुत्र धर्म के सस्कार से भावना में 
प्रेशित दोहा हुआ मागूषय का सैवने किया करठा है। इसलिये नित्य दी समाधीच 
होता चाहिए ॥३६॥ 

॥ पाशुपत्त योग-महिमा ॥! 

धतुर शविध हा तददुद्धा सतारभण्डलघु । 

तथा समारभेत कम्मे सपधारभयपीडित ॥।१ 

तन स्मरति ससारवक ण पत्विलित | 

तस्मा त्‌, सतत्त यक्तो ध्यानतत्परयुज्ञक । 

तथा समा*्भ्रेद्योग यधात्मान स पश्यति ॥२ 

एप आधद्य पर ज्योतिरेष सेतुरनुत्तम' । 

चित्ृद्धों हद्व प भुताता न॑ सम्भेटरच शाप्रत ॥३ 


पाणूपत योग महिमा ] [ १६५ 
तदेन सेतुमात्मान अग्नि वे विश्वतोमुखम । 
हृदिस्थ सर्वेभुतानामुपासीत विधानवित्‌ ॥४ 
हुत्वाटाबाहुती सम्पक््‌ शचिस्तद्गतमानस । 
वश्वानर हृदि थन्तु यथावदनुपू्ेश । 
्षत्र पूर्व सकत्‌ भआाहय तृष्णी भूत्ता उपासते । ५ 
प्राणायेत्रि ततस्तस्य प्रथमा ह्याहुति स्मृता । 
अपानाय द्वित्तीया तु समानायेति चापरा ॥६ 
उदानाय चतुर्थीति व्यानायेति च पश्चमी । 
स्वाहाकारं पर हत्वा शेप भुज्जीत कामत । 
अप पुन सृत्‌ प्राश्य व्याचम्य हृदय स्पृशेत्‌ ॥७ 


क्रीवायुदेव ते कहा--इृस प्रक्रार से चौदह प्रतवार वाले इस समार के 
मण्डल को समझ कर ससार के भश्र से पीडित होते हुए वबंसे कर्मों के करने 
का आरम्भ करना च,हिए ॥१॥ इस समार के चक्र से परिवत्तित हाते रहने 
बाला फिर स्मरण किया करता है। इसलिये निरन्तर योग में युक्त होकर ध्यान 
में पर/।यण युजजान होवे और इस तरह से योग का आरम्भ करना चाहिए कि 
फिर आत्मा का दशन प्राप्त कर लेबे ॥२॥ यही आद्य परम ज्योति है, यही 
सर्वोत्तम सेतु है, यह प्राणियों का विशेष छप से वधित होता हैँ और सम्भेद 
शास्वित नही हैं ॥। ३ ॥ इसलिये आत्मा स्वरूप सेतु को, विश्वतोमुख अग्नि 
को जे। कि समस्त प्राणियों के हृदय मे स्थित शाता है विधान के ज्ञाता का 
उसकी उपासना करती चाहिए ॥४॥ पवित्र हैाकर उसी में अपने मन के 
सन्निविष्ट करने वाले के। भली-माँति आठ आहुतियों से हवन करना चाहिए । 
जे वेण्वानर हृदय मे स्थित है उसी के लिये यथावध्‌ क़म से आहुनियाँ देनी 
चाहिए । पूव में एकार जल का पान कर फिर मौन है कर उपासना करे 
0॥%॥ प्रथम भाहुति “प्राणाय स्वाहा इससे बताई गई है। दूसरी आहुति 
(अपानाय स्वाहा--इममे देगे ओर तीसरी आाहुति 'समानाय स्वाहा'--इससे 
देनी चाहिए ॥६॥ उदानाय स्वाहा--इसमे चौथी व्यानाय स्वाह्ा'--इससे 
पाँचवी आहति देवे । स्वाहाकारों से पर को हवन कर शेष का इच्छा पूर्वक 


१६६ ] [._वापु पुराण 
भोजन फऊरे । फिर एकबार जल का पान कर तौत बार आधमन करे भोर 
हृदय वा स्पर्श बरना चाहिए ॥७॥ 


अअप्राणाना ग्रीयिरस्पात्मा रद्ो दह्यात्मा विशान्तक | 
स रुद्रों हवा मन प्राणा एन्माप्याययेत स्वयम्‌ ॥८ 
त्व देवानामपि ज्येष्ठ उम्रस्त्त चतुरा वूषा | 
मृत्युब्नोइसि त्वमस्मभ्य भद्बमेतद्धत हि ॥पैं 

एब ह॒त्यमालभ्य पादागष्ठ तु दक्षिणे । 

विश्राध्य दक्षिण पाणि नाभि व पाणिना स्ृणेत्‌ । 
दंत पुदहपस्पृश्त्य चात्मानमभिसस्तृणेत्‌ १० 
अक्षिणी नासिका श्रात्रि हृदय शिर एव थे | 
दावाश्मानावुमावेतौ प्राणापानावुदाहुतों ॥११ 
तयो प्राणो>तरात्मास्य बाह्योप्पानोइतव उच्यत । 
अन्न प्राणस्तथापात मृत्युर्जी वितभेव च ॥१२ 

अन्न ब्रह्म च॒ विज्ञ म प्रनाना प्रसवस्तथा । 
अन्चाद्भूतानि जायन्ते स्थितिरन्नेन चे्यते । 
बद्धन्ते पेन भूतानि तस्मादल्व/्तदुच्यते ॥१३ 
पंदेवाग्नी हुत हनन मुझ्जने देवदानवा" । 
गदवयक्षरक्षाप्ति पिशाच्राश्रान्ममेव हि ॥१७ 


इसके अनस्तर ओ प्राणाना ग्रायरस्थात्मा रुद्रों हात्मा विशात्क । 
स धद्गो ह्यात्मत प्राणा एवमाधप्याय्रेन्यम्‌ -अर्थात्‌ प्राणो की जो प्राय दै 
इसकी आत्मा विश'न्तक रद्र है । वही रद आत्मा के प्राण हैं । इत प्रकार से 
ह्वय अ्रष्यायित होना चाहिए ॥८ां। आए देवों में भी सबसे घड़े हैं आप वन 
हैं भाप चतुर वृप हैं। आप हमारी मत्यु के नाशर है। यह हुत हवि हमारे 
लिये कल्पाणभ्रद हांवे ॥६॥ इस प्रकार दृदय का आजभने कर दक्षिण पाद के 
अपूठे मे विश्राित कर फिर दक्षिंग पाणि झौर मात्रि का पराणि से स्पर्श फरता 
चाहिए । इसके पश्थात्‌ पुन आचम्न कर अपने आपको हपश करे ॥१ || तथा 
दोनो नेत्ों को नाप्षिका दोनों कानो को हुदप को ओर दिर को इपशे करे । 


शौचाचार लक्षण ] [ १६७ 
प्राण और अपान ये दोनो दो आत्माऐ कही गई हैं ॥११॥ उन दोनों का अन्त- 


रात्मा प्राण होता है । इसका बाह्य आत्मा अपान है यह वाह जाता है । अन्त 
प्राण तथा अपान है, मृत्यु और जीवन है ॥१श॥ अप्त को ब्रह्म जानना चाहिए 


तथा अन्न को प्रजाओ का प्रसव समक्षना चाहिए । अधप्न से प्राणी होते हैं और 
उनकी स्थिति भी अप्न से कही जाती है तथा भूवों की वृद्धि भी अन्न से ही 
होती है, इसी लिये भप्न को ऐसा यहा जाता है ॥१३॥ वही अप्न जत्र अग्नि में 
हृत होता है तो उस अन्न को देव और दानव खाते हैं। गन्धव, यक्ष और राक्षप्त 
तथा पिशाच भी अन्न का ही भोग करते हैं ॥ १४॥ 

॥ शौचाचार लक्षण ४ 


अत ऊर्द्ध प्रवक्ष्पामि शीच।चा रस्य लक्षणम्‌ । 

यदनुछ्ठाय शद्धात्मा प्रेत्य स्वर्ग हि चाप्नुयात्‌ ॥१ 

उदकार्थी तु शौचानए मुनीनामुत्तम पदम। 

यस्तु तेष्बप्रमत्त स्थात्‌ स मुनिर्शावसोदति ॥२ 

मानावमानौ होवेनौ तावेबाहुविषामृते । 

अवमान विष तन्न मानन्त्वमृतमुच्यते ॥३ 

यस्तु तेष्वप्रमत्त स्थात्‌ स मुनर्नावसीदति । 

गुरो प्रियहिते युक्त स तु सवत्सर वसेत्‌ ॥५ 

नियमेथ्वप्रमत्तस्तु यमेपु च सदा भवेत्‌ । 

प्राप्यानुज्ञान्ततश्चेव ज्ञानागमनमुत्त मम्‌ । 

अविरोधेन धर्मस्य विचरेत्‌ पृथिवीमिमाम्‌ ॥५ 

चक्षु पूत ब्रजेन्मार्ग वल्लपूत जल पिबेतू । 

सत्यपूता वर्देद्राणीमिति धर्मानुशासनम्‌ ॥६ 

आतिथ्य श्राद्ययज्ञेषु न गच्छेयोगवित्‌ क्यचित्‌ । 

एवं ह्यहिसको योगी भवेदिति विचारणा ॥७ 

श्रीवायुदेव कहते हैं--इसके आगे शौचाचार का लक्षण बतलाया जाता 
है जिपको अनुष्टित फरने पर शुद्ध आत्मा वाला होऊर मृत्यु के पश्चात्‌ स्वंलोक 
की प्राप्ति किया करता है ॥१७ उदक को चाहने थाला शुद्ध मुश्यो का उत्तम 


श्ध्षू | [ थाषु ५ 


पद होता है । जो उनम॑ प्रमाद से रहित होता है घह मुनि इमी भी अवस् 
नही होता है ।३॥ माद भौर अवमान ये दोनो हैं और इंद्ठीं दोनो को अमृत 
हथा विष बहत है । उनमे जो अपमान है बदो दिय ह ता है और माने को 
अमत कट्दा जाता है ॥३॥ जो उनमे अध्रमत्त होता है बह मुनि दु दित नहीं 
होता है । जो गुर के जिय काप और हितप्रद कर्म मे युक्त होता है वह एक 
पम्वत्तर तक वाघ करता है ।8४॥ जो नियम निर्धारित हैं उनमे अप्रमत्त होता 
हुआ सबदा थ८म्तो का पूण पालक होना चाहिए | अनुभा को प्राप्त करके इसके 
अनन्तर शान वा आगमन उत्तम हाता है । हदा घमर का विरोध न करत हुए 
ही इस भूमण्डल पर विचरण करना भाहिए ॥४॥ नेडो से पवित्र करके अर्थात 
भाँखो से अच्छी त हू देख माल के माग में आगे चपना चाहिए तथा व ध्र से 
दवित्र करके आर्थातु सदा क्पश से छानकर ही जल पीना चाहिए । सत्य से 
पूत करके क्षर्पत्‌ सदा हे पविक की हुई दाणी को दोलना चाहिए यह धर्म 
शस्त्र का अनुशासत भर्थात्‌ आरेग है ॥६॥ यौग का दत्ता पश्प श्राद्ध यों में 


कही भो सातिध्य ग्रहण न करे । इस प्रक्रार से योगी हिंसक होत। है #ई 
विचारणा है ॥७। 


वह्नी विधूमे व्यज़ूरे सबस्मित्‌ मृत्तवज्जने । 
विचरे मतिभाच्‌ भोगी न तु तेप्वेव निस्पश ॥८ 
यथवमवम्यन्ते यथा परिभयन्ति व्‌ 
युक्तत्तथा चरेद्भक्ष सा घ्मेमद्षयन्‌ ॥ 
भक्ष चरेदुगृहस्थेपु यथाचारगृहेषु व । 

श्रप्ता तु परमा चेय वृत्तिरस्थोपदिश्यत्े ॥१० 
भत ऊतद्ध गृहस्थेपु शालीनेपु चरेदद्विज । 
श्रद्धानेषु दान्तेपु श्रोत्तियेषु महात्मसु ॥११ 
भत ऊद्ध पुनह॒त्रापि अदुएपतितेषु च। 
भक्षचर्या विवर्णपु जघया वृत्तिस््यते ॥4२ 
भरद्ष पयागु तक वा पयो यावकमेय च | 
फलसूले विभवव वा पिण्याक शक्तितोपि वा ॥१३ 


शौबानार लक्षण |] [ १६६ 
इत्येते वे मया प्रोक्ता योगिना सिद्वियर्द्दना । 
आहारास्तेपु सिद्ध पु थ्रंछ भेक्षमिति रमृतम्‌ ॥१४ 


बह्नि के धूम रहित तथा व्यद्भार हाने पर तथा सर जनों के भुक्तवान्‌ 
होने पर मतिमानु योगी को गिचरण करना चाहिए पिन्‍्तु उन्ही घरो में नित्य 
नही करे ॥५॥ जिस प्रकार से एव अवम'यमान होते हैं और जिस तरह परि- 
भूत होते हैं युक्त को उस प्रकार से मत्पुयषों के धम को दूषित न प्रस्त हुए 
सिक्षा वारती चाहिए ॥६॥ योगी पुरुष को गृहस्थोी मे तथा यथा चार ग्रहों भे 
भिक्षा चरण करना चाहिए | इसक लिय यही वृत्ति परम श्रेष्ठ शास्प में उप- 
दिप्ट की जाती है ॥१०॥ इमके आगे द्वित्र को जो णालीन ग्रहस्व हो उनमें, 
भ्रहतानों में दास्तों में, भ्रोजियो मे भौर महानु आत्मातो मे मिक्षाचरण बारना 
चाहिए ॥११॥ इमके बाद में भागे किर जो दुष्ट तव्रा पतित न हो उनमें एव 
विवर्णों में जैक्षचर्या बरे विःतु यह जघन्य बृत्ति यही जाती है ॥१२)॥ भिक्षा मे 
यवागू, तक़, पय, सय्वक फल भूल अथवा विपकव्‌ पिण्याक्र अबबो जो भी 
शक्तिपूर्वक दिया गया ही ग्रहण बरे ॥१३॥ इतने जी मैंने बताये है वे सब 
योगियो की सिद्धि के बढ़ाने वाछे आहार होते है । उनके सिद्ध हो जाने पर 
परम श्रेष्ठ भैक्ष कहा गया है ॥१४॥ 


अविन्दु य कुशाग्रण मासे मास समश्नुते। 
न्‍्यायतो यस्तु भिक्षेत्र स पूर्षेक्ताद्विशिष्पते ॥१५ 
योगिता चंव सर्वेपा श्रेष्ठ चान्द्रायण स्वृतम्‌ । 
एक ढ्वं त्रीणि चत्वारि शक्तितो वा समाचरेत्‌ ॥१६ 
अस्तेय ब्रह्मचर्यत्च अलोभस्त्याग एव च । 

ब्रतानि चैव भिक्षूणामहिंसा १र२माथिता ॥१७ 
अक्रोधो गुरुशुश्रूपा शौचमाहारलाधवमु । 

नित्य स्वाध्याय इत्येते नियमा परिकीतिता ॥१८ 
वीजयोनिगुं णवपुर्वेद्ध कर्म भिरेव च । 

यथा द्विप इवारण्ये मनुष्यणा विधीयते ॥पृद 
प्राप्पते वाचिरा देवाकुशनेव निवारित | 


श्‌ ] [_ बाय पुराण 


एव ज्ञानेत धद्धन दम्धवीजों हावत्मप । 
विमत्तवन्ध शाम्तोड्सौ मुक्त इत्यभधीयते ॥२० 
वेदस्तुत्या सदयज्ञक्रियास्तु यज्ञ जप्य ज्ञानिनामाहुरग्रयम्‌ । 
ज्ञानादधान सद्भरागब्यपेत तस्मिन्‌ प्राप्त शाश्वतस्यापली ध ॥२ 

दम' शम सात्यमकत्मपत्व मौन लव भूतेष्नस्िलेष्वय।ज्जवध | 

भती दियशानमिद धथाज्जय प्राहुस्तथा ज्ञानविशुद्धसत्त्वा ॥२२ 

समा हितों ब्रह्मपरोष्प्रमादी शुचिस्तथवास्मरतिर्जितादिय । 

समाप्नुयुयोगमिम महाधियों महर्णपश्चवमरनिन्दितामला ॥२१ 

जो दुधा के अप्रभाग से भाप्त मास में जल यो बूदों का कणन किया 
फरता है और जो व्याय से भिक्षा किया करता है वह परिले बहे हुए से भी 
विशेषता से युक्त होता है ११४॥॥ औौर योगियो के लिये बाड्ायण सबसे थे 
फहा गया है। एक दो तीन और चार चाद्रायथ प्रतो को शक्तिपुवक आवरण 
करना भाहिए ॥१६॥ घोरी न करता ब्रह्मचये का पूर्ण रूप से पालन करना 
लोभ न करना ध्याग बहिया और परमार्थिता ये ब्रत भिल्लुओ के लिये सर्वोत्तम 
द्वोत हैँ ॥१ ॥ क्रोध न करना गुह को सेवा क्षौत्र अ'हार का हलकापन 
नित्य वेद का अध्ययन ये नियम कह्ढे गने हैं ॥१८॥ बोज योति बाला तथा 
भरुणो के शरीर वाक्ता कर्मों से बेंघा हुआ है। अरण्य हाथी की तरह मनुष्यों के 
लिये विधान किया जाता है ॥१६॥ अड्डजुश से जप नियारित होकर क्षीघ्र ही 
प्राम किया जाता है इसी प्रकार से शुद्ध श्ाव के द्वारा द*व बीज वाला कल्मप 
होन विपुक्त बन वाला द्याग्द यह भरुक्त कष्टा जाता है ॥२ ॥ वेदी से 
स्तुति से समस्त यज्षी की क्रिया यश में जप श्ानियो को सवधष्ठ कहा गया 
है । शान से सद्भू और राग से विरहित ध्यान कहां गया है | उत्तके पागे 
पर शाश्वत पदप की प्राप्ति हों जाती है ॥२१॥ दम प्राम छत्य अवध्मपत्त 
भौत समस्त प्राणियों के सीघापन तथा शाजव इसको शान से विशृद्ध सर्व वाले 
सोग सतीर्दिय ज्ञान बहल हैं ॥रेशा समाहित अर्थात्‌ पूण सावधान ब्रह्म में 


तत्पर रहने वाले अप्रमादी पवित्र आत्मा भे रते रखने पाले और इ्ग्द््याँ 
को भीद लेने वाले महान बढ़ि वाले धनिरिदत एवं अमृत महूपितण इस योग 
को समापन १रें ॥२३॥॥ 


परपाण्य प्राप्ति |] 


0 परमाथ्रय प्राप्ति ५ 

आश्रमनयमुत्युज्य प्राप्तस्तु परमाशमम्र्‌ | 

अत सबत्तरःम्यास्ते प्राष्य ज्ञानमनुत्तमम्‌ ॥१ 

अनुज्ञाप्य गुरु चंब विचरेतू पृथियोमिमाम्‌ । 

सारभूतमुपासीत ज्ञान यज्जे यसाघधकम्‌ ॥२ 

इद जञानमिद ज्ञेयमिति यम्तुपितश्ररेत्‌ । 

अपि कल्पमहखायुन्लेंव ज्ञेयमवाप्तुयान्‌ू ।॥३ 

त्यक्तसद्वो जिनक्राध्ों लघ्चाहारा जित्तिन्द्रिय । 

पिघाय बुद्ध द्वाराणि ध्याने द्व व मनो दघधेत्‌ ॥७ 

शून्येप्वेचावकराणपु गुहासू च वने तथा । 

नदीना पुलिने चेव नित्य युक्त रदा भवेत्‌ ॥५ 

वाग्दण्ड कर्मदण्टअ्र मनोदण्डश्र ते चर । 

यस्यते नियता दण्डा स त्रिदण्डी व्यवस्थित ॥॥६ 

अवस्थितो ध्यानरतिजितेन्द्रिय शुभाशुभे हित्य च कर्मणी उभे । 

इद शरीर प्रविमुच्य शाख्रतो न जायते ज्ियते वा कदाचियव्‌ ७ 

श्रीवायुदेव ने बद्दा--त्तीन आश्रमों का त्याग बर परमाश्रम को प्राप्त 
करे भोर एक सम्बत्सर के अन्त में सर्वोत्तम ज्ञान की प्राप्ति कर लेगे ॥। १॥ 
श्री गुद्चरण की आज्ञा फो प्राप्त करके इस भूमण्डप मे विचरण करे और जौ 
जानने के योग्य एव साधक ज्ञान हो उसी शान फी उपासना बरती चाहिए 
क्योंकि इस समय परम सार स्वष्प ज्ञान ही भत्यावश्यक होता है ॥२॥ यह 
ज्ञान है और यद्दी जानने के गोग्य है--एस प्रकार से तुष्ट होकर विचरण करना 
चाहिए । सह क्‍लपो की जायु याला होकर भी जो जानते के योग्य होता है 
उसे प्राप्त नही किया करता है ॥३। सब प्रकार के सजी वो त्याग देने वाला, 
क्रोध को जीत केने वाला, हुलकऋा तथा स्व॒ल्प । आहार करने चाला, गपनी इन्द्रियो 
फो फाथु में रसने वाला चुद्धि से द्वारो को ठाँककर इस प्रकार से मन को ध्यान 
परे लगावे ॥४॥ जो बिल्कुल घुन्य स्थान हो उनमे, अवकाशों में, ग्रफाओ मे 
तथा बन में एवं नदियों के पुलिन से सित्य युक्त होते हुए सदा रहना चाहिए 


२२ ] [. पायु-युराष 


॥8॥ वाणी का दण्ड कम का दण्ड भर मन रूपी दण्ड ये होने श्रकार के दण्ड 
कहे गये हैं। जिसके पाप्त ये तीन दण्ड होते हैं वही त्रिदण्डी व्यवस्थित होता है 
॥६॥ ध्यान में रति रखने थाना अवस्थित टोकर तथा अपनी त्मस्‍्त $दियों 
को जीत कर शुभ एवं अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को श्याग कर इस शरीर 
को णो त्याग देता है वह द्ास्त्र वी पद्धति से चलने वाला फिर मे उत्पन्न होता 
है मौर न कमी मृयु को ही प्राप्त द्ोता द्ै अर्थात्‌ आवागमन से मुक्त द्वोकर 
बहू मोक्ष प को प्राप्त कर लेधा है ॥७॥ 
॥ प्रायश्चित विधि ॥। 


अत ऊर्द्ध प्रवक्ष्यामि यत्तीनामिह निश्चयभ्‌ । 

प्रायश्चित्तानि तत््वेत या'पकामकृतानि तु । 

अथ कामकतेप्याहु सुद्मरधमविदीजना ॥१ 

पापशच्च विविध प्रीक्त वाड' मन कायसम्भपस्‌ । 

सतत हि दिवा राजौ येनेद बध्यते जगत ॥२ 

न कर्माणि न चाप्येष तिउतीतिपरा जुति'। 

दाणमेष प्रयोज्यन्तु आथुपस्तु विधारणातू ॥३ 

भवेद्धी रो5प्रमत्तस्तु योगो हिं परम बलम्‌ | 

न हि योगात्पर किच्िन्चराणामिह दृश्यते । 
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अधिया विद्यया वीर्त्या प्राप्यश्वर्यमतुत्तमस्‌ । 

हृष्टा परापर धीरा पर गच्छन्ति तापदस ॥५ 

ब्रतानि यानि भिक्षूणा तथथोपब्रतानि घ॑ । 

एककापकमे तषा प्रायश्चित्त चिधीयत ॥६ 

उपेत्य सु स्त्रिय कामात प्रायश्चित्त विनिषिशेत्‌ । 

प्राणायामसमायुक्त कुर्यात्सान्तपन तथा ७ 

श्री वायुदेव मे कहां--भव इससे आगे यतियों के निश्चम को बतलाते हैं 
ओर आरायश्चित्ती को बताया जाता है जो कि ताह्यिक रूप से विया इच्छा के 
किये गये हैं । इसके क्षन तर सूक्ष्म धम्र के ज्ञाता पनुष्प कामक .. हे थी कहते 
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है ॥ १॥ इस लोक में पाप तीन प्रकार का बतलाया गया है जो कि घाणी, 
मन और शरीर से उत्पन्न होता है । स्वत रात-दिन जिंस पाप से यह समस्त 
ससार बाधित होता रहता है ॥ २॥ न तो यहाँ जगत मे यह और न कम 
ही कोई भी नही रहता है, यह पर-श्रुति है। भायु के विशेष रूप से धारण 
करने से एक क्षणमात्र ही का प्रयोग करें ॥ ३॥ घीर एवं अभप्रमत्त होता 
चाहिए । यीग सबमे प्रवल वल होता है। इस ससार में योग से अधिक मनुष्यों 
का हिंत साथक अन्य कुझ भी दिखलाई नही देता हे । इसी लिये घम के 
त्तत्व के जानने मनीपीगण योग की ही अत्यधिक प्रणसा किया करते हैं ॥ ४ ॥ 
विद्या से अर्थात्त्‌ ज्ञान से अविद्या के अन्धक्रार को पार करके तथा सर्वोत्तम 
ऐश्वर्य को प्राप्त करके धीर पुरुष परापर को देखकर उत्त परम पद्व को जाया 
करते हैं ॥ ५ ॥ जो यतियों के लिये ब्रत्त तथा उपच्रत बताये गये है उनमें 
एक एक के अपक्रम करने में प्रायश्वत्त का विधान होता है ॥ ६ ॥॥ 


स्वेच्छया स्त्री का उपगमन करे तो प्रायश्चित करना चाहिए। प्राणायाम से 
समायुक्त होते हुए सान्तपन न्रत करना चाहिए ॥ ७ ॥ 


ततश्ररति नि श॒ कृच्छ॒स्यान्ते समाहित । 
पुनराश्र ममागम्य घरेद्भिक्षुरतन्द्रित । 

न मर्मयुक्त वचन हिनस्तिीति मनीषिण ॥८ 
तथापि च न कत्तंव्य प्रसद्धो हो प दारण । 
अदोरात्राधिक कश्रिन्नास्त्यधर्म इति श्रुति ॥४ 
हिंसा छापा परा सृष्ठा देवतेमु निभिस्तथा । 
यदेतद्द्रविण नाम प्राणा छयते बहिश्वरा 

स तस्य हरति प्राणान्रु यो यस्य हरते धनम्‌ १० 
एव छत्वा स दुष्टात्मा भिन्नवृत्तों ब्रताच्च्युत* 
भूयों निर्वंदमापन्नश्चरेच्चान्द्रायण ब्रत्तम्‌ ॥॥११॥ 
विधिना शाद्षहृष्ट न सवत्सरमिति श्रति । 

तत सवत्यर स्यास्ते भूय प्रक्षीणकल्मप । 

भूयो निर्वेदमापन्नश्ररेद्भिक्षुरतन्द्रित, ॥१२ 
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अहिसा सवभूताना कमणा भनसा गिरा। 

अकामादपि हिंसेत यदि भिक्षुः पशून मृगात्‌ । 

इच्छा तिकृूच्छ बुर्बीत चार्द्रायणमथापि वा ॥१३ 

सर देदिवियदीवल्यात्‌ छ्षिय दृष्टा यतियदि ॥ 

तेन घारबितव्या व प्राणायामास्तु घोडथ ॥१8 

इसके अनन्तर रृच्द के बन्त में निदश में चरण करना चाहिए वर 
पृष्ठ समाहित होकर रहना चाहिए । भिक्ष को धुन अपने आश्रम में आकर अत 
द्रत होते हुए रहना च।द्विए । मनीपी लोग कहते हैं हि कमी ममयुक्त वचन 
के द्वारा हिंसा न करे ॥५॥ त्तोमी यह दारुण प्रसज्ञ कभी महीं करना भाहिए ! 
थड्ो रात्र से मधिक कोई अधर्म नहीं है-ऐसी श्रुति है। €॥ देवताओँन वर्मा 
मुनियों ने यह सरसे परा हिंसा बताई है । थो यह इविण है वह भी प्राण के ही 
तमान है क्यीकि प्राण वहिश्वर हो जाया करते हैं। वह उसके आणो का हों 
हरण क्या करता है जो कि उप्तका घन हरण करता है बर्धात्‌ यहूँ प्राण औद 
धन मे झुछ भी बअग्तर नही होता है ॥१ ॥ जो कोई भी ऐसा करता है वह 
परम दुष्ट द्वीता है माचरण से भ्रष्ट तथा व्रत पे ध्युत हो जाया करता है| उसे 
फिर निर्वे” प्राप्त करते हुए चाद्घामण ब्रव ऊरना चाहिए ॥ १ है शास्त्र में बताई 
हुई विधि से एक वेष पयन्‍्त ऐसा करे ऐसी श्रति है। फिर सवत्सर के अन्त 
में प्रशोण' कल्मप वाला द्वोता है। इसके भाई मे फिर निर्वे३ की प्रा कर 
भ्षिक्षकी आर्ताद्त होते हुए चरण करना चाहिए ॥१२॥ समस्त प्राणियों को 
हिमा ने कर और वह कर्म पते तथा वाशी किसी के भी ढारा तहीं करनी 
श्र'हिएं। यदि बिना इृछा के भी मिच पशु तथा भू कौ द्वितता कर तो 
उमे घम पाप को नित्ति के लिय्रे प्रावश्चित करता ही चाहिए और वह कृषजाति 
कृष्स तथा चान्दायण श्रन है॥!शयां यदि कोई थति किसी स्त्री को देख कर 
हा लथों को दुर्वेशता के कारण छादन करे तो उसे उस पाप की निमृत्ति के 
के लि।े तोलहु प्राणायाम मवषय हो करने चाहिए ॥ ह४। 

दिवा स्कम्नस्थ विप्रस्प प्रायश्रित्त विधोयते | 

बिदाजमुपवासश्न प्राणायांमशत तथा ॥१५ 
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रात्रौ स्मम्न शुति स्नातोशेव तु घारणा । 

प्राणायामेन शुद्धात्मा विरजा जायते द्विज ॥९६ 

एकाज्न मधु मास वा ह्यामप्षाद्ध तथैव च । 

भभोज्यानि यतीनाज् प्रत्यक्षलषवणानि च ॥॥१७ 

एफैकातिक्रमे तेपा प्रायश्चित्त विधीयते । 

प्राजापत्येत कृच्छे ण तत पापात्‌ प्रमुच्यत्ते ।।१८ 

ब्यतिक्रमाच्च ये केचिद्राइमन कायमस्भवमरु 

सदभनि सह विनिश्चित्य यद्त्र युस्तत्समाचरेन्‌ ॥।१र्द 

विशुद्धमुद्धि समलोष्टकाञचन समस्त भूतेपु चरन् स माहित.। 

स्थान भुव शाश्वतमव्यथ्र सता पर स गत्वा न पुनहि जायतें २० 

दिन में जो विप्र स्कन्‍त होता है उमगके प्रायचित्त का विधान किया 
जाता है कि उत्ते तीन रात्रि तक उपवाम करना चाहिए ॥१५॥ जो रात्रि भे 
स्‍्क्रन हो अर्थात्‌ स्वलित हो तो उमे शुद्धि स्तान करके केवल बारह हो प्राणा- 
याम कर लेने चाहिए ।इन द्वादश प्राणायामों से वह द्विज निष्पाप हो जाता 
है ॥१६॥ एक ही अन्न, मधु, मास, आममश्राद्ध, प्रत्यक्ष जवण ये यतियों के 
मभोज्य बताये गये हैं इनमे किसी भी एक का अतिक्रमण करने मे पश्रायश्चित्त 
का विधान होता है। प्राजायत्य कुंच्छ ब्रत करने से इस पाप से प्रमुक्त होता 
है ॥(७-१८॥ जो कोई याणी, मन और शरीर से उत्पन्न होने वाले पाप का 
व्यतिक़म करें तो सत्युएपो के साथ विशेष रूप से निश्चम करके उसका प्रायश्षित्त 
जैसा भी वे बतावें करना चाहिए ॥१६॥ यति को सवंदा विशुद्ध बुद्धि वाला 
ओर सुवर्ण तथा मिट्टी के ढेले को एक सान दृष्टि से देखते हुए परम समाहित 
होकर समस्त प्राणियों मे विचरण करना चाहिए । ऐसा यति शाश्वत ध्रूव और 
अव्यय और सत्पुरुषों का परम स्थान प्राप्त करता है और फिर इस जगत्‌ मे 
जन्म प्रहण नही करता है ॥२०॥ 

॥ अरिष्ट वर्णन ॥। 
अत उड़ प्रवक्ष्यामि अरिष्टानि निबोधत । 
येन ज्ञानविशेषेण मृत्यु पश्यति चात्मन ॥१ 
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अद्यती ध्रवन्‍्च व सोम च्छाया महापथम्‌ । 
यो न परश्येत्स नो जीवेशर सव॒त्सरात्परमु ॥२ 
अरश्मिवन्तमा दित्य रश्मिव तच् पावक्रम््‌ 

य प्रश्येत्न च जीवेत मांसादेकादशाटरखु ॥३॥। 
वम्े मूत्र करीप वा सुवण रजत तथा । 
प्रत्यक्ष मथ वा स्वप्ने दशमासाव्‌ स जीवति ॥9 
अग्रत प्रष्ठतों वापि खण्ड यस्‍्य पदम्भवेत्‌ । 
पामुले कदमे वाषि सथ्तमासान से जीवति ॥५ 
काक कपोतौ गृश्नो वा निलीयेद्स्म मृद्ध नि । 
कव्यादों वा खय कश्चित्‌ पण्मासाश्नातिवर्तत ॥१६ 
वध्ये द्वायसपड क्तीभि पाशुवर्षण वा पुन । 
छाया वा विहता पश्येत्रतु पदश्च तत जीवति ॥७ 


श्रौवागुदेव ने कहा--अब आगे अरिप्टो को बताते हैं उ हे बानलो जिस 
शान विशेष से अपनो मृत्यु का द खलेता है।।!॥॥ जो अर घती झृत सोम की 
छाया और महद्ठौपय वी नही देखता है यह मनुध्य एक वप से अधिक जीवित 
शह्दी रहा करता है ॥२॥ जो मनुष्य बिना रश्मियो वज्ञे सूप को तथा रश्पियो 
से युक्त पावक की देखता है वह ग्यारह मास स अधिक जीवित नही रहा करता 
है ॥३।॥ जो मनृध्य मूत्र करीष सृवभ अपवा रजश का सन प्रत्यक्ष या स्वप्त 
में करया है बह दश मास ठक जीवित पहुया है ॥४॥ रतीले स्थान मे अथवा बीच 
मै आंगेया पीछे स॒ जिसके पद सप्ड हो सात सास प्रयदा जीक्षण धारण 
जिया करता है ॥४॥ काक कप्रोश छथवा प्ृथ्र झिसके मस्तक पर निलीन हो 
जावे अथवा क्रन्‍्पाद या पक्षी बठ णात्रे बह मनुष्य छ मास से मधिक जोवित॑ 
भहदी रहुता है ॥६ | बोओ की पत्तियों स्त अथता पाशु की वर्षा स धध्य हो जावे 
अयत्ा विकुत छाथा गो दसे वह भनुध्य भार यापाच मास तक ही जीवित 
रद्ृता है ॥७॥॥ 

अन्न विद्युत पश्येदक्षिणा दिशमाश्रितामु । 

बतकैल्घनुवीपि जयो दौ वास जीवति ॥द 


अरिप्र वर्णन ] [ 


अप्पु वा यदि बा5पदर्श आत्मान यो न पश्यति । 
अशिरमस्फ तथात्मान मासादुद न जीवति ॥८ 
णवगन्धि भवेद्गाश वसागन्नि हाथापिया। 
मृत्युद्य 'पस्थितस्तस्थ जढं मास से जीवित ॥१० 
सम्भिन्नो मारुमो यस्य गनरथानानि डृन्‍्तति । 
अदमि स्पृष्टो न हृ्येच्च तस्य म्रृत्युमपस्थित ॥११ 
फ्रक्षवानग्युक्त न रथेनाशान्तु दक्षिणाम्‌ । 
गायन्नथ ब्रजेत्‌ स्वप्ने विद्यान्शृत्युरूपस्थित ॥१२ 
कृष्णाम्बरधर एयामा गायन्ती वाथ चाज्जूना । 
यन्नयेहक्षिणामाणा स्वप्ने सोडषपि न जीवति ॥१३ 
छिद्र वासदच ऊरप्णल्व स्पप्ने यो विधृयान्तर । 
भगून वा श्रवण हटा विद्यन 7 त्युबबस्थित ॥१४ 


मेघाइम्वर के बिना ही जो दक्षिण दिशा मे आश्रित बिजली को देखता 
हे अथवा उदक में इन्द्र धनुप को देखा करता है वह तीन या दो मास तक ही 
जीवित रहा करता है ॥८॥ जडमे अथवा दपण में जो अपने आपको नहीं देखता 
है अथवा बिना शिर वाला अपने आपको देखता है वह मनुप्य एक मास से अधिक 
जीवित नही रहता है ।।६॥ जिसका शरीर शव को गन्ध के समान गन्धवाला 
हो जावे अथवा वसा ( चर्वी ) को गनन्‍्ध वाला हो जावे उस की मौत उपस्थित 
ही समझ लेना चाहिए। वह केवल १५ £न त्तक ही जीवित रहा करता है 
॥१०॥ सम्भिन्न वायु जिसके गभम्थानो को कृतित क्रिया करता है और जल से 
स्पर्श हो जाने पर प्रसतता का अनुभव नही करता है उस मनुष्य की मृत्यु उप- 
स्थित ही समझ लेना चाहिए ॥११॥ जो रीछ या बन्दरो से युक्त रथ भें गान 
करता हुआ दक्षिण दिशा में स्वप्न मे जावे उमही मौत उपस्थित ही जान लेनी 
चाहिए । १२॥ कृष्ण वण के वल्नों को घारण करने वाली ध्यामा अथवा जाती 
हुई भ्भूना स्वप्न में जो दक्षिण दिशा को ले जावे तो वह जीवित नही रहता 
है ॥१३॥ जो स्वप्न मे छिद्र और कृष्ण वस्त्र को धारण करता है अथवा भग्न 
ख्त्रण को देखे उसकी मृत्यु उपस्थित ही जान लेनी चाहिए ॥१४॥ 


श्ण्ष | [._याय पुराद 
आमम्तक्तनाथस्तु निमजी त्य दुसागरे । 
हृष्टा तु वाहरा स्वप्न सद्य एवं न जीवति ध१५ 


भस्मा ज्ञाराशव केशाश्च नदी शुष्फा भजड्ड मात्र ॥ 
पश्येथों दश्राजन्तु न स जीवेत तांहरी ॥९६ पं 
वृष्णश्च विक्टईचव पुरुप्ेरुदेयंताथुधे ॥ 
पापाणस्ताइयत स्वप्न य सद॒यों न सजोवति ॥ १७ 
सूर्योदय प्रत्युपसि प्रत्यक्ष यस्य व शिवा । 

कोशन्ती सम्मुद्ाम्योति स गतायुभवेन्चर ॥,८ 
यत्य व स्‍्नातमात्रस्य हृदय पीडयलस भृशम 

जायत दन्तहूपं श्च त गतायुपमादियेत ॥ 

भूषों भूष इतसेदय्रस्तु राचों बा यदि वा । 
हीपग घच नो वेति विदुया मत्युमुपस्थितम ॥२ 
रात्रौ चेद्रायुध पश्येहिवा नक्षत्रमण्डनम्‌ | 
परनेत्रेषु चात्मान न पश्येन्न स जीवति ॥२१ 


जौ नीचे से मस्तक पमन्त पद सागर में निमर्त हो जाने अयवा इरी 
प्रगार का स्पप्न देखे वह तुरन्त ही शेष जीबन बाला हो जाता है ॥१ ॥ जो 
कोई भस्म अझूर केश तगदी णो सूख हुई हो और सर्पों को दर रात्रि तक 
ह्वप्स में बराबर देखा करता है ऐसा आबमी जोवित नहीं रद्दा करता है ॥(६!। 
हृष्ण ये वाले और विक्रट छाकार वाले तथा उच्चत हथियारों वाले पुरुषों के 
द्वारा जी स्थप्व मे पापाणी से चाडित फ़िया जाता हो वह मनुष्य तुरन्त ही 
मृत्यृगत हो जाता है भीर जीवित नहीं रहा करवा है ॥१७॥ प्रात काल में 
सथ के उदय समय में गोदड की मादा रोती हुई मुत्र के सामने से आती है पद 
मनुष्य गतयु होता हैं ॥६ ॥ जिम पुरुष के केवल स्तान करते ही से हाय मे 
यहुत [ही अधिक पीडा होती है और दन्तद्ृर्प द्ोता है वहू मतुषा गवगायुं होता हैं 
गर्पात्‌ पट्ट समझ लेता चाहिए कि अब उसदी जायु समाप्त हो चुकी है। १६॥ 
जो बार-जार दिन मे अयवा राय में श्वास लिया करता है और दीप ग य॑ को 
गही डावता है उठती सृत्यु उपस्थित ही समर लेनी बाहिए ॥२ ॥ जो मनुष्य 
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गात्रि में तो देसश शो और दिन में नलत्र मण्डव को दराता हो और दूसरे के 
नेन्नों में अपने जाप की नहीं देखता है वह जीवित नही रहा बग्ता हूँ ॥२१॥ 


नेन्रमेक ख्रवेद्यस्य कणों स्थानाच्च '्रश्यत । 

नासा च वक्रा भवति स ज्ञेगो गतजीवित ॥२२ 

यस्य कृष्णा खरा जिला पद्ढूसास च व॑ मुखस्‌ । 

गण्डे चिपिटठके रक्त तस्थ म्‌ त्युमपस्थित ॥२३ 

मुक्तेशों हमश्र॑ व गायन्‌ तृत्यश्च यो नर । 

याम्याणानिमुणों गच्छेत्तदन्‍्त तरय जीवितमर्‌ ॥। २ ८ 

यस्प्र स्वेदसमुद्‌ मतता रस्वेतसपपसन्निभा । 

स्वेदा मवन्ति ह्यमझतस्य म त्युम्पस्थित ॥२१५ 

उप्दा वा रासभा वापि युक्ता स्वष्ने रथेब्युभा । 

यस्य सोषि न जीवेत दक्षिणा निमुपों गत ॥२६ 

हद चात्र परमेषरिष्ट एतद्रूप पर भवेत्‌ । 

घोप न शृणुयात्‌ कर्णे ज्योतिन्नत्रे न पश्यति ॥२७ 

एवश्र यो निपतेत स्वते द्वारश्वास्य न विद्यते । 

नचोत्तिष्ठाति य ण्वश्रात्तदन्त तस्य जीवितम्‌ ॥२८ 

जिसके एक नेत्र मे स्वाव होता हो और कान दोनो अपने स्थान से भ्रष्ट 
हो गये हो तथा नाऊ टेढी हो गई हो उम्र मनुष्य को गतजीवित समझ लेना 
चाहिये ॥ २२॥ जिसकी जिद्धा काली ओर खरखरी हो गई हो तथा मुखपद्धु 
की का ति के समान कान्ति वाला हो गया हो एवं गण्ड चिपिटक और रक्त हा 
गये हों उस मनुप्य की उपस्थिति नहीं समझ लेनी चाहिये ॥ २३॥ खुले हुये 
केशो वाला, हँसता हुआ, गाता हुआ भौर नाचता हुआ जो मनुष्य दक्षिण दिशा 
की ओर मुख किये हुये जाता है उसके जीवन का अन्त ही समझ लेना चाहिये 
॥ २४ ॥ जिस मनुष्य के पसीने में उत्पन्न होने वाली श्वेत सरसो के सहश 
श्वेत कण बार बार होते हैं उसकी मृत्यु उपस्थित ही जान लेनी चाहिये ॥॥२५॥ 
जिस मनुष्य के रथ में ऊंट अथवा गधे जुड़े हुये हो और स्वप्न में दक्षिण की 


ओर मुख जिये हुऐे जाता हो वह मनुष्य भी जीवित नही रहा करता है ॥२६॥ 
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यहाँ पर ये दो परम अर्ष्ठि होते हैं और यह रूप भी पर होता है । फा्नों में 
वर्ग न सुनाई देती हो और नेत्र मे ज्योति नही देखता हो ॥ २७॥ समन 4 । 
जो श्वन्न मे निपतित होरे और इसका द्वार न होवे और णो श्वञ्न से नही 
सठधा है उरके जीवन का बिल्कुल मत समस्त लेना चाहिये । २८ ॥/ 

ऊर्दा च दृष्टिन च सम्प्रतिष्ठा रक्ता पुन सम्परिवत्तेमाना | 

मुख्श्य चोष्मा सुपिय थे नाभिरत्युण्णमुत्रो विपमस्थ एवं ॥२४ 

दिवा वा यदि वा रात्री प्रत्यक्ष यो$मिहन्यते । 

त पा्रयेदथ हृतार स हतस्खु न जोर्वात ॥३ 

अग्निप्रवेश कुरुते स्वप्नान्ते यस्तु मानव । 

सर्मात नोपलभेच्रापि तदत तस्य जीवितमु ॥९१ 

यस्तु प्रावरण शुक्ल स्वक पश्यति मानव । 

रक्त कृष्णमपि स्वप्वे तस्य मत्युदपस्थित ॥ २ 

अरिटसूचिते देहे तश्मिनु काल उपागते | 

त्ववत्वा भयविषपाद-श्ष उद्गच्छेद्बुद्धि साक्षर ॥३३ 

प्रायो वा यदि घोदीघी दिल्ल निष्क्रम्य व शुत्ि । 

सम5तिस्थावरे देशे विविक्त जनवज्जिते ॥३० 

उदड मुख प्राड बुखी वा स्वस्थ स्वाचात एवं च | 

स्वस्तिकोपनि विष्टश्न नमस्कृत्य महेश्वरम । 

समकायशिरोप्रीव धारयेन्नावलोकयेत ॥३५ 

जितबी रृहिं ऊष्य हो हवा साम्यतिड्ठित रक्त एव. फिर प्तम्परिवत्त मात 
मद्दी मुख की ऊष्मा ( गर्मी ) तथा नाभि सुबिरा हो एवं मूत्र अत्यधिक उष्ण 
हो ऐसा व्यक्ति विष्म स्थिति में ही रहने वाला होता है ॥ २६॥ दिन में 
क्यवा राजि मे जो प्रत्यक्ष रुप से हन्यमान हाता है उस सारते वाले को देखे 
जो हन हुआ है वह जीवित :द्वी रहता है ॥ ३ ॥ भो मनुष्य स्वप्न के अन्त 
मैं आन मे प्रवेश किया करता है और स्मृति को उपनब्त चदो किया कराता हैं 
चत्त मनुष्य के जीवन का अन्ध ही शममप्त लेना चाहिये ॥ ३६१॥ मो मनुष्य 
अपना प्रावरण अर्थात झाह्या”न "ुबल देखया है तथा स्व व मे रक्त और देष्ण 
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देपता है उसकी मृत्यु उपस्थित ही जाननी चाहिये ॥ ३२॥ मभस्ट्टि से सूचित 
देह मे उस काल फे उपस्थित होने पर भय भौर विपाद का त्याग करके बुद्धि- 
मान मनुष्य को उद्गम्न करना चाहिये ॥ ३३ ॥ पूव या उत्तर दिशा में बाहिर 
निकलकर पवित्र हो जाये और अन्यन्त स्थावर समतन देश में जो फ्रि एफ्रान्त 
एवं जनो से विवर्जित हो, वहाँ पर उत्तर या पृ की जोर मुल वाला होकर 
स्वस्थता से बेठ जावे तथा आचमन करे | स्वस्निक पर उपनिष्ट होते हुये महे- 
श्वर को प्रणाम करे। अपने पूरे शरीर को, ग्रीवा को तथा मस्तक को रमध्यिति 
में रकले । इवबर उधर किसी भी ओर नही देखना चाहिये ॥ ३४---३५ ॥ 

यथा दीपो निवातस्थो नेड्भते सोपमा स्मृता । 

प्रागृदक प्रवरोे देशे तस्मायु जीत योगवित्‌ ॥३६ 

प्राण च रमते नित्य चक्षुपी स्पर्शने तथा । 

श्रोत्रि मनसि बुद्धी च तथा वक्षसि धारयेत्‌ ॥,७ 

कातधमंज्च विज्ञाय समूहण्चेव सवेश । 

द्वादशाध्यात्ममित्येव योगधारणमुच्यते ॥ २८ 

शतमष्ट शत बापि धारणा मून्‍्नि धारयेत । 

न तस्य धारणायागोद्वायू सर्व प्रवत्त ते ॥३८ 

ततस्त्वापूरयेद हमोड्धारेण समाहित । 

अथोद्धारमयो योगी न क्षरेत्वक्षरी भवेत्‌ ॥8० 

जिस प्रकार निर्वात स्थान में रकवा हुआ दाउफ़ बिल्कुल भी उसकी 
ज्योति नही द्विलती है वहो उपमा यहाँ पर बताई गई है। प्राकू, उद्दकू, प्रवण 
देश मे योग के ज्ञाता व्यक्ति को अभ्यास करना चाहिये ॥ ३६ ॥ रमण करने 
वाले प्राण मे, नेतो मे, स्रशन अर्थात्‌ त्वमिर्द्रिय मे, श्रोत्र मे, मन मे, बुद्धि मे 
तथा वक्ष स्थल मे घारण करे ॥ ३७॥ वाल के धर्म को और सब ओर के 
समूह को जानकर द्वादश अध्यात्म है यही योग का घारण करना कहा जाता 
है ॥| ३५ ॥ सौ अथगा आाठ सौ घारणा को पस्तक मे घारण करना चाहिये । 
उमकी घारणायागोद्'यु सब प्रवृत्त नही होती है ॥ ३६ ॥ इसके अनन्तर समा- 


हित होकर ओर से देह को आपु रेत करना चाहिये | इमके अनन्तर ओड्ूार- 
मय योगी क्षरित न होते हुये अक्षरी हो जाता हैं ।। ४० ॥ 
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॥ ओदूर प्राप्ति लक्षण ॥ 

भत ऊर्द प्रधक्ष्यामि ओदूर प्राप्ति सक्षणम्‌ | 

एप निमात्रो विज्ञयों वन्य जन-चात संस्वरम्‌ ॥॥१ 

प्रथमा वद्यती मात्रा द्वितीय तामसी स्मृता । 

ठृत्तीया नियु णी ब्रिच्या मातामक रगाशितीमु 0२ 

गधर्वीति च विज्ञमा गान्धारस्व रसम्भवा । 

पिपीलिकासमस्पर्शा प्रयुक्ता मूध्ति लक्ष्यते ॥३ 

तथा प्रपुक्तभोद्धूर प्रतिनिर्वाति मृद्धनि । 

तयोद्धारमयों योगी ह्क्षरे व्वक्षरी भवेत्‌ ॥४ 

प्रणवों धनु शरो झ्ात्मा ब्रह्म तत्लद्ष्यमुच्यते । 

अप्रमत्तन चेदध्य शरवत्त मयां भवेत्‌ ॥५ 

ओ मित्येक क्षर ब्रह्म परह्याया निद्ठित पदम्‌ । 

आमित्येतत्रथों वेदाअपी लोका|खयीहनय । 

विष्णुक्रमात्रपस्त्वेते ऋूकसामानि यजू थि च ॥६ 

सात्राप्चात्त चतसस्तु विच या परमाथत । 

तत्र युक्तत्न यो योगी तस्व सालोक्यता ब्रजितु ॥७ 

थ्री धायुलेव ते कहा---इसके आगे ओदडुार की प्राप्ति का लक्षण बतलाते 
हैं। यह भोज्ञार तीन मात्र वाला समझ छेना चाहिसे इसमे व्यंजन जो होता 
है वह मुक्त होता है ॥ १॥ अ्रपमा मात्रा वद्चूती होती है द्वितीया सात्रा 
तामसी बी गई है और तृतीया मात्रा निगुंभी होती है । इत प्रकार से भक्षरों 
भें ग्सन बरने वाली मात्रा को धातनों चाहये ॥ २॥ साथार नासक हवर से 
समुत्प्त थो भात्रा है वह गधों इस दाम से कही जाती है। पिपीलिका के 
सप्तान स्पश करने वाली मूर्दा में प्रयुक्त की हुई दिल्लाई देती है ॥ ३ ॥ उतस्त 
प्रकार से श्रयोग मे लाया हुआ ओद्धार सूर्दां में प्रदिनिर्वात होता है। इस तरह 
य” शोद्धु।र से प रपूण योगी अक्षर में बक्षरी हो णाता है ॥ ४॥ भ्रणव धनुष 
है आत्मा दर है मोर उसका लक्ष्य स्थान हहा होता है। यदि अध्रमत्त होते 
हुए यध्य हो तो शर को भाँति चहु तमय दो जाता है ॥५॥ ओम पह 
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एकाक्षर वाला ब्रह्म पद गुहा में निहित है। “ओोम्‌'- यह तीन वेद हैं--तीन 
लोक हैं और तीन बर्नि है । ये तीनो ऋरू साम और यजु विष्णु के क्रम 
हैं॥ ६॥ यहाँ चार मात्राएं हैं जो कि परमार्थ प से समझ लेनी चाहिये । 
उनमे युक्त जो योगी है वह सालोक्‍्यता को जाता है ७७ ॥ 

अकारस्त्वक्षरो ज्ञेय उकार स्वसिति स्मृत्त । 

मकार रस्तु प्लुतो ज्ञ यश्चिमात्र इति सग्रित ॥८ 

अकारस्त्वथ भूलोक उकारो भुवरुच्यते । 

सव्य जनो मकारशअ्र स्वल्लकिश्न विधीयते ॥६ 

भोद्ारस्तु त्रयो लोका शिरस्तस्प त्रिविष्टपम्‌ । 

भुवनान्त-च सत्सर्व ब्राह्म तत्पदमुच्यते ॥१० 

मात्रापद रुद्रलोको ह्मात्रस्तु शिव पदम्‌ । 

एवन्ध्यानविशेषेण तत्पद समुपासते ॥११ 

तस्माद्धयानरतिनित्यममात्र हि तदक्षरम । 

उपास्य दि पग्रत्तेन शाश्वत प्रदमिच्छता १२ 

हस्वा तु प्रथमा मात्रा ततो दीर्घा त्वनन्तरम । 

तत प्लुतवती चैव तृत्तीया उपदिश्यते ॥१३ 

एतास्तु मात्रा विज्ञेया यथावदनुपूर्वेश । 

यावत्च व तु शक्‍्यन्ते धार्यन्ते तावदेव हि ॥१४ 


इस में अकार को अक्षर समझना चाहिये भोर उक्रार स्वरित कहा गया 
है। मकार प्लुत जानना चाहिये । इस प्रकार से यह तीन मात्रा वाला सक्षित्त 
होता है ॥ ८५॥ इसमे जो अकार है वह भूलोक है और उक्रार भुवलोक कहा 
जाता है। व्यम्जन के साथ मफार जो है वह स्वर्लोक होता है ॥ ६ ॥ ओोद्धार 
जो है वह तीन लोक हैं उमका शिर त्रिविष्टप होता है। वह सब भुबनानत होता 
है। ब्राह्म उसका पद कहा जाता है ॥ १० ॥ मात्रा पद रुद्र लोक है और जो 
अमात्र है वह शिव-पद होता है । इस प्रकार से ध्यान की विशेषता से उसके 
पद की समुपासना करते हैं ॥ ११॥ इसप्ले ध्यान से रति रखते बाला होवे 
ओर नित्य मात्रारहित उस अक्षर की शाश्वत पद की इच्छा रखने वाल्ले के द्वारा 


र्ड । [ वापु पुराग 


धयतन के साथ उपासता बरनी चाहिये ॥ १२ ॥ श्रयता जो मात्रा है वह ह॒प्व 
होती है इमके पश्चात्‌ दौर्घा मात्रा होती है और उसके भागे फिर तृतीया जो 
मात्रा होती है वह प्लुता होती है अर्थात्‌ प्युत घाली होती है ॥ १३ ।॥ में भषा 
विधि अनुप्‌ *ं के क्रम से भात्राऐं जान जेनी चाहिये। जितनी ही हाँ सक 
उतनी ही धारण की जाती हैं ॥ १४ ॥ 


इव्दियाणि मनो बुद्धि ध्यायप्नात्मनि य॑ सदा । 

अन्राष्टमात्रमति चेच्छणुयात्फलमाध्तुयात्‌ ॥4५ 

मासे मासेइश्वमेघेत यो यजेत शत समा । 

न स सत्‌ प्राप्नुयात पृण्य माक्षया यदवाप्सुयात ॥१६ 

अविन्दु य कुशाग्र ण मासे मात पिवेन्नर । 

सवत्परशत पूण मात्रया तदव|प्नुयात ॥१७ 

इष्टापूर्तस्य यज्ञस्थ संत्यवांस्ये च यत्‌ फलभ | 

अभक्षणे च मासस्य मान्नया तदवाप्नुयात ॥८ 

स्वाम्यथे युध्यमानाना शुराणामनिवत्तिनाम्‌ । 

यदभवेत्तत फल दृष्ट मात्रया तदवाप्नूयात ॥॥१४ 

न त्तथा तपस्नोग्रण न थज्ञं भूं रिकक्षिण । 

यतत फल प्राप्नुयातु सम्यग मात्रया तदवाध्नयात ॥२ 

तत्र वे थोडठ मात्रो थ* प्लतो नामोपदिश्णते । 

एवा एवं भवेत कार्या यूहस्थाचास्तु योगिताद ॥२7 

एपा चव विशेषेण ऐशवय समलक्षणा। 

योगिनान्दु विशेषेण एश्वये हांश्लक्षणे 

अशिमाश्चति विज्ञ या तस्याय, जीत ता द्विज' ॥२२ 

जो तदा आत्मा में दा द्यो को मन को और बुढछि को ध्यान करते हुए 
यदि यहाँ पर आठ मात्रा वाले का भी श्रवण करे तो फल को प्राप्त किया फरता 
है ॥ १५ ॥ भात्त मास में अर्थात प्रत्येक मात ये भो सौ वर्ष तक अश्वमेधों का 
शूजन किया करता है यह भी उच्च पृण्य की ब्राप्ति नहीं करता है जो मात्रा के 
द्वारा पुष्प भात होता है ॥ १६॥ जो कुशा के अप्रमाय से जल वी बिदुओ 
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को माम-मास में पीता है और वरावर सौ वर्ष तक पीता रहता है उत्तका जी 
पुण्य द्वोता है वह पुण्य मात्रा के द्वारा प्राप्त किया करता है ॥ १७॥ दइशपूर्त्त- 
यज्ञ का सत्यवाक्य में जो फल होता है तथा माप कै न खाने में जो पृष्य होता 
है वह पुण्य मात्रा के द्वारा द्वो जाता हैं ॥ १८५ ॥ भपते स्त्राप्ती के लिये युद्ध 
करते हुए णूरवीरों का जो कि पुन, जगत में अनिवर्त्ती होते हैं उनका जो पुण्य- 
फन्न होता है वही मात्रा से श्राप्त किया जाता है ॥ १६॥ अत्यन्त उग्र त्तप के 
द्वारा और भूरि दक्षिणा वाले यज्ञों के द्वारा णो फन प्राप्त होता हूँ वही फन 
भली भांति मात्रा के द्वारा प्राप्त फिया करते हैं ॥ २० ७ वहाँ परजो आदी 
मात्रा वाला प्लुत इस नाम से कहा जाता हूँ यही गृहश्थ योगियों को करनी 
चाहिये ॥ ११॥ यही मात्रा विशेष झूप से ऐश्वय के समान लक्षण वालो होती 
हैँ और आठ लक्षण वाले ऐश्वयं मे योगियो कौ विशेष रूप से होती है। अणि- 
भादि ये जातनी चाहिग्र। इससे द्विज को उसका युड्जन करना चाहिये ॥२२॥ 

एव हि योगी संयुक्त शुचिहन्तो जितेन्द्रिय । 

आत्मान विन्दते यस्तु स सर्व विन्दते द्विज ॥२३ 

ऋचों यजू पि सामानि वेदोपनिपदस्तथा । 

योगज्ञानादवाप्नोति बाह्ाणो ध्यानचिन्तक ॥।२७ 

सर्वंभूतलयो भूत्वा भभूत स तु जायते । 

योगी सड क्रमण छत्वा याति वे शाश्वत पदम ॥२४ 

अपि चान्न चतुहस्ता ध्याय मानश्रतुमु खीम्‌ । 

प्रकृति विश्वरूपाख्या हष्टा दिव्येन चक्षुपा ॥२६ 


अजमिता लोहितशुक्लक्षर्ष्णा वद्धी प्रजा सुजमाना स्रलूपाम | 
अजों हां को जुपमाणोशशेते जहात्येना भुक्तम्रोगामजोउन्य । 
अष्टाक्षरा पोडशपाणिपादा चतुम खी तिशिखामेकशद्धाम । 
आद्यामजा विश्वसृजा स्वरूपा 


 ज्ात्वा बुधास्त्वमृतत्व ब्रजन्ति। 
ये ब्राह्मणा प्रणव वेदयन्ति न ते पुन ससरन्‍्तीह भूय ॥२७ 
इत्येतवक्षर ब्रह्म परमोड्भा रसजशितम्‌ । हर 


यस्तु वेदयते सम्यक, तथा ध्यायति वा पुन ॥२८ 


२१६ ] [_दापु पुठाण 


समारचकमुत्सुज्य मुक्तनघदबधन ॥ 
अचल निगुण स्थान शित्र प्राप्नोत्मसशय | 
इप्येतंद मा प्रोक्तमोद्दूएरप्राप्ति लक्षणम ॥२४ 


जो इस प्रकार से शुचि दमनगीन जितेड्धिय संयुक्त योगी आत्मा का 
लाभ किया करता है वह प्राह्मण समी कुछ को प्रांत कर लेता है ॥ १३ ॥। 
भ्यान से जिद्जन करने बाला ब्राह्मण योग के ज्ञान से ऋक यजु और सागवेद 
तथा उपनिषनो को प्रात कर जेता है अर्थात्‌ एक मात्र योग के द्वारा सबका शान 
प्रात हो जाता है ॥ २४॥ समस्त भूतों का लय होकर वह बिना भूतों वाला 
अगूत हो जाता है। यौगी सक्रयण करके प्राखत पद की प्रात्ति कर लेता है। 
॥ २४५॥ और यहाँ वर भी चार हाथ की थार मुख वाली विश्द रूप मा में 
यूक्त प्रकृति की दिव्य चक्ष के हारा देखता है॥ रे६॥ लोहित कृष्ण और 
शुक्र वग वापी इस अजा को ओ बहुत सी अजा का तुजत करेगे वाली अपने 
रूप मे स्थित है. एक अज सेवन करता हुआ अनुशवन करता है भौर दूसरा 
झअज भुक्त भौगो बालों इसकों स्याग देता हैं। आठ अक्षर ताली सोलह द्वाप 
और पदी वाली पार भुश्ष वासी तोन शिखा से मुक्त और एक थ गे वालो 
थात्या बजा भौर विज्त के सजत झरने वाले धवरूए वाली की पण्थियगण जान 
कर अमुतत््र को श्राप्त छिया करते हैं। थो ब्राह्मण प्रणव का वेइत किया करते 
हैं वे फिर यहाँ दुबारा सक्षार मे नहीं आया करते हैं ॥ २७ ॥ यही भोद्धार 
सज्ञा वाजा अक्षर भ्रह्म है जो परप माता जाता है | जो इते भली भांति णावता' 
है तथा इसका फिर ध्यान किया करता है यह इस पतार के चक्र का त्याएकर 
दन्पतों के बघन से भी मुक्त हो जाता है और अचल तथा निगुण ख़िव स्थान 


की निशा देह प्राप्त करता है। यह इतना मैंने भोद्धार की प्राष्धि का लक्षण 
बत्ता दिया हैं ॥ २६ ॥ 


नमी लोकेश्यराय सद्धूल्पकल्पग्रदणाय महान्तमुपत्तिछ्ठते तह 
हिंत॑ यदबद्ारों नम । सवशर स्थानिने निगुणाय सम्भक्तमोगीश्चराय 
थे । पुष्करपर्णेमिवादुभिविशुद्मिव बरद्ममुपरतिद्चत्ववित्त पब्रित्ार्णा 
पविन्न पत्चितरेण परिपुरितेन परविषेश हृस्वन्दीधेप्लुतमिति 
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ड्भारमशब्दमस शभ रूपमरसभगन्ध पयु पासेत अविद्य शानाय विसव- 
रूपो न तस्य अविद्येशानाथ नमो योगीश्वरायेति चयेन दओश्ग्रा 
पृथिवी च हढा येन स्वस्तनित येन नाकस्तयोरन्तरिक्षमिमे बरीयसो 
देवाना हृदय विश्वहपो ने तस्य प्राणापानौपम्य चाम्ति ओद्वारो- 
विश्वचिश्श दे यते यज्ञोंते वेद वेदों वे तमरकार नमस्कारों रुद्र 
लो सद्(ण शोगेश्वरा/धिएत्ये नम | इति सिद्धिप्रध्युपप्यान सायप्रात- 
मंध्याह्ने नम इति। सर्वकामफलोरुद्र | यथा इन्तात्‌ फल पक्‍त 

पवनेन समीरितमु | नमस्फारेण रुद्रस्थ तथा पाप प्रणश्यति (३० 
संद्चुल्प कल्प ग्रहण रजरूप लोक के सवारी के लिये नमस्कार है । महान 
को उपतिष्ठ मान, वह जो हमारा छित्त हैं, ऐसे ब्रह्म के लिग्रे नपस्‍ल्‍्कार हैँ। सब 
जगह स्थान बाले, निगुण जीर सम्भक्त योगीश्वर के लिये नमस्कार हूँ । जल से 
कसल पन्न कौ भांति विशुद्ध ब्रह्म का उपस्थान कहें। परिपूरित पविश्नतासे 
पवित्रों को भी पवित्र करने वाला हैं गौर हस्वदीर्ष प्लुत स्वरूप पाला उस 
ओड़ूपर को जो शब्द स्पर्श रूप, रस, गन्ध से हीन हैँ उसकी उपास्तना करनी 
चाहिये । मविद्या के ईशान के लिये उसका विश्वरूप नहीं हूँ ऐसे भविधेशान के 
लिये तमस्कार है और योगीश्वर के लिये नमस्कार है जिसने थी को उप्र किया, 
पृथिवी को हढ बनाया जिसने स्व को विस्तृत किया, बिसने नाक ( स्वर्ग ) 
बनाया और इस अन्तरिक्ष की किया बरीयान, देवों का हुदय विश्व छर उसका 
प्राणापानौपम्थ नहीं है। ओऔद्धार विश्व-धिण्या है, यज्ञ यज्ञ है, वेद वेद है और 
लमस्कार नमस्कार है ऐसे रुद्र के लिये नमस्कार है तथा योगेश्वरामिपति के 
लिग्रे नमस्कार है। यह सिद्धि का प्रत्युप स्थान है। साथ, प्रात और मध्याह्लु 
के लिये तमस्कार है। समस्त कामों का फल रुद्र है। जिस प्रकार वृन्‍्त से 


पका हुआ फल वायु के द्वारा समीरित हाता है देसे ही नमस्कार से अर्चाव रु! 
को किये हुये नमन से पाप भी नष्ट हो जाता है ॥ ० ॥ 6 


यथा रुद्रनमस्कार सर्वेक्रमफलो शछ्रुव | 
अन्यदेवनमस्कारी ते ततू फलमवाप्नुयात्त ॥३१ 
तस्मात्‌ तिषवण योगी उपासीत्त महेश्वरम॒ । 
दशविस्तारक ब्रह्म तथा च॒ ब्रह्म विस्तरम ३२ 


रशंघ ] [ वायु पुराण 


भरोद्भार सर्वत काले सब विहितवातु भ्रगु॒) 

तेन तेन तु विष्णुत्व नमस्कार महायशा ॥३३ 

नमस्कारस्तथा व प्रणवस्तुव॒त प्रभुस 

प्रणव स्तुवत यज्ञो यज्ञ सस्तुवते नम । 

नमस्तुवतिय रद्॒स्तस्माद् द्रपद शिवस्‌ ॥३४ 

इत्येतानि रहुस्पानि यतीना वे यथाक्रमस्‌ । 

यस्तु बेदयते ध्यान स पर प्राप्नुयात्पदय्‌ ॥३५ 

दि तरह सह के छिये किया हुआ नमस्कार समस्त धर्मों के फल 
याला होता है और घर व होता है वे अन्य देव के लिये किया हूँआ गमस्कार 
यह फल प्राप्त लही कराता है ॥ ३१ ॥ इसंलिमे मोगो का कत्तेग्य है कि वह 
तीनो कामों में महेश्वद को उपाय्तना करे। ब्रह्म दश विस्तारक द्वोता है मौर 
वह ब्रह्मा विस्तार हू ॥ रै२॥। प्रभु ते सत्र काक्ष मे सबको ओद्भार बनाया था । 
उच्त उस पे विष्णुर्य होता हू । नमस्कार महात्‌ यश वाला हू ॥ ३३ | नमस्कार 
प्रणव के लिये है प्रणव प्रभु का स्तवत करता हू । यज्ञ प्रणव का घ्तवन करता 
है उप सस्तवन करने वाले के लिये नमरफार हे । तम --यह रद का सतवन 
करता है इसलिये दद् पद हीं शिव है ॥ ३४ ॥ यतियों के ये रह्टस्य हैं । इतको 
जो यधाक्रम जानता है और ध्यान करता हू वह परम पद को प्राप्त किया करता 


है ॥ ३५] 

॥ कल्प निरूपण ॥ 
क्रपीणामग्निकल्पानां नैमिपारण्पवा सिनाम्‌ । 
क्रपिः अर तिधर प्राज्ञ सावणि म्षाम नामत ॥प्‌ 
तथा सोष्यग्रती भूत्वा वायु वावयविशारद | 
सातत्य तत्र कुब न्त प्रियाथे सभयाजिनामु॥ 
विनयेनोपसगम्य पप्रच्छ & महाशुत्तिम ३ 
दिसो पुराण रुबला कथा उ८ वेद्समिताणु 
श्रोतुमिच्छामदे सम्यक प्रसादारसर्दशिन' ॥३ 


कत्प निरूषण [ 


हिस्ण्यगर्भो भगवान्‌ ललाटान्नोललोहितम ! 

कथ तत्तेजत देव लब्धवान पुन्रमात्मन ॥४ 

कथ चू भगवात्र जन ब्रह्मा कमलससव । 

स्द्ृत्व चंव शर्भस्य स्वात्मजस्थ कथ पुत्र ॥४ 

कथ च विष्णो रद्रेण साई प्रीतिरनुत्तमा । 

सर्वे विष्णुमया देवा से विप्णुमया गणा ॥॥६ 

न च विप्णसमा काचिदयतिरन्या विधीयते । 

इत्येब सतत देवा गायन्त नात्र यशय | 

भवस्य स कथ नित्य प्रणाम कुरुते हरि ॥७ 

श्री मृत जी ने कक्ष--में मिपारण्य में निवास करने वाले अग्ति के समान 
ऋषियों में से श्रूति को घारण करने बावा परम पत्डित सावधि साथ बाले 
ऋषि ये ॥ १॥ वचन बोलने में मद्दापण्डित उन सब में अग्रणी होकर सबका 
यजन करने वालों के प्रिय के लिये सर्वदा वही रहने वाले वायु के समीप विनय- 
पूर्वक उपस्थित होकर उप्त भहादव्‌ म्रति वाले बायू से पूछा ॥ ९॥ सावि ने 
कहा--है विभो ! पुराणों से सम्बद्ध तथा वेदों से सप्रित कथा को सर्वेदर्शी आप 
से सुनने की हम इच्छा करते हैं आपके प्रसाद से उसे भल्री भाँति श्रवण करे मे 
॥ ३ ॥ हिरण्यगर्भ मगवानु ने ललाट से नीललोहित अपने पुत्र उस तेजस्वरूप 
देव को कैछे प्राप्त किया था ?॥ ४ ॥ कमल से जन्म प्रहण करने वाले भगवान 
च्रह्मा जी ने अपने आत्मज शर्वे का फिर रुद्रत्व कैसे उत्पन्न किया था ? ॥ ५ ॥ 
भर भगवाद्‌ विष्णु की दद्ध के साथ क्रिस तरह सर्वोत्तम पोति उत्पन्न हुई ? 
समस्त विष्णुमय देव हैं और सम्पूर्ण गण विष्णुमय हैं ॥ ६ ॥ विष्णु के समान 


कोई भी गति नहीं होती है । इस प्रकार से समस्त देवता गान किया करती हैं, 


इसमे कुछ भी सदाय नही है । वह हरि नित्य ही भव को क्यो प्रणाम किया 
करते हैं ॥ ७ 


एवमुक्त तु भयवान्‌ वायु सावणिमत्रवीत्‌ । 
भहो साधु त्वया साधो प्रृष्ट प्रइनो ह्नुत्तम ॥८ 
भवस्य पुत्रमन्‍्मत्व ब्रह्मण सोध्मवद्यथा | 

ब्रह्मण पद्मयोनित्व रुद्रत्व णकरस्य च पं 


र२० ] [. बाबु-युराण 
द्वाश्यामपि च सम्प्रीतिविष्णोश्वद भवस्य च | 
यज्ञापि कुरत नित्य प्रणाम शकरस्य च । 
विस्तरेणानुपूर्व्यन्चि शणुत बबती मम ॥१० 
म-वन्तरस्य सहारे पश्चिमस्प महात्मन | 

आसीत्तु सप्तम कह्प पद्मों नाम द्विनोत्तम । 
वाराह साम्प्रतस्तवषा वस्य वक्ष्यामि विस्तरम्‌ ॥११ 
कियता खैव कॉलेन कल्प सम्भवत कथम्‌ । 

कि न प्रमाण कल्गस्य तत्र प्रन्न हि परच्छतासु ॥१२ 
मन्वन्तराणा सप्ताना कालसल्या यथाक्रमस्‌ । 
प्रवक्ष्यामि समासेन श्र वतों भे निबोधत ॥१३ 


कोटीनां ६ सहस्त व अष्टौ फोटिशतानि च । 
द्विपष्टिश्व तथा कोटघो नियुतानि च सप्तत्ति ॥ 


कल्पाठस्य तु सख्यायामेतत सबमुदाहुतम्‌ ॥ १४ 

श्री सूतजी ने कट्दा --सावणि ऋषि के इस प्रकार से कहने पर भगवान 
बायुरेय ने कहा--दे साधो £ भापने यह बहुत हो अच्छा भत्युत्तम प्रशत किया 
है ॥ ५ । जित्व तरह महादेव का ब्रह्मा थे पुत्र का जस्म लेना हुआ और ब्रह्मा 
का पथ योनित्व जेसे हुआ तथा शकर का रुद्त्व जिस भ्रकार स हुआ | ६ ॥ 
विष्णु और शिव इन दोनो की पारस्परिक प्रीति जिस तरह से हुई थी और 
जो नित्य ही विष्तु शकर को प्रंथाम किया करते हैं इन सब बातो को मैं तुम्हे 
विस्दार के प्ताम बताता हैं और जानुपूर्वी के सहित बताता हूँ आप भोग मुझसे 
सद श्रवण कर ॥ १ ॥ हैं दिजोत्तम ! महात्मा पश्चिचम अन्यन्तर के सद्दार 
हो जाने पर प्रश्न नाम वाला सत्म कल्प था | उनमे इस समय याराह कल्प है 
उसके विस्तार वो बताता हूँ ॥ ११ ॥ सावणि ने कहा--ऋल्‍्प कितने समय में 
द्ोता दै ओर वह कैसे होता है ? कल्प का क्‍या प्रमाण होता है यह पूछने वाले 
हम को बतलाइये ॥ १२ ॥ वायु ने बहा--सगत सन्‍्व तरो की काल की घत्या 
क्रम के अनुसार दइतकाऊंगा । सक्षेप मे बतलाते हुए मुझसे राव जान लो ॥|११३॥ 


दो महस आठ सो करोड तथा सत्तर नियुत दासठ करोड़ कत्व के आये भाग 
वी भह सरया कह दी गई है ॥ १४ ॥ 


करप-निश्षण ] | ९२१ 
पूर्वोक्ती च गुणच्छेदौ वर्षाग्न लब्धमादिशेत्‌ । 

शत चंव तु कोटीना कोटीनामष्सप्तति । 

हैं व शतसहस््ने तु नवतिनियुतानि च ॥१५ 
मानुणेण प्रमाणेत यावद्व बस्वतास्तरस । 

एप कल्पस्तु विज्ञय कल्पाद दिगुणीकृत ॥१६ 
अनागताना सप्मानामेतदेव यथाक्रममु । 

प्रमाण कालसख्याया विज्ञ य मतमेश्व रम्‌ ॥॥१७ 
नियुतान्यथ्टतव्चाशत्तथापशीतिशतानि च्‌ । 
चत्रणीतिएचान्यानि प्रयुतानि प्रमाणत ॥१८ 
सप्तर्णयों मनुश्चेव देवाश्चेन्द्रपुरोगमा । 

एतत्‌ काल़स्य विज्ञ य वर्पाग्रन्तु प्रमाणत ॥१६ 

एवं मन्वन्तर तेपा मान्‌पान्तः प्रकीत्तित । 
प्रणवान्ताश्व ये देवा साध्या देवगणाश्च ये । 

विश्वे देवाश्च ये नित्या कत्प जीवन्ति ते गणा ॥२० 
अय यो वर्लते कल्पो बाराह सतु कीर्तत्य॑ते । 

यस्मिन्‌ स्वायम्भुवाद्यारच मनवश्च चतुद् श ॥२१ 


पूर्व मे उक्त गुणच्छेद लब्ध वर्ष का अग्न बताना चाहिए | एक सौ अठ- 
हत्तर करोड़ दो सौ हजार चब्ते नियुत्त होता है॥ १५ ॥ मानुप प्रमाण से 
जितना वेबल्वतान्तर है कल्प के अर्ध भाग को दुषुना करने पर वह कल्प जान 
लेता चाहिए ॥१६॥ भनागत सातो के काल की सख्या में प्रमाण भी यथाक्रम 
यही होता है, यह ऐश्वर मत है ॥ १७ ॥ गद्ठावन नियुत तथा मस्सी सौ औौर 
चौराती अन्य प्रयुत प्रमाण से द्वोते हैं ॥ १८ ॥ सत्तविगण--मतु और इन्द्रादि 
देवगण यह काल का वर्षाग्न प्रमाण जान छेना चाहिए ॥ १६ ॥ इसौ प्रकार 
से उनका मन्वन्तर मानृपान्त कट्दा गया है । प्रणवान्त जो देवता है, साध्य और 
जो देवगण हैं और जो नित्य विधवेदेवा हैं वे सब गण एक कल्प पर्यन्त जीवित 
रहा फरते हूँ ।'यह जो कल्प चर॒त रहा है वह वाराह इस नाम से कहा जाता 
है। जिसमें स्वायम्भुवादि चोरह भनु होते है ॥ २०-२१ ॥ 


4१२ |] [. मायुनुप्थ 
वस्माद्वा राहरल्पौ5१ लागत परिक्‍ाठित ! 
वस्माव्॒ कारणाद वा वराह इति कीत्त्यते ॥२२ 
वी वा वराहो भंगवाद्‌ वस्प योनि किमाप्मक । 
वराहू क्थमत्पन्न एतदिछाम वेदितुम ॥२३ 
वराहस्तु वधोत्वभ्ों बस्मिन्नर्थे च कत्पत १ 
वराहश्व यथा वल्प वल्पत्व वल्पना व यो ॥ ९9 
क्ल्पयोर तर यच्च तस्य चास्य च कल्पितम्‌ । 
तत्सव सम्प्रवक्ष्यामि यथादृष्ट यथा तम ॥२५ 
भवस्त प्रथम कल्पो लोकादी प्रधित पुरा। 
झातत््या भगवानत्र ह्यानन्‍द साम्प्रत स्वयश्र्‌ ॥२६ 
ब्रह्मस्थान भिद दिव्य प्राप्त वा दिव्यसम्भवेस्‌ । 
द्विताय€तु भव कल्पस्तुतायस्तप उच्यते ॥२७ 
भवधश्वतुर्थों विभय पचमों र॒म्म ग्व च॑ । 
ऋतुनल्पस्तंथा पष्ठ सप्तमस्तु कतु स्मृत ॥२८ 


ऋषियां ने नहा--यहू मात्र स बाराह कप क्यों कहां गया है और 
किस कारण देव वाराहु इस नास स पुकारे जाते हूँ ॥॥ 2२ । भगवान्‌ वाराह 
बीन थे ? क्सित उत्पन्न हुए और गया सनका ह्वहूप था ? वाराहु उत्पन्न करें 
हुए यदहे सभी हम जानते भो इच्छां रक्ते हैं ॥ २३॥ श्री वायुटेव ने कहा 
बाराह निम तरद से उत्पन्न हुएं और जिस अब में कश्पित हुए वधा जिस 
प्रकार से यहू वाराह कल्प हुआ और जो कल्पत्व और नतपता हैं।॥ इंडे ॥ 
दो! बल्पों से जो भस्तर है उसरा| और इसका थो कहित है यह सभी जता हम 
ने देखा है और सुना है कहगे ॥ र२५॥ पहिल लौच् के आदि मे भव यह 
प्रधम कल्य प्रसिद्ध हुआ था | यहाँ भगवान्‌ स्वय साम्घत आनस्द जानने चाहिए 
॥ २६ ] यह दिव्य द्रद्वा स्थान है अथवा दिव्य धम्मद है। दुसरा भुव कल्प 
है तोपरा तप बाप क्या जाता है । २७ ॥ चतुर्थ भवन्‍रल्पर जानता भादिएं 


जौर पत्रप रम्मन्कत््प होता है। छदा ऋगु कत्प होता है और साततँ क़्तु इस 
ताम से कप वहाँ गया है ॥ रृ८ ।॥ 


उल्म-निष्दण | 


किन 

हब 
दत 
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अष्टमस्त भवेद्व ह्िनंवमों टव्यवहन । 
साबिनो दशम कत्पो भुवस्त्वेकादश स्मृत ॥२८ं 
उशिको द्वादशस्तत्र कुशिकस्तु तरयोदश । 
चतृह शस्तु गन्धर्वा गान्धर्वा यत्र वे स्वर । 
उत्पन्नस्तु बथा नादा गन्धर्वा यंत्र चोत्यथिता ॥३० 
अप भस्तु नत क॒ल्पो ज्ञय पचदणों द्विजा । 
ऋपषया यत्र सम्भूता स्व॒रों लोफमनोहर ॥३१ 
पडजस्तु पोडण कल्प पड्ठ जना यत्ञ चर्पय । 
शिशिरश्न वसन्तभ्र निदाघो वर्ष एव च ॥३२ 
शरद्ध मन्त इत्येते मनसा ब्रह्मण सृता । 
उत्पन्ना पडज सम्तिद्धा पुत्रा कल्पे तु पोटणे ॥३३ 
यस्माज्जातैश्र त॑ पद्भि सद्चो जातो महेश्वर । 
त्तम्मात्‌ समुत्यित पड़ज स्वरस्तृदधिसन्निम ॥३४ 
त्त सप्तदरश कल्पो मार्जालीय इति स्मृत । 
मार्ज्जालीय तु तत्‌ कर्म यस्माद्न्राह्ममकेल्पयन्‌ ॥३५ 
आठवाँ बक्तधि नाम वाला कल्प होता है और नवप्र कल्प हध्य वाहन 
नाम वाला होता है । सात्रित्र इस नाम वाला दघम कल्प होता है और भुच 
इस नाम से एकादश वल्प प्रसिद्ध होता है॥ २६ ॥ उशिक वारहवाँ और 
कृशिक तैरहवाँ कत्प होता है । चौदहवाँ कल्प गन्धर्व होता है जहाँ गान्चर्वे 
स्वर उत्तान्न हुआ जिमके नाद से यहाँ गन्धर्व उत्पन्न हुए थे । इमके पश्चात्‌ 
परद्रहर्तां कल्प ऋषभ नाम वाला हुआ । जहाँ द्विज ऋषिवर्ग उत्पन्न हुए जौर 
लोक मनोहर स्वर उत्पन्न हुआ था ॥ १०-३१ ॥ पड्ज सोलहर्वाँ कल्प है जहाँ 
छे जन ऋषि हैं । शिशिर ओर वसन्‍्त, निदाघ और वर्षा, शरद और हैमन्त 
ये ब्रह्माजी के मानम पुत्र उत्प्न हुए जोर सोलहवें कल्प में पड्ज से ससिद्ध 
हुए थे ॥ ३९-३३ ॥ जिससे उत्पन्न उन छे से तुरन्त ही महेश्वर उत्पन्न हुए 


उनसे उद्धधि के तुल्य पडुज स्वर उठ खड़ा हुआ ॥ ३४ ॥ इसके पश्चात्‌ सत्रहवाँ 
कल्प मार्नालीय इस नाम से कहा गया है। मार्जालीय | 
की बाहपना की गई है ॥ ४४ ॥। ; ७७७७७७८ 


इरे४ड | [. बाबू ठृराण 
नतस्तु मध्यमों नाम कंल्पोष्टादश उयत । 

यस्मिस्तु मध्यमों नाम स्वरों घवतपुजित ॥ 

उत्पन्न सर्वेभूतेषु मध्यमो व स्वयंभुव" ॥३६ 
ततंस्त्वेकोनविशस्तु कल्पो वराजक स्मृत । 

वेराजों यत्र भगवान्‌ मनुर्वे ब्रह्मण सुत ॥३७ 

तस्य पृत्रस्तु धर्मामा द्धीचितज्नाम धामिक ॥ 
प्रजापतिमहातेजा बभूव त्रिदशेश्वर ॥ ५ 

अकामयत गायत्री यजमान प्रजापतिय! 

तस्माज्जज्ञ स्वर॒स्निग्ध पुत्र॒स्तस्य दघीचिन ॥!३६ 
ततो विशरतिम कलल्‍पों निषाद परिकीत्तित | 
प्रजापतिस्तु त हृट्ठा स्वयम्भूप्रभव तदा | 

विरराम प्रजा स्रध्ट निपादस्तु तेपाध्तपत्‌ ३० 
दिव्य॑ वपसदसन्त निराहारो जिताद्िय ) 

तमुवाच महूातेजा ब्रह्मा लोफफितामह ॥॥४१ 

ऊद्ध बाहु तपोग्लान दूं खित क्षुत्पिपासितभ । 

निषीदे यश्बबीदेन पुष शान्त पितवामद् । 

तस्मान्षिपाद' सम्भूत स्वरस्4वु सं निषादवाध ।॥४२ 


इसके पश्यात्‌ मध्यम इस नाम वाला अठारहवाँ बह्प कद्दा जाता है ! 
जिसमे घैवत पुजित मध्यम इस याम वाला स्वर उत्पन्न हुआ | समस्त आ्राधियों 
मे मध्यप स्वकम्भुव है ॥। २६ ॥ इसके अनत्तर उनश्नीसर्यां कल्प बराजक कहा 
गया है । जर्योँ मगवावु वराज ब्रह्मा के पुत्र मु हुए है॥ ३१७ ॥ उनके पृत्र 
महात्मा दधीवि परम धामिक हुएं। विदर्शेश्वर महुन्‌ तैज याले प्रजापति हुए 
थें। ३८॥ गायत्री ने यजसान प्रजापति की काममा की थी। उवते उत 
द्ीषि का पृत्र घ्निग्य स्वर उत्पन्त हुआ ॥॥ ३६ | इसके अनन्तर बीदवाँ वल्प 
निपाद इस माम से परिषरत्तित हुआ हैं। उस धमम प्रजापति ने स्वयम्भू से 
उत्पत्त उसे देखकर प्रजा के सृञ्ञन के कार्य से विराम ले लिग्रा था । इतके 


अनातर निषाद ने तपश्चयाँ आरम्भ करदी ॥ ४ ॥ निषाद ..  यरस 


वल्प निर्पण ] [ २२५ 
हिव्य वर्षा तक निराहार ओर जितेन्द्रिय होकर टपण्चर्षा वी थी, तब नोक के 
वितामह महान तेज वाले ब्रह्माजी ने उसमे कहा ॥4१॥ यह निपाद उस समय 
में ऊध्च वाहुओं वाला-तप से अत्यन्त ग्वान-परम दुखित और भूस-प्यास से 
युक्त राऊर तप कर रहा था । तब पितामह ने इस छाबन्त अपने पृत्र से कहा--- 
'तनिपीद' अर्थात्‌ बैठ जाओ। इससे निपाद वाला वह निपाई स्वर उत्पन्न 
हुआ था ॥४२॥ 

एकविशतिम कल्पो चिज्ञय पत्चमों ट्विजा । 

प्राणोडपान समानशभ्र उदानों व्यान एवं च ॥४३ 

ब्रह्मणो मा तया पुत्रा पद्ध॑ते ब्रह्मण समा । 

तेस्त्वयेबादिभियु क्त॑ वग्भिरिष्टो महेश्वर ॥४४ 

यस्मात्परिग्तेगीत प॑श्चनिस्तमंहात्मभि । 

स्व॒रस्थु पश्चम स्निग्ध तस्मात्करसस्नु पद्चयम ॥9५ 

द्वाविणस्तु तथा कल्पो विज्ञ यों मेघवाहन । 

यत्र विष्णुमहाबाहुमेंनों भृत्वा महेश्वरम । 

दिव्य वप्तहत्रन्तु अवहत्‌ कृत्तिवाससम्‌ ॥७६ 

तस्य नि श्चवममानस्य भाराक्रान्तस्प वे मुखात । 

निर्ंगाम महाकाय कालो लोक़प्रकाशन | 

यस्त्वय पठ्यते विप्र तरिः्णुर्वे कश्यपात्मज ॥॥४७ 

त्रयोविशतिम क्यो विज्ञेयश्चिन्तफस्तथा । 

प्रजापतिसुत श्रीमानु चितिश्च मिथुनन्च तौ ॥छ८ 

घ्यायतो ब्रह्मणश्र व यस्माच्चिन्ता समुत्यिता । 

तस्मात्ु चिन्तक सो वे कल्प श्रोक्त स्वयम्भुवा ॥४६ 


है द्विजणणो ! इकक्रीसवाँ कल्प पन्चम जानना चाहिए । प्राण-अपान- 
उदान-समान और व्यान ये ब्रह्माजी के मानस पांच पुश्न जो कि ब्रह्मा के ही 
तुल्य ये उसन्न हुए। उनके द्वारा युक्त अर्थवादियों ने वाणियों के द्वारा महेश्वर 
की उपासना की थी ॥४३॥ ४४॥ जिस कारण से सहान्‌ आत्मा वाले उन परि« 
गत पाँच गीतों से गाये गये पञ्चम स्वर बहुत ही स्िग्घ हुए इसी कारण से 


श्२६ ] [ वायुलयुधग 
पञ्चम कठ्प हुआ ॥४४॥ बाईतंवाँ वल्प तो मेघवाइन हवस नाप बाला जतना 
श्वाहिए जहाँ पर महावाहु दिष्ण भगवान्‌ ने मेध होकर कत्ति वस्थ वाले महे 
श्वर को एक सहुल ? ठय वप पयन्‍्स वहुन किया था ॥४६॥ भार से आक्रान्त 
नि श्वात लेते हुए उसके मुख से भद्दाव्‌ काया वाला लोछ को प्रकाश देने गाता 
काल निकला था जो कि यह विष्णु ब्राह्मणों के द्वारा कश्यप का पुत्र पढ़ा जाता 
है ॥४७॥ ऐेईसर्वां क्‍श्प चि्तक जानना चाहिए । प्रजापति का पुद् स्लीमानु 
जिठि है और वे दोनो का जोहा है | ४८॥ ब्रह्म का ध्यान करते हुए ही चिन्ता 
समुत्यन्न हो गई थी यहां कारण है जिससे स्वयस्भू के द्वारा वह चिस्तक कहप 
कहा गया है ।४६॥ 

चनुविशतिमश्चापि ह्याकूति कल्प उच्यते । 

आकृतिश्च तथा देवी मिभ्रुन सभ्व मंच है ॥२ 

प्रजा ख्लष्दु तथाकूति यस्मादाह प्रजापति । 

तस्मात स पुरुषोज्ञ य आकूति कल्पसन्ित ॥५? 

पत्भविशतिम कल्पों विज्ञाति परिकीत्तित । 

विज्ञातिब्च तथा देवी मिथुन सम्प्रसुयत ॥«२ 

धवायत पुद्रकामस्प सनस्यध्यात्मसक्ित्तम 

विज्ञात व समासेन विज्ञानिस्तु तत स्मृतत ॥५३ 

पड़ विम्रस्तु तत कल्पो मन दृत्यभिधीयते । 

देवो व शाड्भूरी नाम मिथुन सम्प्रसूंपते ॥४७ 

प्रजा वे चिन्तमानस्य स्रप्ट्काभस्य व तदा । 

यस्मात्‌ प्रजासम्तवनादुत्यन्नस्तु स्वयम्सुबा 

तस्मात्‌ प्रजासम्भवनाड्भावनासम्भव स्मृत्त ॥५५ 

सप्तविशतिम कल्पों भावों गे वल्पक्षज्ित । 

पौणमासी तथा देवी मिथुन समपर्चत ॥५६ 


चोबीसवाँ कल्प मोकूति बलर कहां जाता है। आमूति और देवी 
दोनों का मिथुन हुआ था ॥६ ॥| बयोकि भ्रयापत्ति ने आादूति से प्रथा के सृशन 


करने के लिय कहा था इसो स यह पृरुष भाकूति कहा गया कर उसके नाम 


करप-निष्यण  ] [| २२७ 
से कप जानना चाहिए ॥११॥ परच्चीसराँ उत्प विज्ञाति नाम से बढ़ा गया है । 
विज्ञाति और देवी का मिथुन सम्प्रमुन होता है ।५२॥ मन में अध्यात्म सन्ञा 
वाले का ध्यान करने हुए पुत्र को कामना के होने से सलेप जाना गया अतएव 
विज्ञात होने गे बहू विद्ञानि यहा गया है ॥५३॥ छदब्पोसवों क्रप मसले ह_स नाम 
में कहा जाता है और णाद्व री देपो से पह मिथुन सम्प्रयूत किया जाता है ।॥५४॥ 
उप सम्रय प्रजा की चिता करते हुए प्रजा की समृद्धि को कामना वाले के प्रजा के 
सम्मवतन होने से स्व्रयम्मू के द्वारा उत्पन है इसलिये प्रजा मे सम्मवन से भायना 
सम्भव कहा गया हे ॥५५॥ सत्तार्टमवाँ करप वा नाम भाव करा हुप्रा है तथा 
पोणमामी देवी से यह मिथुन उत्पन्न हुआ ॥५४॥। 

प्रजा वे खट कामस्प ब्रह्मण परमेटित । 

ध्यायतस्तु पर ध्यान परध्तत्मातमीश्चवरम्‌ ॥५७ 

अग्निस्तु मण्दलीभूत्वा रश्मिजालसमाउत । 

भुवन्दिवन्व विष्ट्प्र दीप्यते स महावपु ॥॥५८ 

ततो वर्षसहस्रान्ते सम्वूर्णे ज्योतिमण्डल । 

आविध्टया सटोत्पन्नमपश्यत्‌ सूर्यमम्ठलस ॥॥५४ 

यस्मादहश्यो भूताना ब्रह्मणा परमेध्ठिता । 

देष्टस्तु भगवान्‌ देव सूर्य्य सम्पूर्णमण्डल ॥६० 

सर्वे योगाश्च मन्‍्नाश्च मण्डलेन सहोत्यिता । 

यस्मात्‌ कलतो द्यय हृष्टस्तस्मात्त दशमुच्यते ६१ 

यस्मान्मनसि सप्पूर्णो ब्रह्मण परमेडित । 

पुरा वे भगवान्‌ सोम पौर्णमामी तत स्मृता ॥६२ 

तस्मानु पर्वदर्श वे पौषंमासच्च योगिभि । 

उमयो पक्षयोज्यें2मात्मनों हितकाम्यया ॥६३ 


प्रजा के सूजन की कामना रखने वाले परमेट्री ब्रह्मा द्वारा १रमात्मा ईश्वर 
का ध्यान करते हुए रश्मि जाल से समाप्त अग्नि मण्डलीभूत होकर भू और 
दिव दोनी को विष्टव्ध करके महान्‌ वपु वाला वह दीप्यमान होता है ॥५७-५६५॥ 
इसके पश्चात्‌ एक सहल्त वर्ष के अन्त में सम्पूर्ण ज्योति मण्डल में आविष्ट होने 


श्र्द ] [ दापुयुराण 


बाली के साथ उत्'प्त होने गले सुपर मण्डल को देखा ॥५६॥ परमओ ब्रह्मा के 
द्वारा अहृश्य व फिर भूतों को भगवान्‌ सस्पूर्ण मण्डल बाले सूयदेव हुए हुए 
भर्षात्‌ पूण रूप से दिखाई देने लगे ॥।६ + समत्त योग और मज्र उत् मणत 
के साथ ही उत्थित हो गये थे । वपोकि यह ने 7 देखा गया है इसी से इसका 
ताम दश्धमू-यहू कहा जाता है ॥६१॥| क्योंकि पहिले परमेश्री प्रहा के मन में 
भगवान्‌ सखोन थे इसके पश्चातु प्ौषपासी कही गई है ।।६२॥ इससे पवदण में 
योगियों के द्वारा अपने हित वी कामना से दोनो पक्षों में पौषमास ज्येष्ठ होता 
है ॥६ ॥।ा 

दशच पौणमासच ये यजन्ति द्विजात्तव । 

न तेषा पुनरावृत्तित्र ह्लोकात्‌ कदाचन ॥६४७ 

योध्नाहितार्नि पयतो वौराध्वान गतोपि वा । 

समाधाय भनस्तोग्न मजमुच्चारयेच्छन ॥६४ 

स्वपस्ते रूते असुरो मही दिवस्त्व शर्वो सारुस पृट ईशिपे ! 

त्व पराशगघबशिष पूषा विधत्तपासिना | 

इत्येव मज मनसा सम्पगुच्चारयेद्दिज । 

अग्नि प्रविशते यस्‍्तु रुलोक स गच्छति ॥६६ 

सोमश्चाग्नित्तु भगवान्‌ कालौ रुद्व इति श्र ति । 

तस्माद्य प्रविशेदग्नि स रुद्रात्न निवत्तते ६७ 

अष्टा विशतिम कल्त्रो बृहदित्यभिसज्ञित । 

भ्रह्मण पुष्रकामस्य स्रष्ट कामस्य व प्रजा । 

ध्यायमानस्प मनसा बृहृत्साम रथन्तरभु ॥६८ 

यश्मातत्र समुत्पक्नो चृहृद सर्चत्तोपुल । 

तस्मात्तु चृहृत कल्पी विज्ञ यस्तत्त्वचिन्तक ॥६८ 

अष्टाशीतिप्तइल्नाणों योजनाना प्रमाणत । 

रयन्तरन्तु विज्ञ य परम सूख्यमण्डलम 

तस्मादण्डत्तु चिज्ञयमभेद्य सूथमण्डलस ॥७ 

यत्सुव्यमण्डलञावि बृदत्साम तु भिच्चते | 


फल्प निरूषण ) [ 


भित्वा चैन द्विजायान्ति योगात्मानों हृढब्रता । 
सच्बचातमुपनीताइच अन्ये कल्पा रथन्तरे ॥७१ 
इत्येतत्त मया प्रोक्त चित्रभध्यात्मदर्शनमु | 

अत पर प्रवक््यामि कल्पाना बिस्तर णुभम ॥७२ 


जो हिजाति गण दर्श भौर पौणंमास का यजन विया करते हैं, उनकी 
फिर ग्रहालोक से पुनरावृत्ति फदाचन ही होती है ॥६४॥ जो व्याहित अग्नि 
वाला न हो वह वीराध्वा को गया हुआ भी मन घो समाहित परके शने मन्त्र 
का उच्चारण करते हैं ॥६५॥ मन्त्र यह है--है अग्ते ! आप रुद्र हैं असुर हैं, 
मही हैं, दिव हैं, धर्व हैं और मारुत हैं । आप पूछे हुए हैं, समय हैं, आप पाश- 
गन्धव शिव हैं भौर विधत्त पाणी के द्वारा पूपा हैं--इस इतने मन्त्र को मन से 
द्विज भली-भाँति घीरे से उच्चारण करे । जो गग्ति की अचना करता है वह रुद्र 
के लोफ को चला जाता है ॥६५॥६६॥॥ सोम और अग्नि भगवान्‌ काल रुद्र हैं, 
यह श्रूति है। इसलिये जो अग्नि अचना करता है वह रुद्र से निवर्तमान नही 
होता है ॥६७॥ अद्ठाईस्वाँ कल्प 'वृहतत्‌'-इस सज्ञा वाला होता है। पुत्र की 
इच्छा वाले और प्रजा की सृजन-कामना वाले ब्रह्मा के मन से ध्य न करते हुए 
वृहतूसाम रथन्तर हुआ ॥ ८॥ क्योकि वहाँ सर्वतोमुख वृह्तु उत्पन्न हुआ था, 
इसी लिये तत्त्वों के चिन्तकों के द्वारा यह वृहत कल्प जानने के योग्य हुआ है । 
॥६६॥ अटूठासी हजार योजनो के प्रमाण से परम रथन्तर सूर्य-मण्डल जानना 
चाहिए | इसलिये यह अण्ड न भेदन करने के योग्य सूर्य मण्डल जानना चाहिए । 
॥७०॥ जो वृह्ठत्‌ साम सूर्यमण्डल भी भिचयमान होता है । हृढ ब्रत वाले योगात्मा 
द्विज इसका भेदन करके जाया करते हैं। सद्धात को उपनीत अन्य कल्प- रथ- 
न्तर भे होते हैं। मैंने यह अध्यात्म दर्शन चित्र बतला दिया है। इससे आगे 
कलपो का शुभ वित्तार बताऊँगा ॥७१॥७२॥ 
॥ कल्प-संख्यानिरूपण ॥॥ 
अत्यद्भुतमिद सर्व कत्पानान्ते महामुने । 
रहस्य वे समाख्यात मन्त्राणाच्च प्रकल्पनम्‌ ॥ १ 
न तवाविदित किड्चित्‌ त्रिपु लोकेपु विद्यते । 


श्ह [ दायु-डुयण 


तस्माद्विस्तर* सर्वा वल्पसल्या ब्रवीहि न ॥२ 

अन्न व कथयिष्यामि कल्पस्या यथा तथा | 

गुगाग्र च॒ वर्षाग्रन्तु अह्मण परमेधिन ॥३ 

एक कल्पसहसन्तु ब्रह्मणोऋद प्रकीत्तित । 

एतदश्टधहलन्तु ब्रह्मणस्तद्ग स्मृतम्‌ ॥४ 

एक युगसहृद्न'तु सतन तते प्रजापते । 

सवताना सहस्रन्तु दिग्रुण जियुत तथा ॥५ 

ब्रह्मण स्थितिकालस्य जैतत्‌ सव प्रकरीतितम । 

तस्य सल्ष्या प्रवन्‍्यामि पुरस्ताद् बधाक्रमम्‌ ॥६ 

अटाविशपियें कल्पा नामत परिकोर्तिता । 

सैषा पुरस्ताद्ृक्यासि कल्पसज्ञा यथाक्रमसु ॥७ 

ऋषिग्रो ते कहा--है महामुने | आपने यह अस्यठत ही गदभुत बछ्पों 
का सम्पूण रहस्य और मस्त्रों का प्रवल्पन बताया है ॥ श। धोनो लोकों में ऐसी 
कुछ भी वस्तु नहीं है जो भ्रापको अविदित हो अथवि जिसे आप नही जानते 
हो--धारपय यही हू कि शाप सभी कुछ जानते हैं। इसलिये जाप हमारे शामने 
समरत गल्पो की सस्या विस्वार॒पुवक दणन कौजिए ॥रो। वायुदेव ने कहा-- 
भह्दाँ मैं आपके आगे यथातप्य कल्पो को सरपा-धुग का अग्रमाग और परमेह्टी 
ब्रह्माजी के वर्षों के अग्रभाग को बतलाता हुँ ॥8॥ एक सह अल्पों वा बह्मा 
का एक वष द्वोता हू । इनवा जाठ सहस्र ब्रह्मा का युग कट्दा गया हूँ ॥४॥ एक 
पुए सहुस्त प्रजापति का सन द्ोता हु । इस तरह सवनो बा सहुस धथा दिगुण 
एवं जिशृत यह सब ब्रह्म की स्थिति का काल बताया गया है। उसकी सस्या 
पषाक्रा पद्िते बताऊंगा ॥५॥६॥ कस्‍पों की अटठाईस सल्या ताम से बतला 
दो गई है । उनकी पहिल कल्प सजा को यथाक्रम पहुँगा ॥9॥ 

रधन्तरस्य साम्नस्तु उपरिष्टान्निनोधत ॥ 

बल्पान्ते नाम घेयानि मजोत्त्तिकत्र यस््य या [5 

एकोनविशयव' कत्पो बिज्ञव इकतलोद्ित ॥ 

यस्मिस्तत परमष्यान ध्यायतो भश्रह्मणस्तथा ॥२ 


कल्प-सरयानिरूपण ] [२३१ 

इवेतोष्णीप श्वेतमाल्य श्वेताम्बरघर शिखी । 

उत्पन्नस्तु महातेजा, कुमार पावकोपम ॥॥१० 

भीम मुख महारौद्र सुधोर श्वेतलोहितम्‌ । 

दीप्त दीप्षत वषुपा महास्य श्वेतवर्च्चसम ॥११ 

त हृष्ठा पुष्प क्षीमानु ब्रह्मा वे विश्वतोमुख । 

कुमार लोकधातार विश्वरूप महेश्वरम्र्‌ ॥१२ 

पुराणपुरुष देव विश्वात्मा योगिना चिरम | 

बबन्दे देवदेवेश ब्रह्मा लोकपितामह ॥१३ 

हृदि कृत्वा महादेव परमात्मानमीश्वरम्‌ । 

सद्योजात ततो ब्रह्म ब्रह्म वे समचिन्तयत्‌ । 

ज्ञात्वा मुमोत्र देवेशो हृष्टों हास जगत्पति ॥१४ 

रथन्तर का साम का ऊपर से ममश्न लो, जिसकी जो मन 'ेल्पत्ति हैँ और 
जो नामवेय हैं (८। उन्‍्नीसवाँ कल्प एवेत लोहित जानता चाहिए जिसमें 
ध्यात करने वाले प्रह्माजी का परम ध्यान हे ॥६॥ श्वेत उष्णीष ( पगडी ) 
चाला-श्वेत माला धारण करने वला-श्बेत वस्त्र घारी-महान्‌ तेज से थृक्त 
पायक के समान दीप वाला शिक्ली कुमार उत्पन्न हुआ ॥१०॥ जिसका मुख 
भीम-महान्‌ रौद्र-सुधोर और एवेत लोहित है | दीघत वपु से दीप्यमान-महान्‌ 
मुस वाले कौर श्वेत चर्चस उसको देखकर विश्वतोमुख श्रीमान पुरुष ब्रह्माजी ने 
लोकों के घाता-विश्वरूप-अहेश्वर-कुमार ओर पुराण पूरुष देव-देव को 
विश्वात्मा लोक पितामह की वन्दना की ॥ ११-१२-१३॥ परमात्मा 
ईश्वर महादेव को हृदय मे स्थित करके ब्रह्म तुरन्त उत्पन्न हुआ हूँ ऐसा ब्ह्माजी 


ने चिन्तन किया ओर ज्ञान प्राप्त करके परम श्रसन्न देवेश जगत्पति ने हास्य 
किया ॥ १४॥ 


ततोच्स्य पाश्चव त श्वेता ऋपयो ब्रह्मवर्च्चंस । 
प्रादृर्भू ता महात्मान श्वेतमाल्यानुलेपना ॥१५ 
सुदन्दो नन्दकश्न व विश्वनन्दोष्थ नन्दन । 
शिष्यास्ते वे महात्मानों यैस्तु ब्रह्म ततो दृतम्‌ ॥१६ 


र३्२ १ [_वांयु पुराण 


तस्याग्र श्वेत वर्णाम ध्वेतनामा मह्यामुनि | 
बिजन्न 5थ महातेजा यस्माज्जज्ञ नरस्त्वसी १७ 


तत्र ते ऋषय सर्वे सद्याजात महेश्वरमु । 
तस्मादिस्वेश्वर देव ये प्रपश्यन्ति व द्विजा । 
प्राणायामपरा युक्ता ग्रह्मणि व्यवायिन ॥१५ 
ते सवे पापनिम्पु क्ता विमला ब्रह्मवन्च स | 
भब्रह्मतोकमतिकम्य ब्रह्मलोक व्रजन्ति च |।१८॑ 


ततज्िशत्तम कल्पो रक्तो नाम प्रक्नीचित । 
रक्तो यत्र महातेजा रक्ततण मधारयतु ॥२० 


ध्यायत' पुत्रकामस्य द्रह्मण परमेप्टिन । 
भ्रादुभू तो महातेजा कुमारों रक्तविग्रह । 
रक्तमाल्याम्बर घरो रक्तनेन्र* प्रतापवान्‌ ॥२१ 


इसके अउन्तर इसके पाश्व में ग्रहवचेस श्वेत राषपिंगण आडुभूत ह५ 
जो महान आरमा वाले और श्वेत्रमाल्य तथा अनुलेपन वाले थे ॥ १४ | घुनव 
लम्दक विश्वत” ओर शम्धत ये महान्‌ आत्मा वाले शिव्प थे जितते वह छृठा 
झावृूत्त था ॥ १६॥ उसके आगे श्वेतवण को गाभा थाले सेत ताम वाले 
भहासुनि उलन्ञ हुए जिससे मद्ाव्‌ तेज वाला यह नर उत्पन्न हुआ था॥ १७ ॥। 
थद्दाँ वे सब ऋषिणण सद्य उरपक्ष हुए विश्वेश्वर महेश्वर देव को देखते हैं भौर 
जो ब्राह्मण उसका दशन फरते हैँ वे प्रणणायाम मे परायण तथा ब्रह्म॑ में व्यवताय 
से युक्त पे ॥ १८ ॥ वे सब पापों ते निमुक्त हुए विता सल वाले ब्रह्मनचत 
ब्रह्मछोक का अतिक्रमण करके बह्यत्रोक को चले जाते हैं ॥ १६ || इसके प्यात्‌ 
थी वायुटेव ने कहा--इसके शननन्‍्तर तोसवा जो कल्प था वह रक्त-इस नाम पे 
कहा गया है। णहाँ महान्‌ लेड से युक्त रत्त था उसने रफक्तवण को घारण किया 
था॥र ॥ पुत्र की फॉमना थाले परमेश्ी तद्या के ध्यान करते हुए महानु तेज 
बाला रक्त विग्रह से युक्त कूमार॑ उतरक्ष हुआ था यो रक्त्मात्य भौर रक्त पत्त 
के घारण करने पाला रक्त नेत्रों वाता तथा पताप बाला था ॥ २१ ॥ 


मन्वन्तरादि वर्णन ] [ २३३ 

सतत हृष्ठा महादेव कुमार रक्तवताससम । 

ध्यानयोग परज्त्वा बुबुधे विश्वमीश्वरम ॥२२ 

सत प्रणम्प भगवान्‌ ब्नह्मा परमयन्त्रित । 

वामदेव ततो ब्रह्मा ब्रह्मात्मक व्यचिन्तयत्‌ ॥२३ 

एव घ्यातो महादेवो ब्रह्मणा परमेछ्ठिना । 

मनसा प्रीतियुक्ते न पित्तामहमथान्रवीत्‌ ॥२४ 

ध्यायता पुत्कामेन यस्मात्तेह पितामह । 

हष्ट परमया भक्‍त्या ध्यानयोगरेन सत्तम ॥२५ 

तस्माद्धयान पर प्राप्य कल्पे कल्पे महातपा । 

बेलयसे भा महासत्व लोकधातारमीदवरम्‌ । 

एचमुक्‍्त्वा तत शर्त अट्टददहास शुमोच हू ॥२६ 

ततस्तस्थ महात्मानश्रत्वारश्व कुमारका । 

सम्ब॒भूष में महात्मानों विरेजु शुद्धवुद्धय ॥२७ 

विरजश्न विवाहश्र विशोको विश्वभावन । 

त्रह्मण्या ब्रह्मगस्तुल्या चीरा अध्यवसाविन ॥२८ 

उप्त रक्त वस्त्र घारी महादेव कुमार को उसने देखकर और पर ध्यान- 
योग में स्थित होकर विश्व-रूप ईश्वर का ज्ञान प्राप्त किया ॥ २२।॥ भगवान 
परम यन्त्रित ब्रह्मा जी ने उसको प्रणाम करके फिर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मात्मक वाम- 
देव का विशेष रूप से चिन्तन किया ॥ २३॥ इस प्रकार से परमेष्ठी ब्रह्मा के 
दारा ध्यान किये हुए महादेव प्रोत्ति से युक्त मन से पितामह से कहा ॥ ३४ ॥ 
है सत्तम | पुल की कामना रखने वाले और ध्याव करने वाले तुपने वित्तामह 
मुझे परम भक्ति से तथा ध्यत्र के योग से देखा था ॥ २५॥ इसलिये प्रम 
ध्यान प्राप्त करके महानु तप वाले कल्प-कल्प मे है महासत्र ! लोकों के घाता 
ईप्वर मुझको भली भाँति जान लोगे। इस प्रकार से कह कर पश्चात्‌ शर्व ने 
बडा अट्टहास किया था ॥ २६॥ इसके पश्चात्‌ उसके महान आत्मा वाले 


चार युमार उत्पन्न हुए थे भर शुद्ध बुद्धि वाले महात्मा विशेष रूप से दीसिमान 
हुए थे ॥ २७॥ वे विरण, विवाह, विशोफ और विश्वमानव थे 
चीर, अध्यवतायी भौर ब्रह्म के ही तुल्य थे ॥ २८ ॥ तथा ब्रह्मग्य, 


२३४ ] [ वायु पु ण 


रक्ताम्बरधरा सवे रक्तमाल्यानुलेपना ॥ 

रक्तगस्मानुल्प्ताड्रा रक्तास्या रक्तलोचना ॥र्‌द 

ततो वपसह्त'न्ते ब्रह्मण्पा ध्यवतायिन । 

गुणन्तश्न माहात्मानों ब्रह्म तद्ामदवकम्‌ ॥३० 

अनुग्रहाथ छोकाना शिष्याणा हितकाम्यया | 

धर्मोषदेशमख्िल कृत्वा ते ब्राह्मणा स्वयस | 

पुनरेव महादेव प्रविष्टा रुद्ठमव्ययघ्र्‌ ॥३१ 

ग्रेषपिचान्ये द्विजश्न छा यु जाना वाममीश्वरम्‌ । 

च्रपर्चान्त महादे। तदुभक्तास्तत्परायणा ॥३२ 

ते सवे पापनिमु क्ता विमला ब्रह्माच्न स । 

रुदलोक गमिष्यन्ति पुनरावृत्तिदुलमम्ु ।।३३ 

सब रत्त वस्त्रों के घारण करने वाले और रक्त-माल्य तथा धनुलेपन पे 
युक्त ये । वे रक्त भध्म से अनुलित अड्डों वाले रक्त मुल्त से मुक्त तपा रक्त 
सैत्रों वाते थे ॥ २६ ॥ इमके पश्मात्‌ एक सहस वर्षों के अत मे वे ब्रह्मण्य 
भद्दामा और व्यवतायों उस बामदेव ब्रह्म को ग्रहण करने वालेथे ॥ ने # 
सोकी के ऊपर अनुग्रह करने के तिये और शिष्यों के ह्वित की क्रामनां से समस्त 
श्रम का उपदेश करके वे प्राह्मण स्वय पुन अव्यय रुद्र स्वरूप मद्दादेव में प्रविष् 
हो गये ॥ ३१ ॥ प्ौद णो भी करष श्रष्ठ द्विज वाम ईश्वर के पुंजान होते हुए 
झनके परम भक्त एवं उन ही में परायण रहने याले थे के महादेव को प्राप्त होते 
हैं ॥ ३२ ।। वे सभी पापों से टुटकारा पाने वाले होकर विमल अर्थात्‌ मल से 
शा त विशुद्ध होने पाले द्रद्मवचस रुष् लोक को याते हैं जहाँ से फिर इस संसार 
भें आवृत्ति पुल हुआ करतो है ॥ ३३ ॥ 


॥ माहेश्वरावतार-योगर ॥ 
एकरत्रिशत्तम कल्प पीतवासा इति ह्पृत*। 
ब्रह्मा यत्र महात्तेजा पीचवर्णत्वमागत ॥प्‌ 
ध्यायत पुत्रकामस्य बरह्मण परमेघित । 
श्रादुषू तो महातेजा कुमार पीतयख्रवात्‌ ॥२ 


मादेश्वरावतार योग ] [ 


पीतगन्धानुलिप्ताड़ पीतमाल्यधरो युवा । 

पीतयज्ञोपवीतश्च॒ पीतोष्णीवो महाम॒ज ॥३ 

त॑ हृष्टा ध्यानसयुकत ब्रह्मा लोकेश्वर प्रभुम्‌। 

मनसा लोकधातार ववन्दे परमेश्वरम्‌ ॥४ 

ततो ध्यानगतस्तत्र ब्रह्मा माहेश्वरी पराम्‌ । 

अपश्यदूगा विरूपा च महेश्वरमुखच्युताम्‌ ॥५ 

चतुष्पदा चतुर्गऋा चतुहेस्ता चतु स्तनीम्‌ 

चतुन्नें त्रा चतु श्र ज्भी चतुद ष्ट्रा चतुमु खोम । 

द्वात्रिशल्लोकसयउक्तामीश्वरी सर्जतोमुखीम्‌ ॥।६ 

सता दृष्टा महातेजा महादेवी महेश्वरीम्‌। 

पुनराह महादेव सर्वदेवनमस्कृत ॥७ 

श्री वायूदेव ने कहा इक्षत्तीसवाँ कल्प पीतवासा इस नाम से कहां 
गया है जहाँ महान्‌ तेज वाला ब्रह्मा पीत वर्णता को प्राप्त हो गया है ॥ १ ॥ 
पुत्र के पाने की कामना से यूक्त ध्यान करने वाले परमेड़ी ब्रह्मा के पीत-वस्च 
घाला तथा महा तेज से युक्त कुमार प्रादुभूतत हुआ था ॥ २॥ वह कुमार 
पीत गनन्‍्ष से अनुलिप्त अद्भु वाला था और वह युत्रा पीत-माल्य के घारण करने 
वाला था ॥ वह महान्‌ भुजाओ वाला पीतवर्ण का ही यज्ञोपवीत धारण करने 
वाला था और पीत ही मस्तक उष्णीप अर्थात्‌ शिरोवस्त्र पहिने हुए था ॥ ३ ॥ 
ब्रह्मा ने ध्यान मे सयुक्त उस लोकेश्वर प्रभु को देखकर मन से लोक घाता पर- 
मेश्व र की वन्दना की ॥॥ ४ ॥ इसके अनन्तर वहाँ पर ध्यान मे स्थित ब्रह्मा जो 
ने महेश्वर के मुखच्युत विरूप पर माहेश्वरी गौ को देखा ॥ ५॥ वह गो चार 
पदो वाली, चार मुखो वाली चार ही हाथो से युक्त और चार स्तन वाली थी 
तथा उसके चार नेत्र, चार श्र ज्भू, चार दाढ और चार मुख थे । वह बत्तीस 
लोकों से सयुक्त, सर्वतेमुखी और ईश्वरी थी ॥ ६॥ वह महाव्‌ तेज बाला 


उम महादेवी महेश्वरी को देखकर समस्त देवों के द्वारा नमः रि 
महादेव फिर बोले ॥ ७॥ सक्ृत अर्थात्‌ बन्दित 


मति स्मृतित्ु द्धेरिति गायमान पुन पुन । 
एह्म होति महादेवी सोत्ति्ठन्‌ प्राउजलिभू शमर्‌ ८ 


रबध १] [. वानुलुराग 


विश्वमादृत्य योगेन जगत्सर्व बशीकुरु 

अभ वा महादेवेन रुद्राणी त्व भविष्यति । 
ब्राह्मणाना हिंतार्थाय परमाथ भविष्यसि ॥प 
अथनां पुत्रकामस्य ध्यायत' परमेष्ठित । 

प्रददो देवदेवेशश्रतुष्मादा महेश्वरोम्‌ । 

ततस्ता ध्यानयोगेन विदित्वा परमेश्वरीमु ॥१० 
ब्रह्म लोकनमस्कार्य प्रपषय्य ता महेश्वरीम्‌ । 
गरायत्रीन्तु ततो रौद्री ध्यात्वा ब्रह्मा सुयात्रित ॥(१ 
इत्येता वदिकी विद्या रोद्री गायत्रीमपिताम । 
जपित्वा तू महादेवी रुद्लोकतमस्कृताम । 
प्रपन्नस्तु महादेव ध्यानयुक्त न चेतसा ) १२ 
ततस्तस्य महादेवो दिव्य योग पुन स्मृत । 
ऐश्वर्य ज्ञानसम्पत्ति वराग्य चर देदौ पुन ॥१३ 
अथाट्हास मुमुने भीषण दीप्तमीश्वर । 

ततो5स्प सवतो दाप्ता प्रादुभु ता कुमारका ॥१४ 


मति हभृति कौर बुद्धि यह गाते हुए ओर बार बार यही गायन करते 
हुए मद्गादेवो झाइये-भाइये यह कहते हुए वह अत्यन्त प्राञलि होकर वहाँ स्थित 
हो गये | ८॥ योग से विश्व को गादूँग करके इस समस्त जगत को घश में 
करों | अथवा जाप महादेव के साथ रद्ाणी हो जाओगी । ब्राह्मणों के द्वित के 
लिये क्षाप परमाध हो जाओगी ॥ ६ ॥ इसके झतन्तर इसको ध्यान करने यासे 
पुन्न की इच्छा वाले परमेह्दी को देव देवेद ने थार पाठों वाली महेखरी को 
है दिया । इसके पश्याव उसको ध्यान के योग से परमेश्वरी जान लिया था 
॥ है ॥ शोकों के द्वारा नमस्कार करने के योग्य ब्रह्मा जी ने उस सदेखती के 
हरण में जाकर इसके परचातु शैद्री गायभों का ध्यान कर ब्रह्मा जी सुर्पा जत 
हो गये ॥ ११ ॥ इस प्रकार से इस वदिको विद्या अव्रित रोदी गायत्री का 
जप करके रद लोक के द्वारा नयस्‍्दृत महादेवी झलौ माँत्ि आप ग्ें संलग्न हों 
गये ये गौर फिर ध्यान से युक्त चित्त से मद्रादेव की प्रम्नश्नता के च्यप्म को गये ये 


मट्टेश्वरावतार-योग | [ ररे७ 
॥ १२ । इसके अनन्‍्तर महादेव ने पुन दिव्य योग दिया और ऐश्वर्य, ज्ञान 
रूपी सम्पत्ति तथा बैराग्य प्रदान किया था ॥ १३ ॥ इसके उपरान्त ईश्वर ने 
भीषण एवं दी अद्ृह्मयास किया । एमसे इमके सब ओर भाडुभूंत कुमार दीतत 
ही गये ॥ १४ ॥ 

पीतमाल्याम्वरधरा पीतगन्धविलेपना | 

वीत्ोप्णीपशिरस्क/श्र पीतास्था पीतमुद्ध जाः ॥॥१५ 

ततों वर्षसहलान्ते उपित्वा पिंमलौजस । 

योगात्मानस्तत स्नाता ब्राह्मणाना हितैेषिण ॥१६ 

घर्मयीगवलोपेता ऋषीणा दीर्घसत्रिणाम । 

उपदिश्य त्‌ ते योग प्रविष्टा रुद्रमीश्वरम्‌ (१७ 

एवमेतेन विधिना प्रपत्ना ये महेश्वरम । 

अन्ये5पि नियतात्मानों ध्यानयुक्ता जितेन्द्रिया ॥१८ 

ते सर्वे पापमुत्सुज्य विरजा ब्रह्मवच्धं स । 

प्रविशन्ति महादेव रद्न्ते त्वपुर्भवा ॥॥१< 

ततस्तस्मिवु गते कल्पे पीतवर्णे स्वग्म्भुव । 

पुनरन्य प्रवुत्तस्तु सितकल्पों हिं नामत ॥२० 

एकार्णवे तदा वृत्तो दिव्ये वर्षसहलके । 

स्रष्टुकाम प्रजा ब्रह्मा चिन्तयामास दु खित ॥२१ 

वे सभी कुमार पीत माल्य तथा अम्बर के घारण करने वाले थे और 
पीत्तर्ण की गन्ध के अनुलेपन से युक्त थे । इनके मस्तक पर उष्णीष अर्थात्‌ 
दिरोवेश्न वस्त्र था वहू भी पीत था, पीत मुख से युक्त तथा पीत ही केशो वाले 
थे ॥ ९५ ॥ इसके अनन्तर एकर सहस्र वर्षों के अन्त में निवास करके विमरू 
ओज वाले, योगात्मा जौर स्नान किये हुए तथा श्राह्मणों के हितों के चाहने 
पाले धर्म के तथा योग के बल से उपेत वे सब दीघे सत्र का यजन करने वाले 
ऋषियो को अपना उपदेश देकर रुद्र ईश्वर योग मे प्रविष्ट हो गये ॥ १६-१७ ॥ 
द॒त प्रकार से जो ध्स विधि से महेश्वर को प्रसश्ष हुए तथा अन्य लोग भी ध्यान 
से युक्त नियत आत्मा वाले जित्ेन्द्रिय थे वे सभी अपने पायों से छूटकर विरज 


शतद ] [_वायु-युराण 

झोर अंद्यववसत वे महाटेब दल में प्रवेश विया करते हैँ और फिर उसका ऋग्ण 
नहीं होता है ॥ १८ १६ | श्री वायटेब ने कहा--इसके अनत्तर स्वयाम्मू की 
पोहव्ण याले कल्प के समाप्त हो जाने पर पिर दुसरा गल्प प्रवृत्त हुआ जिसका 
नाम छित कल्प हुआ ॥ २ ॥ उस समय सबत्र एकमात्र समुद्र के दिव्य एक 


सहुक्त वप हो जाने पर प्रजा के सृजन को कामना करने वाले वह्याशी परम 
दु द्षित दोते हुए चिन्ता करने लगे ॥ २१ ॥ 


तस्य चिन्तयमानस्य पुत्रकामस्य व प्रभो । 
कृष्ण समभवद्वर्णो ध्यायत परमेष्ठिन ॥२२ 
अथापश्य-महातेजा प्रादुभू त कुमारकम | 
दृष्णवण महावीस दीप्यमान स्वतेजंसा ॥२३ 
कृष्णाम्बरवरोप्णीष क्रृष्णयज्ञोपवी तिनम । 
कृष्णेत मौलिना पृक्त कृष्णलगनुलेपनम ॥२४ 
स॒ त हृष्टा महात्मानममर घोर मात्रिणमु । 
वपन्दे देखदेवेश विश्वेश केष्णपिज्भुलम ॥ «२५ 
पश्राणायामपर श्रीौमात्र द्ृदि कृत्वा महेश्वरम ॥ 
मनसा ध्यानसयुक्त प्रपन्नस्तु यतीश्व रम | 
अधोरेति ततो ब्रह्मा ब्रह्म एवानुचिन्तमयव्‌ ॥२६ 
एवं व ध्यायतस्तस्प ब्रह्मण परमप्ठिन । 
मुमोच भगवान्‌ रुद्र अट्टृहस भहास्वनम २७ 
अथास्य पाश्वत कृष्णा क्रृप्णन्नगनुलेपना । 
चत्वारस्तु महात्मान सम्बभूबु कुमारका (२८ 


इस तरह से चिन्ता करत बाले पुत्र की कामता से यक्त प्रभु परमट्ी गई 
ब्यान में सलग्न रहते रहते ही कृष्णवण हो गया ॥ २२ ॥ इसके अनन्तर महाव 
तैज वाले दे प्रादुर्जाव होने वाते छुष्णवण से थक्‍त महान बीय वाले अपने तेंग 
से दे प्यमान क्रुपार को देसा ॥ २३ ॥ चहु कुमार काले बल्त और >िरोवेश्न 
वाला या तथा पृष्ण उपयोत घारण कर रहा था। उसका भर्ठक भी वृष्ण यां 
कच्चा ्ृ य 
तथा वृदयण बो मादा जी विज्ञान से यथत्रत था।॥ २४ ॥| उस द्म्ज्बाहा 


महि्वायतार योग ] [ ९३४ 


घाले धोर मन्‍्च से वक्त अपर उसने देखकर क्वाण पिद्नल विश्वेश तथा देव 
देवेश उसको प्रणाम किया ॥ २४ ॥ प्राणायाम करने में परायण होकर श्रीमान्‌ 
उसने हृदय मे उसको स्थित करके घ्यान से सयुक्त यतियों के स्वामी महेश्वर 
फो मन से प्रमन्न हुआ या और इसके पश्चात्‌ यह अधोर है, ऐसा प्रद्मा ने उस 
प्रद्य का चिन्तन क्रिया था ॥ २६॥ दस प्रकार से परमेष्ठी ब्रह्माजी के ध्यान 
परतें हुए भगवान छद्र ने उस समय उहुत ही अधिक ध्वनि से युक्त महान्‌ अडू- 
हास किया था ॥ २७ ॥ इसके पण्चात््‌ इसके पाएवं अ्रदेश भे क्ृप्णवर्ण वाले तथा 
फ़ाणवण की माला और विनेपन से यूयत महान्‌ आत्मा थाले चार कुमारों का 
सम्तव ( जम ) हुआ था ॥ २८ ॥ 


क्रष्णा क्ृष्णाम्बरोप्णीपा क्ृष्णास्या क्रृण्णवासस । 
तंश्वाट्हास सुमहानर हद्ब्।रश्चेंव पुष्कल । 
नमस्कारभ्र सुमहान्र्‌ पुन पुनरुदीरित ॥२८ 
ततो वर्षसहस्नानते योगात्तत्‌ पारमेश्वरम्‌ । 
उपासित्वा महा भागा शिप्येश्य प्रददुस्तत ॥३० 
योगेन योगसम्पन्ना प्रविश्य मनसा शिवम्‌ । 
अमल नियुंण स्थान प्रविष्टा विश्वमीखरम्‌ ॥३१ 
एबमेतेन योगेन ये चाप्यन्ये द्विजातव । 
स्मरिष्यन्ति विधानज्ञा गग्तारो रुद्रमव्ययम्‌ ॥३२ 
ततस्तस्मिन्‌ गते कल्पे क्ृष्णहपे भयानके । 

अन्य प्रवत्तित कत्पो विश्वरूपस्तु नामत ॥३३ 
विनिदृत्ते तु सहारे पुन सृष्टे चराचरे। 

प्रह्मण पुत्र॒कामस्य ध्यायत परमेष्ठिन । 
प्रादुभू ता महानादा विश्वरूपा सरस्वती ॥ ३४ 
विश्वमात्याम्वरधर विश्वयज्ञोपवी तिनम॒ । 
विश्वोप्णीप विश्वगन्ध विश्वस्थान महा भुजम्‌ ॥३५ 
भथ त मनसा ध्यात्वा युक्तात्मा वे पित्तामह | 
वयस्दे वेबसोशान सर्वेश सत्नंग प्रभुम ॥३६ 


र४० [. थायु पुराण 


वे चारो उत्पन्न होने वाने कुमार एक्दय कृष्ण वण वाले थे) उनके 
बस्त और शिरोवेष्टन भी कृष्ण थे कृष्ण वण का ही तन रद का मुख्त था शोर 
कृष्ण वस्वधारी थे। उहोने सुमहान्‌ अट्वृहास भर बहुत अधिक हुड्ार एव 
बार बार सुप्रहांत्‌ू नमस्कार का उच्चारण किया था॥ २६ ॥ इसके अनस्तर 
लव एक सहृल्ल वर्ष समाप्त हो गये तब थोग से उस परम ईश्वर की उपासना 
करके महाभाग वाले उद्ोने शिष्यो को दे दिया ॥ ३ ॥ योग से सम्पन्न होते 
हुए योग के बल से वे घन से अमल तिगुण विश्व स्वरूप ईम्बर के स्थान मे 
प्विष्ट हो गये ॥ ३११ इस प्रकार से इसी योग से जो अप भी द्विनाति थे 
जो कि इस विधान के जाता थे वे अव्यय रुद के समीप में गमन करने वलि 
स्मरण करगे ॥ ३२॥ इसके अनन्तर उस कृष्ण रूप थाले भयानक कहप के 
समाप्त हो जाने पर किर अय कल्प प्रवृत्त हुआ जिमका नाम विश्व रूप था 
४ ३३ ॥ सहार फे निवृत्त हो जाने पर और फिर इस घराचर के सुष्ट हो जाने 
पर पुत्र की कामता रखने वाले तथा ध्यान में घलग्न रहते वाले परमेष्ठी ब्रह्मा 
के भद्दानु नाद( ध्वनि ) वाली विश्व रुप सरस्वती प्रादुभू व हुई भर्थातु 
सरस्वती ने जन्म ग्रहण क्या था । ४ ॥ विश्व माल्य को धारण करने वाले 
ठपा विश्य के अम्बर के घारण करने वाले विश्व यज्ञोपवोतत के घाती विएव 
का उष्णीष घारण करने वाले विश्वगम्ध विश्व स्थान और मद्दाद्‌ भुजा वाले 


उप्तका युत्तात्मा ब्रह्मा ने मन से ध्यान करके उस सवत् गमन करने वाले सब 
के स्वामी ईशान देव को वन्‍्दना को ॥ ४ ३६ ॥ 


ओमीशान नमस्तेह्त्तु महादेव नमोस्तु ते । 

एवं ध्यानगत तच प्रणमन्त पितामहुम्‌ ॥ 

उवाच भगवानीश श्रीतोड्ह ते किम्रिज्छधि ॥ ७ 
तत्तस्तु प्रणतों भृत्वा वाण्मि स्तुवा महेश्वरम ॥ 
उयाच भगवान्‌ ब्रह्म प्रीत प्रीतेन चेदसा ॥३८ 
यदिद विश्वरूपन्ते विश्वत विश्वमीखरमस । 

एतद्द दितुमिश्छामि कम्माय परमेश्वर ॥३८ 
बयए भगवती देवी उत्ष्पादा चतुमु को + 


| 


माहश्वधवतार-बोग .] [ 


चतु,शज्भी चतुर्वेक्त्रा चत्त दं न्‍ता चतु स्तनी ॥४० 
चतहंस्ता चतुनननत्रा विश्वल्पा कथ स्पृता । 
किन्नामघेया कोअस्यात्मा किवीर्या वापि कर्मत ॥४१ 


है महादेव ! ओमीशान आपके लिय नमस्कार है इस प्रकार से ध्यान 
में सलग्न होने वाले एवं प्रणाम करते हुए पितामह से भगवान्‌ ईश ने कहा-- 
में तुम से बहुत ही प्रसन्न हैं, बंतलाओ तुम क्या चाहते हो ? ॥ ७ ॥ इसके 
उपरान्त प्रणत होकर और भपनी वाणियो से महेश्वर की बहुत बुद्ध 
स्तुति करके परम प्रसम्न चित्त से ब्रह्माजी ने कहा ॥ ३८ ॥ जो आपका यह 
विदव रूप है, विश्व में सत्र गमन करने वाला और इस विश्व का ईश्वर 
स्वरूप है इसे मैं जानना चाहता हैँ कि यह परमेश्वर कौन है ? ॥ ३९ ॥ गौर 
मैं यह भी ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता हें कि यह भगवती चार पादो 
याली तथा चार मुखो वाली, चार सीग, चार मुख, चार दाँत एवं चार स्तनों 
वाली देवी कोन है जिसके चार हाथ हैं चार नेत्र है। यह विश्वरुपा कंसे कही 
गई है? इसका क्या नाम है, इसकी आत्मा कौन हैं इसका वीर्य ( पराक्रम ) 


क्या होता है भौर इसका कर्म क्या है, यह सभी मैं जानना चाहता हूँ 
॥ ४००४१ ॥ 


रहस्य सर्वमस्त्राणा पावन पुष्टिवद्धंनस । 
शृणुष्वेतत्पर शुह्यमादिसमे यथा तथम्‌ ॥४२ 

अय यो वर्त्त ते कल्पी विश्वरूपस्त्वसो स्मृत । 
यस्मित्र्‌ भवादयो देवा षड्विशन्मनव स्मृता ॥४३ 
ब्रह्मस्थानमिद चापि यदा प्राप्त त्वया विभो। 
त्तदाभ्रभृति कल्पश्च नयश्रिशत्तमों ह्ययम्‌ ॥।४४ 

शत शतसहस्नाणामतीता ये स्वयम्भुव । 

पुरस्तात्तव देवेश तानूप्शणुष्व महामुने ।॥9५ 
आनन्दस्तु स विज्ञ य आनन्दस्ते महालय । 
गालव्यमोत्रतपसा मम पुल्नस्त्वमागत ॥४६ 


त्वयि योगश्व साह्डुचश्व तपो विद्याविधि क्रिया। 


श्४२] [वायु पुराण 


ऋत सत्यश्व यदव्रह्य अहविसा सन्ततिक्रमा ॥७ 
ध्यान ध्यानवपु शान्तिविद्याईविद्यामत्तिदुँ त्ति | 
कान्ति शान्ति स्मृतिर्मेधा लज्जा शुद्धि सरस्वती । 
सूष्टि पुष्टि क्रिया चत्र लज्जा क्षाति प्रतिष्ठिता ॥४८छ 
पडविशत्तदगुणा हा पा दात्रिशाक्षरसज्षिता । 

प्रकृति विद्धि ता इह स्स्वस्रसूत्ति महेश्वरोम ॥४£ 


महेश्वर ने कहा--यहू समस्त मा ) का रहस्य है और यह पावन प्रथा 
पुष्टि के बबन करने वाजा हैं. शुप अब सुंझ से इस परम गोपनीय विपय को 
सुनो जो कि आदि सग में जसा था ॥ ४२ ॥ जो यह कल्प इस समय यर्ध्तमान 
है वह विश्वहूप इस नपम बाला कटा गया है जिसमें भवादि देव छब्दीस मनु 
कहटे गये हैं ।। ४३ ॥ हू विमौ ! यह प्रह्मान्श्यान है जब कि आपने इसे प्रा 
किया है | तत्र से ही लेकर उह तेईसर्धाँ क्र कश्ला गया है ॥| ४४ ॥ है देवेश ' 
आपके सम्मुख ही जो सकडो और सहुज्नों हवयम्भू बीत गये उनकी कथा बतलाता 
है । उस समय सुम्दारा नाम आनन्द था ॥ ४५ ॥ तुम्हारा महालय भी आनन्द 
ही होता है । गालव्य गोत्र तप से तुम मेरे पुत्रता को प्राप्त हुए हो ॥| ४६ ।। 
तुमे योग सांखय प्षप विद्या विधि किया ऋत सय णो बहा है बह 
अंदिता सनन्‍्वति क्रम प्रतिष्ित हैं ॥ ४७ ! ध्यान ध्यात को वपु शान्ति विद्या 
अविद्यामति धृति का ति शान्ति स्मृत्ति मेंधा लाजा शुद्धि सरस्वती सुष्टि 
पुष्टि क्रिया नज्जा और क्षान्ति ये संद तुम में प्रतिष्टित्त हैं।। ४८ ॥ ये 
छब्बीस गुण बत्तीत भक्षरों वो सज्ञा हे युक्त हैं। दे ब्रह्मन्‌ | उसको आपकी 
भ्रतुति मद्ेश्वरी प्रकृति समक्षना चाहिए ॥ ४६ ॥ 


सपा भगवती देवी तस्प्रसूति स्वसम्भव । 

चनमु खी जगद्योनि प्रद्ृतियों प्रकीत्तिता | 

प्रधान भरहति चब यदाहुस्‍्ततत्वचित्तका ॥५० 

अजामेता लोहिता शुकक्‍्लक्ृप्णां विश्व सप्रमृजमानां सुरूपाम । 
अजोइ॥ व॑ बुद्धिमा वश्वरपा भायत्ी गा विश्वरूपा हिं बुद्धा ॥५९ 
एवमुक्टवा महालेव अड्ृद्ाममथावरोन्‌ । 


शावस्नोत्र [ २४३ 

बलितास्फोटिनरव कहाकहनदस्तथा ॥५२ 

ततोड्स्य पाइवतों दिव्या सवस्पा ऊुमारका । 

जटी मुण्डी शिखण्टी च अद्व मुण्ठश्न जज्ञिरे ॥५३ 

ततम्ते तु यथोक्ते न योगेन सुमहौजस । 

दिव्य वपमहसुन्तु उपामित्वा महेण्वरस ॥५४ 

धर्मोपदेणश नियत क्ृत्वा यागमय हढम्‌ । 

शिष्टाना नियतात्मान प्रविष्टा रुद्रमीोश्वरम ॥५५ 

वह यह भगयती टेवी स्पयग्भू की तत्प्रमूति है और यह चतुमखी, 
जगद्योति, प्रकृति और गो कही गई है । तत्त्वों के चिन्तन करने वाले पुरुष 
इसको प्रधान और प्रकृति कहते हैं ॥| ५० ॥ ब्रुद्धिमान्‌ | मैं अज हूँ. यह भजा, 
लोहिता, कण्ण शुनला विष्व का सप्रजन करने वाली सुरूप', विष्प्ररूप वाली, 
गी और गायत्री जानी गई है ॥ ४१ ॥ महादेव ने इस प्रकार से वहकर अट्टहास 
किया ौर वलित एव स्फोठित रव वाला कह है की ध्वनि को ॥ ५२ ॥ इमके 
अनन्तर उसके पाश्व देश मे जटी, मुण्डी शिसरण्डी ओर अधमुण्ड दिव्य सवरूप 
कुमार उत्पन्न हुए॥ ५३ ॥ इमके पश्चात्‌ महान्‌ ओोज से युक्त यथोक्त योग के 
द्वारा उन्होंने दिव्य एक सहस्न वष तक महेश्वर की उपासना की ॥ ५४ ॥ 


फिर योगमय नियत हृढ धर्मोपदेश करके शिप्टो में नियत भात्मा वाले ईश्वर 
रुद्र में प्रविष्ट हो गये ॥ ५५ ॥ 


॥ शाव-स्तोन्न ॥। 
चत्वारि भारते वर्षे युगानि मुनयो विदु । 
कइत त्रेता द्वापर च॒ तिष्य चेति चतुयु गम ॥॥१ 
एतत्सहसपयन्तमहयद्प्रह्मण स्मृतम। 
यामादञ्यारतु गणा सप्त रोमवन्तश्रतुद् श ॥२ 
सशरोरा श्रयन्ते सम जनलोक सहानुगा । 
एव देवेष्वतीतेपु महल्लोकाज्जन तप ॥३ 
मन्वन्तरेष्वतीतेपु देवा सर्वे महौजस । 
ततस्तेपु गतेपुद्ध सायुज्य कल्पवासिनाम्‌ ॥9७ 


श्ध्ड ] [वायु पूराण 


समेत्य देवस्ते देवा प्राप्ते सद्धालने दा । 
महलोंक परि यज्य गणास्ते व चतुद श ॥५ 
भूतादिष्ववशिष्ट पु स्यावरान्तेबु व तदा । 
शून्गेपु त्ेपु लोगेपु महास्तेषु भुच्ादिषु । 
देवेष्चथ गतेषुद्ध १ल्पवासिपु व जनम ॥६ 
त्त्सह॒त्या ततो ब्रह्मा देवपिगणदानवान । 
सस्यापमति व सर्वानु दाहवृष्टया युगक्षये ॥७ 


श्री वायुदेव ने कहा--मुनिगण भारतवष में चार युग कहते हैं कृत 
श्रेता द्वापर और तिष्य ये चार यग है॥ १ ॥ इन यगों का एक सहस्य जब 
सह हो | है तब इह्मा का एक दिन होता है। याभदि सात गण कौर रोम 
वाले चौदहू शरीर एवं अनुगों के साथ जतलोक का सेवन करते थ । इस प्रकार 
पे देवो के अतीत हो जाने पर मह॒लोंक से जन और फिर सपलाक का सेवन 
करते हैं ॥ ० ३॥ भन्वन्तरों के व्यतोत हो णाने पर महाव्‌ कोज से यक्त 
समस्त देव होते हैं । इसके पश्चात्‌ ब-परवासियों भ॑ उनके कध्व सायुज्य को 
प्राप्त हो जाते पर मे देव देवो के एकत्रित होकर उत्त समय सझुलनत प्राप्त 
है ने पर वे चोौदहृगण महभोंक का परित्याग कर देते हैं।! ४ ५ ॥ उस समय 
सवशिष्ट भूवादि स्थावशात वे शूय लोक भद्टानु भुवादि और देव जो कि 
बल्पवासी य अद्ध भ ग मे जनलोक मे चले जाते पर इसक उपरान्त उस संदूर्ति 
से प्रह्मा देव ऋषितण और दानवों को सस्थापित करते हैं और यग के क्षय मे 
सब की दाह वुष्टि से सस्वापना किया करते हैं ॥ ६ ७ ॥ 


योजतीत' सप्तम कहपों सवा व परिकोतित | 
समद्र सप्तभिर्गा्मेकीघरुतेमह्ाणव ।॥ 
कलासीदेचाणव घोरमविभांग तमोमयम ॥5 
माययैकाणवे तस्मिनु शद्धचकगदाधर । 
जीमूताभो5म्बुजादश्य किरीटी श्रीपतिहँरि ॥४ 
नारायणमुखोदगीण सो$ष्टम पुरुषोत्तम ॥ 
अट्टवाटुमद्ा रतता लोफाना योनिरुच्यते । 


शार्ब-स्तोन्न | [. रडर 


किमध्यचिस्त्य युक्तात्मा योगमास्थाय योगवित्‌ ॥१० 
फरणासहसुकलित तमप्रतिमव्चेसम्‌ । 
महाभोगपत्तेभोगमन्वास्तीय महोच्छुयम्‌ । 
तस्मिन्महति पर्यड्ू शेते वे कनकप्रणे ॥११ 

एवं तत्र शयानेन विष्णुना प्रभ्नविष्णुना । 
आत्मारामेण क्रोडार्थ सृष्ट नाभ्या तु पड्धूजम ॥१२ 
शतयोजनविप्तीर्ण तरुणादित्यवच्च सम्‌ । 

वज्दण्ड महोत्सेघध लोलया प्रभविष्णुना ॥१३ 
तस्येव क्ीडमानस्य समीप देवमीदुप । 
हेमब्द्माण्डजो ब्रह्मा रुवमवर्णो छातीन्द्रिय । 
चतुमुं खो विशालाक्ष समागम्य यहच्छया ॥॥१७ 


जो सातवाँ कल्प व्यतीत दो गया वह मैंने तुमको बतला दिया है । 
सात समुद्र जो गाढ एकीभूत महाणव हैं उनसे एक अतिघोर तमोमय बिमाग 
से रहित अर्णव हो गया था ) ८५॥ उद्त एक समुद्र मे मैंने शद्म, चक्र और 
गदा के धारण करते वाले, मेघ को आभा के सहश आभा से युक्त, कमल के 
समान नेत्ो वाले, किरीटघारी, लक्ष्मी के स्त्रामी हरि को देखा जो कि नारायण 
के मुख से उद॒वीर्ण हुए और बह आठवें पूरुपीत्तम थे । उनके आठ भुजाऐ थीं, 
महावु चौडा वक्ष स्थल था और जो समस्त लोको को योनि अर्थात्‌ उद्भव 
स्थान वह जाते हैं। योग के बेत्ता युक्त जात्मा वाले किसो अक्तित्य का योग मे 
हिथित होकर ध्यान करते थे ॥ ६ १० ॥ एक सहस्त फनो से यूक्त अप्रतिम वर्चंस 
चाले महाभोगपति के उस महान उच्छय वाले भोग को फैलाकर उस कनक के 
समान प्रभा वाले महान्‌ पर्श्ु पर शयन करते हैं ॥ ११ ॥ इस प्रकार से वहाँ 
शयन करने वाले प्रभविष्णु विष्णु ने जो कि अबने आप में रमण करने वाले हैं 
उनने केवल क्रीडा के लिये अपनी नाभि में एककमल नाल की सृष्टि को थो॥१२॥ 
वह पद्ुुंज नाल सौ योजन के चिस्तार वाला तथा तरुण सूर्य के समान व्च॑स 
वाला था, इसका वच्च के सहश दण्ड तथा इसकी महाद्‌ ऊँचाई थी, इसकी 
रचना भरभविष्णु ने लोला से ही की थी ॥ १३ ॥ इस तरह क्रीडा करने वाले 


शधड [ वायु पुराध 


समत्य देवस्ते देवा ध्राप्ते सड्डालन तंदा । 
मंहूलोर परि यज्य गणास्ते व चतुह श ॥५ 
भूतादिववशि# पु स्थावरा तेष व तदा । 
शुन्येपु तेपु लोक्पु महान्तेषु भवादिषु + 
देवेप्चय गतेपूद्ध १ल्‍्मवासिपु व जनम ॥६ 
तत्सहत्या ततो ब्रह्मा देवपिगणदानवान्‌ । 
सस्यापयति व सर्वान्र दाहवृष्टया घुगक्षयें ॥७ 


श्री वामुटेव ने कह्दा--मुनिगण भारतवष में सार युग कह्ठते हैं इत 
च्रता द्वापर ओर तिष्य ये चार यग हैं ॥ १ ॥ इन यूगो का एक सहुस्य जब 
तक हो ॥ है तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। थामादि साव गण और गेम 
याले बोदह शरीर एवं झनुगो के साप जनलोक का सेवन करते थ । इस प्रवार 
ये देवो के अतीत हो जाने पर महलोर पे जन और फिर तप्लाक का सेथन 
फरते हैं ॥ २३॥ मजबतरो के व्यतीत ही जाने पर महान्‌ ओज से गक्त 
सभस्‍्तत देव होते हैं । इसके पश्चात्‌ कल्पवातियों मे उमक ऊध्व सामुज्ठ को 
प्राप्त हो थाने पर मे देव देवी के एकजित द्वोकर उस समय सद्भालन आप्य 
ह ने पर वे चौदहृगण महक का परित्याग कर देते हैं॥ ४ ५ ॥ उस समंप 
अवशिप्ट भूतादि स्थावराग्त ये घून्‍्य सोक भद्ठान्‌ भुवादि और देव थो कि 
कल्पवासी थ अद्ध भाग मे जनलोक में वन्ने जाने पर इसके उपरात्त उस सहति 
से ब्रह्म देव ऋषिगण और दातवो को सस्थापित करते हैं और यग क क्षय मे 
सब को दाद वृष्टि से सस्यापना किया करत हैं ॥ ६-७ ॥ 

योष्तीत' सप्तम कलपों मया व परिकीतित । 

समुद्र सप्तभ्भि्गादमेकोभूतेमह्माणव । 

आसोदेकाणव घोरमविभाग तमोसयम्‌ ॥८ 

माययेकाणवे तस्मित्‌ राड्ड्‌्बरकगदाधर । 

णीमूताभोअम्चुजाक्षश्न किरीटी श्रीपतिहँरि ॥॥८ 

नारायणमुखोदगीण सोच्ष्टम पृरुषोत्तम ॥ 

श्रष्टाहुमहो रसकों लोफाना गोनिर्यते 


फाद-स्तोप |] | २४५ 
किमप्यचिस्त् युक्तात्मा योगमास्थाम योगवित्‌ ॥१० 
फणासहसुकलित तमप्रतिमवर्चसम्‌ । 

महाभोगपते भोगमन्वास्तीय महोच्छूयम्‌ । 
तस्मिन्महृति पर्यड्ट शेते वे कनकंप्रभे ॥१९ 

एव तन्न शयानेन विष्णुना प्रभविष्णुना । 
आत्मारामेण छीडार्थ सुष्ट नाम्या तु पद्धजम ॥१२ 
घतयोजनविः्दीर्ण तरुणादित्यवच्चे सम्‌ । 

वज्यदष्ड महोत्सेघ लीलया प्रभ्नविष्णुना ॥९३ 
तस्वैव क्रीडमानस्य समीप देवमीढुप' । 
हेमबह्माण्डजो ब्रह्मा सवमवर्णो ह्तीन्द्रिय । 
चतृ्म खो विशालाक्ष समागस्य यहच्छया ॥१९४ 


जौ सातवाँ कल्प व्यत्तीत हो गया वह मेंसे तुमको बतला दिया है । 
सात समुद्र जो गाढ़ एकीभूत महाणच हैं उनसे एक जतिघोर तमोमय विभाग 
से रहित अणव हो गया था ॥| ५७ उस एक समुद्र मे मैंने शद्भु , चक्र और 
गंदा के घारण करने वाले, मेघ की आभा के सद्ृश माभा से यूक्त, कमल के 
समान नैत्रों वाले, किरीटघारी, लक्ष्मी के स्त्रामी हरि को देखा णो कि नारायण 
के मुप्त से उद्भीण हुए और वह आठवें पुरुषोत्तम थे । उनके भाठ भुजाएँ थी, 
मह्दात्‌ चौड़ा वक्ष स्थल था भोर जो समस्त लोहो की योनि अर्थात्‌ उद्मव 
स्थान कहे जाते हैं । योग के वेत्ता युक्त आत्मा वाले किसी अखिन्त्य का योग में 
स्थित होकर ध्यान करते थे )॥ ६ १० ॥ एक सहस्न फनो से युक्त अप्रतिम वचस 
वाले महाभीगपति के उस महान्‌ उच्छय वाले भौग को फीलाकर उस कनक के 
समान प्रभा वाले महान्‌ पर्रद्धू पर क्षयन करते हैं ॥ ११॥ इस प्रकार से वहाँ 
शयन फरने वाले प्रभविष्णु विष्णु ने जो कि अपने आप में रमण करने वाले हैं 
उनने केवल क्रीडा के लिये अपनी नाभि में एककमल्न नाल की सृष्टि की थ।॥१२॥ 
वह पद्भुज ताल सौ योजन के विस्तार बाला तथा त्तरुण सूप के समान वर्चंस 


बाला था, इसका वज्ञ के सहश दण्ड तथा इसकी महान ऊँचाई थी, इसकी 
रखना प्रभविष्णु ते लीला से ही कौ थी ॥ १३॥ इत तरह क्रीडा करने वाले 


२४६ || [ बायु-पुराण 


पक सयीप में टेब वी उपातना बरने यात टेम ब्रद्ाण्ड से उत्पन्न सुंवण वे 


समान यझ् वाल इद्रियों से परे बरह्माणी यह छा स आय जो कि घार मुखों से 
णएयत विशाल नेन्नो बाल थे ॥ १४ ॥| 


श्रिया युक्त न मध्येन सुप्रभेण सुगि.धना । 

त क्रीडपान प्न न हृष्टा ब्रह्मा त भेजिवान्‌ ॥१५ 

स॑ विस्मयमथागम्य शस्पय सपुणया गिरा । 

प्रोवाच को भगानु होते आश्रितों मध्यमस्मसाम ॥१६ 
भय तंत्याच्युत श्र त्वा प्रह्मणस्तु गुभ बच 
उदतिए्ठत पय्यद्धाद्विस्मयोत्फुल्ललोचन ॥१७ 
प्रत्युवाचोत्तर चव कियते यघ्व किचन । 
चौरतरिध्ष भुतज्च पर परदमह प्रभु ॥१८ 


तमेवमुक्ध्वा भगवान्‌ विष्णु पुनरथाब्रवीत । 

कस्त्व खलु सम यात समीप भगवान कुत ॥ 

कुतश्य भूपों गन्तब्य कुत वा ते प्रतिश्रय ए॑ 

को भवान्‌ विश्वभूतिस्त्व कर्तव्य विच्व ते मया ॥ 

एव द्रवाण वकुण्ठ प्रत्युवाच पितामह ॥२० 

यथा भव|स्तथा ज्यहमादिकर्त्ता प्रजापति ॥ 

नारायणसमाछ्यात” सर्व व मयि तिछति ॥१५१ 

ब्रह्माजी ने श्री से युक्त सुदर प्रभावाले सुगध से आॉबित नवीन कमल 
से क्ोडा ऋरते हुए उनका दर्शन कर उनकी सेवा करता आरम्म कर दिया ॥। है४॥ 
इसके उपरान्त यह अत्य त आश्वर्य में भरकर दास्‍्य सम्पूर्ण पाणी से णेले 
इस जल के मध्य मे आश्रय लेकर शयन करने वाले माप कौन हैं? ॥ ६ ६।। इसके 
अन र भगवान्‌ अच्युद उन ब्रह्माजी के इस शुभप्रश्त स्वकृप बचन को सुन कर 
जिस्मप ऐे उत्फुल्ल नेद्ो वाले होते हुए पयह्ू से उठ बेठे ॥१७॥ और उन्होने 
ब्रह्माजी के प्ररभ्त का उत्तर दिया कि जो कुछ भी किया जाता है और 
अम्तरिक्ष (आ्रकाश]) एवं भूत उन सबदे मैं परम पद प्रभु हू ॥१८॥ उन ब्रह्मा 
भी से इस तरह भगवान विष्णु ने कह कर फिर ये बह बोले जन्य कौन हैं 


शाव रतोन्र .] [९४७ 


जो यहाँ पर आये हो और बाप कहाँ से आये हूँ ? यहाँ आपका आगमन किस 
लिये हुआ है और फिर कहाँ जाता है तथा आपका आश्रय र्थान फोन सा है ? 
॥१९॥ बाप विश्वप्ृूति कौन हैं और मुझ से आप वो कया करना है ? इस 
प्रकार से पोलने वाले भगपान्‌ विष्णु को वितामह ब्रह्माजी ने उत्तर दिया ॥२०॥॥ 
जिस प्रकार आप हैं दैसे ही आदि कर्ता प्रजापति मैं भी है | मुझे नारायण इस 
नाम से फहा गया है और यह सभी कुछ मेरे अन्दर ही रहता हू अर्थात्‌ स्थिति 
प्रात करता हैँ ॥२१॥ 

सविस्मय पर श्र्‌ त्वा ब्रद्मणा लोग कतूं णा । 

सोध्नुज्ञातो भगवता वैकुण्ठो विश्वसम्भव* ॥२२ 

कौतूहलान्महायोगी प्रविष्टी ब्रह्मणो मुखस्‌ । 

इमानष्टादशहीपान ससमुद्रात्‌ सपर्गतान्‌ । 

प्रविध्य स महतेजाश्वात्‌ वेण्यंसमाकुला न । 

ब्रद्मदिस्तम्वपर्य्य न्‍्तानू सध्पलोकान्‌ सनातनान ॥२३ 

प्रह्मणस्तुदरे हष्ठा सर्वान्‌ विष्णुमंह यशा । 

अहाश््य तपसो वीय्य पुन पुनरभापत ॥२४ 

पर््यटन विधिधान्‌ लोकान्‌ विष्णुर्नानाविधाश्रपान्‌ । 

ततो वर्णतहस्रान्तेनान्त हि दहशे तदा ॥२४५ 

तदाआ्स्य ववन्रन्निष्क्रम्प पन्नगेन्रारिकेतन । 

भजातशन्न भ॑ गवान पितामहमथाव्वीत्‌ ॥२६ 

भगवन भादि मध्यज्व अन्त कालदशोनो च। 

नाहमस्त प्रपध्यामि हा दरस्य तवात्तघ ॥२७ 

एवमुक्‍्त्वाश्रवीदभूव पितामहमिद हरि । 

भवानप्पेवभेवाय हा दर मम शाश्वतम्‌ 

प्रविश्य चोकान्‌ पश्यैताननौपम्यानु हिजोत्तम । ।२८ 

लोको के कर्ता प्रह्माजी ने परम आश्चयं के साथ इस को सुन कर भग- 
वान्‌ ने विश्व सरभव भगवान विष्णु को अनुज्ञात किया ॥२६। 


। कौतूहल से वह 
महान्‌ मोगी ब्रह्मा के मु में प्रविष्ट हो 


गये । उस महान तेज वाले ने प्रवेश 


श्ड५ ] [_ वावु पुराण 


करके सभुद्रों भ्लौर पवतों के सहित इन अठारह दौपो को 'ात,्र्य से सभा 
कुच एवं सनातन ब्रह्मादि स्तस्त्र पर्गन्त सात लोकों को सत्रकों ब्रह्मा के उदर में 
देखकर महान थश बाले विप्णु ने मतर मे प्तोचा हो हो इसके तप का किसना 
भाश्चय पूण पराक्रम है? इस के झनस्दर दे बार बार थोले ॥३३ २४॥ विष्ण 
अनेक लोक और विविध भाँति के आश्रमां का पयटन करते रहे पर 
एक सहख्र वर्षों के अन्त मे भी उतका अन्‍्त उन्होने नहीं देखा ॥२५॥ तब उप 
छम्तय इनके मुझ से पश्नगेद्धारि बेतन भर्थातु पश्चग सर्पो के शिरोभणि के श्र 
धरड के केतत वाले ने निकल कर झजात शत्र अर्थात्‌ ऐसे जिन वा कौई फ्त्र 
उत्पत्त ही त हुआ हो भगवान इसके अनन्‍्तर वितामह द्रद्माजी छे दोले ॥७२६॥ 
है बनघ ? है भगवान ? आदि मध्य और अतकाल और दिशा का अठ 
तथा आपके उटर का अन्त मैं मही देख पारहा हैं ॥२७॥ इस प्रकार से कह कर 
भगवान्‌ हरि फिर पिताम* से यह वोले है #जोत्तम ! ऐवे हो आप भी मेर 
शाश्वत उददर से श्रदेश करके ठप्मा से रहित इन लोकों को दें ॥२८॥ 

मन प्रल्लादनी वाणी श्र सवा तस्यथाभिनन्ध च। 

श्रीपतेददर भूय प्रचिवेश पितामह* ॥२८॑ 

तानेव लोकान्‌ गभस्थ पश्यत्‌ सो5चिन्त्यविक्रम'। 

पय टित्वादिदेवस्य ददर्शान्त न द हरे ॥३० 

जात्वागंमन्त थे पितामहस्य द्वाराणि तर्वाणि पिधाय विष्णु । 

विभुमन कत्तु मियेष चाशु सुख प्रसुप्तोईस्मम महाजलौधे ॥३१ 

तती द्वाराणि सर्वाणि पिहितान्युपजक्ष्यते । 

सूक्ष्म कृत्वात्मनों रूप नाभ्पा द्वारमविन्दत ॥३२ 

पद्मसूत्रानुमागंण हानुगम्य पितामह | 

उज्जहारात्मनों रूप पुष्करान्तुरानन । 

पिरराजारधिदस्थ पद्मगर्भसमग्युत्ति ॥३३ 

एतप्मिन्नन्तरे तास्पामेककस्य तु कात्स्य ते । 

प्रवत्त माने संदृर्षे सध्ये तस्पाणवस्य तु ॥३४ 

ततो हापरिमेयात्मा। भूतानां प्रभुरीश्चर | 


जर्व स्तोष ] [२४६ 


शूलपाणिमंमहादेवो टैमचीराम्वरच्छद । 
आगच्छद्‌ यत्र सोध्नन्तो नागभोगपतिहँरि ॥३५ 


उनकी अनेकों प्रसन्नता प्रदान करने वाली इस ब्राणी को सुनकर तथा उसका 

भली भाँति अभिनन्दन करके पितामहने श्रीपति के उदर मे प्रवेश कियाथा ॥।२६॥ 
चिन्तन करने के योग्य विक्षम वाले भगवान्‌ हरि ने गर्भ में स्थित होते हुए उन्ही 
लोको को देखकर और घारो ओोर पर्यटन करके आदि देव हरि का अन्त उन्होने 
नही देखा ॥३०॥ उन पितामह के आगम को जान कर भगवन्‌ विष्णु ने 
समस्त हारो को बन्द करके विभुने मन में यह करने की इच्छा की कि शीघ्र ही 
सुख पूवक्त इस महाद्‌ जलौध में शयन कर जाऊ ॥३ १॥ इसके उपराब्त ब्रह्माजी 
को समम्त द्वार पिहित दिसलाई दिये तब ब्रह्माजी ने अपने स्वरूप को सूक्ष्म 
बताकर नाभि मे द्वार प्राप्त किया था ॥३२॥ तत्र पितामह ने कमल सूत्र के 
अनुमार्ग के द्वारा अनुगमन करके फिर चतरानत ने कमल से अपने रूप का 
उद्धार किया था । उत्त अरविन्द में स्थित होकर पद्म के गर्भ के समान थूतति 
वाले ब्रह्मा विशेष रूप से शोभित हुए ॥३३॥ इस बीच मे उन दोनो में एक-एक 
को पूर्ण तथा हर्ष के उत्पन्न हो जाने से उस समुद्र के मध्य मे पूर्ण समध्नाप 
हुआ था ॥३४॥ श्री सूतजी ने कहा--इमके अन्तर अपरिभेय आत्मा वाले' 
भ्राणियों के स्वामी ईश्वर हैमचीराग्यर को घारण करने वाले शुढ हाथ में लिये 
हुए महाद व वहाँ आगये जहाँ कि नागभोग के पति बह अनन्त हरि वर्ता- 
मान थे ॥६५॥ 


शीघ्र विक्रमतस्तस्य पद्भचामत्यन्तपीडिता । 
उद्धतास्तूर्णमाकाशे पृथुलास्तोयविन्दव । 
अत्युष्णाश्रातिशीताश्र बायुस्तत्र ववौ भूशणस्‌ ॥३६ 


तहष्ठा मह॒दाश्चर्य ब्रह्मा विष्मुमभापत । 
अविन्दवों हिं स्थूलोष्णा कम्पते चाम्बुज भृशम्‌ | 
एत में सशय ब्रहि किचान्यत्‌ त्वच्चिकीषेंसि ॥३७ 


२४ ] [ वादु-पुराण 


एतदेवविध वाक्य पिताभमहमुखोद्भवम्‌ 
धुत्वाप्रतिमकर्माह भगवानसुरान्त इत्‌ ॥३८ 
किन्नू, खल्वत्र मे नामया भूतम यत्वृतालयम्‌ । 
वात प्रियमत्यथ विप्रियेपि च ते भया ॥॥३४ 
इत्येय भनसा ध्यात्वा प्रत्युवाचेदमुत्त रस । 
किन वत्र भगवात्तस्मिन पुष्फरे जातसम्प्रम ॥४० 
कि भया यद्‌ कृत देव या प्रियमनुत्तममु । 
भाषसे पुरुषभ धघ किसथ ब्रहि तत्वत ॥४१ 
एव ब्रवाण देवेश लोकयात्रान्तु त्त्यगाम्‌ । 
प्रत्युवा चाम्वुजाभारकी जया  वेदनिधि प्रभू ॥०२ 
शीघक्ष विक्रम करते थाले पादो से अत्यन्त पीडित भावाश में शीघ्र 
मोटी णल की बिन्दु उद्भूत हुई थी। में भत्य'त उच्ण और अत्य-त शीत 
थी। वहाँ पर वायु बहुत ही अधिक चचने लगी ॥ ३६॥ तब ब्रह्मा जी ने 
महात्‌ आम्बाय देखकर भगवान विष्णु से कहा--ये परम स्थृूल्न एवं उच्ण जल 
की बू दें इस कमस को बहुत ही अधिक कपाती हैं। आप मेरे इस संशय को 
बतलाइये क्राप और नया करना चाइदे हैं? ॥ ३७॥ पितामह के मुख से 
उद॒भूत इस वाक्य को सुनकर अधुरो के अन्त करने वाले अप्रतिम अर्थात्‌ अनुपम 
कम करने वाले भगवात बोले ॥ १८॥ निम्यय ही मेरी इस नाभि तमें कया 
छत्प प्राणी भात्नय करने वाले है ऐसा कहते है । मेरे द्वारा तुम्हारे अत्यन्त 
विप्रिय होने पर भी इसे अत्पन्‍्त प्रिय ही कद्दते हैं॥ ३६ ।| इस प्रकार ते मन 
से ध्यान करके यह उत्तर बोले । बया यहाँ पर भाप उस कमन्न ते सम्भम वाले 
हो गये हैं ॥ ४ ॥ है देव ! मैंने जो किया है हे पुरुष श्रष्ठ ! उ भनुचतम 
तप फो मुझे बोल रदे हैं आप किस लिये ऐसा कर रहे हैं ठीक-ठीक मुझे बत 
साइपे ॥ ४१॥ एप तरह बोलने वाले देवेश से अम्युज की आजा वाले वेदों के 
तिधि अमर बहुय भी ने तत्व दासी जो सोक यात्रः थी छठे बतलसाया था ॥४२॥ 
योज्चौ तबोदर पूब प्रविष्टोह्ट त्वदिन्छया ॥ 
थथा ममोदरे लोका सचे' इृ्टस्त्वया प्रभी। 
तथव दृश का्स्न्येंच मया लोकास्तवोदरे ॥७३ 


धा॑-स्तोत |] [ २४१ 
ततो वर्यसहस्रान्ते उपायृत्तस्थ मेइनघ । 

नून मत्सरभावेन मा वशीकतु मिच्छता । 

आशु हवाराणि सर्वाणि घटितानि त्वया पुत ४४ 
ततो मया महाभाग सच्चिन्त्य स्वेन चेतसा । 
लव्धो नाभ्या प्रवेशस्तु पद्मसुत्राद्विनिर्गंम ॥४५ 
माभूते मतसोह्पो5पि व्याधातोध्य कथन ) 
इत्येपानुगतिविष्णो कार्याणामौपसर्गिकी ॥४६ 
यन्म यानस्तर कार्य मयाध्यवसित त्वयि । 
त्वाचाबाधितुकामेन क्रीडापूर्व यहच्छया । 

आशु द्वाराणि सर्वाणि घटितानि मया पुन ॥४७ 
न तेहन्म थावमन्तव्यों मान्य पृज्यश्न मे भवाव्‌ । 
सर्वे मपेय करपाण यन्मयाध्पक्षतन्तव । 
तस्मान्मयोच्यमानस्थ्व पद्मादवतर प्रभो ॥8८ 
ताह भवन्त शबतोमि सोढुन्तेजोमय गुरुम । 

स चोवच वर ब्र हि पद्मादवतराम्यम्‌ ॥४5 


आपक्री इच्छा से जो मैंने पहिले आप के उदर में प्रवेश किया था तब 

मैंने आपके उदर मे पूर्ण रूप से, उसी रूप से समस्त लोक देखे जैसे कि है प्रभो ! 
आपने भेरे प्रदर में सम्पूर्ण लोक देखे थे ॥ ४३ ॥ हैं अनघ ! फिर एक सह 
वर्ष पर्येन्त इधर-उधर वहाँ पर पर्यटन करने वाले मुझ्न को मात्सवं के भाव से 
वबद् में करने की इच्छा वाले आपने शीक्र ही समस्त द्वार घटित कर दिये बर्षाव्‌ 
बन्द कर दिये ये ॥ ४४ ॥ है महाभाग ! इसके अनन्तर मैंने अपने चित्त से 
सोच-विचा रकर नाभि मे प्रवेश प्राप्त किया जिससे कि प्मसृत्र से सेरा फिर 
विनिगेंम हुआ ॥ ४५॥ आपके मन को थोडा-सा भी किसी प्रकार का व्याघात 
ने होवे, यह विष्णु के कार्यों की औपसणि की अनुगति होती है ॥ ४६ 0 इसके 
अनन्तर जो मुझे करना चाहिए मैंने जाप मे अध्यवक्तित ( निश्चित ) कर लिया 
है। तुमको कोई भी वाघा न करने की दृच्छा वाले मैंने यह इच्छा से क्रीडा- 
पूर्वक शी समत्त द्वार पुन घढित कर दिये ॥ ४७ ॥ जापको इस विषय में 


रश्र ] [.बांयु पुराण 


कुछ सन्य प्रकार की बात नही समझनी घाहिए। आप मैरे मरात्य एवं प्रजा 
करने के योग्य होते हैं ॥ हे कयाण ध्वकूप ! आपगया जो भी मैंने कुछ अपकार 
किया है उसे क्षमा वीजिये। दे प्रभो ! इसलिये मेरे द्वारा कहे हुए आप पद्म 
से अवतरण करें ॥| ४८ ॥ मैं तेजपूण गुए ापको सहन नहीं कर सकठा हूँ | 
येंज पर यह बोले--वर माँग सो मैं पद्म से अवठरण फरतठा है ॥! ४६ ॥ 


पुश्रो भव ममारिध्त झुंद प्राप््यसि शोभनम ! 

सत्य धनो महायोगी त्वमीड्य भ्रणवात्मक ॥॥५० 

अद्यप्रभृति सर्मश ञ तोष्णीपविभूषण । 

पद्मयोनिरितीत्येव रूपातो नाम्ना भविष्यसि | 

पुत्रों मे त्व भव ब्रह्म त्‌ सवलोकाधिप प्रभो ॥५१ 

तत स भगवात्र न्रह्मा वर गुह्य किरीटिन । 

एय भवतु चेत्यकत्वा प्रीतात्मा गतमत्सर- ॥४२ 

प्रत्यापप्रमथायात बालाकाॉभ महाननम्‌ । 

भूतमत्यदुभुत इष्ठा नारायणमथात्रवीत्‌ ॥५३ 

अप्रमेवो महावकत्रों दष्ट्री व्यस्तशिरों रह । 

दशबाहुणिशुलाज्नो नयनैविश्वतोमुख ॥५७ 

लोकप्रभु स्वस साक्षादिकृतों भुण्जमेखली । 

भेढे णोध्चे न महता नदमानोइतिभर॒वम ॥५५४ 

क' खल्वेष पुमान्‌ विष्णो तेजोराशिमहाद्य ति ॥ 

ध्याप्प सर्दी दिशों द्याच इत एवामिवत्तते ॥५६ 

भगवातु विष्णु ने कह्दा--है मरिध्न ! प्लेरे पुत्र हो जाओ बहुत ही शच्छा 
शान द पाप्त करोगे । सत्य धत थाले सौर भदह्याव थोगी आप प्रणव स्वरूप 
स्तुति करने के योग्य हैं । ५ ॥ है सर्वेश ! राज से लेकर श्रदेत शिरोनेटन 
से विम्रुधित माप पश्मयोनि इस नाम से विस्यात हो जाओगे। हे प्रभो ! दे 
चहान्‌ | हे समस्त लोकों के भप्तिप ) दम भेरे पुत्र हो जाओ ॥ ५१) इपके 
झननन्‍्तर उत भगवात््‌ ब्रह्मा जो से किरीरी ( विष्ण ) के वरदान को ग्रहण करके 

ऐसा ही होगा गदह कट्कर प्रसन्न भात्मा धाले और मत्सरता से रहित हो 


शा स्तोत्र ] [ २१३ 
गये ये ॥ ५२ ॥ समीप में आये हुए बाल सूर्य के समान आभा वाले महान्‌ 
आनन (मुख) से युक्त हुए अत्यन्त मद्भुत नारायण को देखकर बोले- ॥ ५३ ॥ 
अप्रमेय अर्थात्‌ समझ में नही आने के योग्य, महाव्‌ मुख से युक्त द्रष्टाघारी, ध्यस्त 
वालो वाले, दश भुजाओ से युक्त, भिशूल के चिह्न वाले, नेत्नो से विश्वतोमुख, 
स्वय लोको के स्वामी, साक्षात्‌ विकृत स्वरूप वाले, मूज की मेखलाधारी, 
महान्‌ ऊर्द् मेढ़ से ध्वनि करते हुए, है विष्णो ! यह कौन ऐसा पुरुष है जो 
तेज की राशि और महाद्युति वाला है भौर समस्त दिशा में ष्यात्त होकर इधर 
की बोर ही था रहा है ॥ ५४-५५०५६ ॥ 


तेनेवमुक्तो भगवात्र्‌ विष्णुत्न ह्माणम ब्रवीत्‌ 

पद्भयानतलनिपातेन यस्य विक्रमतो5णंवे । 

वेगेन महतवाकाशे व्यथिताश्व जलाशया ॥५७ 

छटाभिगिष्णुतोउत्यर्थ सिच्यते पद्म सम्भव" । 

प्राणजेन चर वातेन कम्पमान त्वया सह | 

दोधुयते महापत्म स्वच्छनद मम ताभिजम्‌ ॥६८ 

स एप भगवानीशो ह्यनादिश्वान्तक्ष द्विभु । 

भवानहजञ्च त्तोत्रेण हा पतिछाव गोध्वजम ॥४र्द 

तत ऋुद्घोउम्बुजाभारक ब्रह्मा प्रोवाच केशवम्‌ | 

ने भवात्र स्यूनमात्मान लोकाना योनिसुत्तमस्‌ ॥६० 

ब्रह्माण लोककर्त्तार मान्च वेज्ति सनातनम्‌ । 

कोध्य भो शड्भूरो ताम ह्यावथोर्व्यतिरिच्यते ॥६१ 

तस्य तत्‌ क्रोधज वाक्‍य श्र त्वा विष्णुरभापत । 

मा सैव वद कल्याण परिवाद महात्मन ॥६२ 

मायायोेगेश्व रो धर्मो दुराधर्षों वरप्रद । 

हेतुरस्यात्र जगत पुराण पुरुषोंज्यय ॥६३ 

उनके द्वारा इस प्रकार से कहे गये भगवान्‌ विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा- 
जिससे विक्रम से पदो के तल निपातन से समुद्र मे महान वेग से, भाकाश में 
समस्त जलाशय व्यधित हो गये है, छुदाओ के द्वारा विष्णु से भी अधिक पश्म- 


रभ४ ] [ वायुयुय्ण 

पतम्मय सिच्यम्ान द्ोते है और प्राण से उत्तन्त वायु से आपके साथ वम्पमान 
होकर भेरे नापति से उत्पन्त दृप्त स्वच्छ " महापर पन्न को भी कपां रहे हैं वह यहूँ 
संगवान्‌ ईश हैं जो अनादि और अत करने वाले विभु है। मैं शौर आप इन 
गीष्यज की स्तोत के द्वारा स्तुति वर ॥ ५७-५६८०४६ | इसके पश्चात्‌ फ़ोध 

युक्त ब्रह्मा बम्बुज पी आमा पाले केशव से दे ले--आप उत्तम लोको की योति 

खोफो के करते दाले मुखझकी सतातन प्रहा को स्यूतारसा नहीं जानते हैं। बह 
दाखूर कौन है जो हम दोनो से भी अधिरू वन रहा है। ॥ ६ “६१ | उनके 
उच् क्रोध से उत्न्न वाक्य को छुनकर विष्णु से फद्दा--है कल्याण ! ऐसा महान 
भात्मा वाले की परिवाद [निदा)] मत कहो ॥ ६२ ॥ थह्व महाद्‌ मायायौग का 
ईश्वर धम दुराधरें वर प्रदान करते वाले इस जगव्‌ के हेतु पुराण भोर 

श्पय पुरुष हैं ॥ ६३ ॥। 


जीव खल्वेष जीवामा ज्योत्तिरेक प्रकाशते | 
बालक्रीडनक हूँ व' कौडते शद्भूर. स्वथम्‌ ॥६७ 
प्रधानमब्यय॑ ज्योतिरब्यक्त प्रकृतित्तम । 

अस्य चैतानि नामानि नित्य प्रसवर्धामिण । 

भ कस इति दु खात्ते भू ग्यते यतिभ्ति शिव ॥६५ 
एप बोजी भवान्‌ वीजमह योनि सनातन । 
एवमुक्तोध्य विश्वात्मा ब्रह्म विष्णुमभापत ॥।६६ 
भवान्योनिरह बीज कथ बीजी महैेश्वर । 

एत मे सूक्ष्ममध्यक्त सशय देत्तुमहसति ॥६७ 
भात्वा चव समु पत्ति ब्रह्मणा लोकत त्रणा । 
इंद परमसाहश्य प्रश्नमभ्यवदद्धरिः ॥६८ 
अस्मा महत्तर गुह्य भूतमस्यन्न विद्यते । 

भहत परम धाम शिवमध्यात्मिना पदम्‌ (६8 
द धीभावेन भात्मान प्रविष्टस्तु व्यवस्थित । 
निष्फल्त सूक्ष्ममथ्यक्त' सकलश्य महेश्वर, ॥|..० 


यह जीनों का निम्भय हू भीव है और एक ज्योति को प्रकादित करते 


णा-स्तोत्र ] [ 


हैं। यह देव शद्भुर स्वय बच्चों के सिलौनों से क्रीठा किया करते हैं ॥ ६० ॥ 
नित्य ही प्रसव के धर्म वाले इनके प्रवान, बव्यय, ज्योति, अव्यक्त, प्रकृति, तम 
ये नाम कहे जाते हैं । वह कोन है जो दु प्री के आत्ते होने वाले यतियो के द्वारा 
मोजा जाया करता है? बह यही णित्र हु ॥ ६५ ॥ यह वौन वाले है, आप 
वीज हैं, में योनि हूँ जो कि सनातन है । इस प्रकार से कहे गये विश्वात्मा ब्रह्म 
से बोले--। ६६ ॥ आप योनि ई अर्थात्‌ वह स्थान हैं जहाँ वीज पडा करता 
है, मैं बीज हूँ भौर महेश्वर बीज वाले है, यह मुझे बहुत बडा घशय हो रहा है 
इसलिये आप इस मेरे सन्देह फा छेदन करने में समर्थ हो ॥ ६७ ॥ लौक- 
तत्त्री ब्रह्मा के द्वारा समुत्तत्ति का ज्ञान प्राप्त कर भगवान हरि ने इस परम सा- 
हए्य प्रश्न को बतलाया था ॥ ६८ ॥ इससे अधिक महानु अन्य कोई भी भूत 
नहीं है। शिव महान का परम घाम और अभ्यात्मवादियों का पद होता है 
॥ ६६ ।। अपने स्पृष्ठप के दो विभाग कर प्रविष्ट होते हुए यह ध्यवत्थित रहते 


हैं। सूक्ष्म अव्यक्त एक निप्कल स्वरूप है और दूसरा सकल अर्थात्‌ कलाओ से 
थुुक महेश्वर स्वहू्प होता है ॥॥ ७० ॥ 


मस्य मायाविधिज्ञस्य अगम्यगहनस्य च । 

पुरा लिज्र भवदुवीज प्रथम त्वादिसगिकम्‌ ॥७१ 
मयि योनी समायुक्त तद॒बीज कालपर्ययात्‌ । 
हिरण्मयमपारन्‍्तद्योन्यामण्डमजाबत ।!७२ 
शतानि दशवर्पाणामण्ड चाप्सु प्रतिष्ठितम्‌ । 
अन्ते चर्पसहख्रस्थ वाग्रुना तद॒द्विधा कुंतम्‌ ॥७३ 
कपालमेक द्यौर्जज्ञे कपालमपर क्षिति । 
उल्बन्तस्य महोत्सेध् योइसौ कमकपर्वत ॥॥७४ 
तत्तस्तस्मात्‌ भपवुद्धात्मा देवो देववर प्रभु । 
हिरिण्यगरमों भगवानह जज्ञे चतुभज ॥७४५ 
ततो वर्षेसनइस्रान्ते वायुना तद्द्विधा कृतम्‌ | 
अताराकंन्दुनक्षत्र शून्य लोकमवेक्ष्य च | 
कोथ्यमत्रे त्यभिव्याते कुमारास्तेउ्भवस्तदा | ७६ 


२५६ ] [. बादु पुराण 
प्रियदशनास्सुतनवो येइतीता पुूवजास्तव | 

भूयों नषसहस्रान्ते तत एवात्मजास्तव । 

भुवनानलतडूाशा प्मप्रायतेक्षणा ॥७७ 


इस माया की विधि को जानने वाले तथा अगस्य एवं गहन का पहिते 
धादि सपिक अ्रषम लिजू बीज हुआ जो कि आप है | ७१॥ काल के पर्योथ 
से वह बीज योनि स्वरूप धुझ्त में समायुक्त हुआ | पहूं उस समय योनि में अपार 
द्विएण्मय अण्ड के रूप में उत्पन्न हो गया था ॥ ७२ ॥। वह अण्ड दश सहल्ल दर्प 
तक जल मे ही प्रतिष्ठित रहा फिर मन्ध में हजार वर्ष के बाद वह वायु के द्वारा दी 
कर दिया गया ॥ ७३ ॥ उसका एक कपाल अर्थात्‌ क्षाघा भाग ने झौ को उत्तज 
किया भौर दूसरे कपाल से क्षिति उ-प््न हुई। घल्वन्त का मद्दोत्सेष जो है पढ़ 
यह कनक पवत है ॥ ७४ ॥ इसके पश्चात्‌ उससे प्रवुद्ध आत्मा वाला देवों मे 
अध्व प्रभु देन हिरिण्पयस माप भर घार भुजाओी वाला मैं उत्पन्न हुआ ॥७१॥/ 
फिर एक सदस्त वर्ष के अन्द में वायु ने पुन दो धुकदे किये । तारा सूम बा” 
से रहित शुन्यन्नोक फो देखकर वहाँ पर यह कौन है ऐसा अभिष्पन करने पर 
उस समय वे कुमार हये ॥ ७६ ॥ देखते में परम प्रिय सुन्दर शरीर वाले भीर्ष 
के जो पहिले द्रोने वाले पूवन थे वे ही एक सहस्त वर्षों के भत में आपके मं 


णात्मज हैं । जो सुवन की भग्ति के समान तथा प्मपन के तुल्य विशाल नेत्रों 
वाले हैं ॥ ७७ ॥ 


शीमानु सनस्कुमारस्तु ऋभश्य बोड रेतसौ | 
सतातनखश्य सनकस्तथैव च समन्‍्दन ॥ 

उत्पन्ना समकाल ते वुद्धघाइतीन्द्रियदर्शना ॥॥७८ 
उत्पन्न प्रतिघात्मानों जगदुभ्न सेव हि। 
नारप्यन्ते न कर्माणि तापत्रयविवर्जिता ॥७९ 
अस्य सौम्य बहुक्लेश जराशोकस्मा वतस | 
जीवित मरण चव सभवच्च पुन पुन ॥[८० 
स्वष्मभूत पुन स्वग्रे छु खानि नरकास्तथा । 
विदित्वा चामम सवमवद्य भवितव्यतास [द्ध]्‌ 


शा्व-म्तोत्र॒ ] [ रष्दे 
तमस्ते ह्मस्मदादीना भूताना प्रमवाय च । 
वेदकर्म्माविदानाना द्रव्याणा प्रभवे नम ३ 
नमो योगस्य प्रभवे सास्यस्थ प्रभदे लम । 

तमो ध्र्‌वनिशीयानामृुपीणा पतये सम ॥४ 
विद्युदशनिमेघाना गज़ितप्रभवे तम । 
उदधोनाण््च प्रभवे होपाना प्रभवे नम ॥र5५ 
अद्वीणा प्रभवे चैव वर्षाणा प्रभवे तम । 

नमो तदाता प्रभवे नदीना प्रभवे नस ॥5६ 
नमथ्रीषधिप्रभवे वृक्षाणा प्रभवे सम । 
घर्म्माध्यक्षाय धर्म्माय स्थितीना प्रभवे नम ॥४६७ 
नमो रसाना प्रभवे रत्ताता प्रभवे नम । 

नम क्षणाना प्रभवे कलाना प्रभवे तम ॥देंद 
तिभेष प्रभवे चेव काष्टाना प्रभवे नम । 
अहोरातरा्ं मासाता मासाना प्रभवे नम ॥ंदे 


हमारे सहश प्राणियों के प्रभव स्थान के लिये नमस्कार है । वेद-कर्म 

जौर बवदान द्रव्यो के जन्म देने दाले के लिये नमस्कार है ॥६३॥ योग दर्शन 
- के उत्पन्न करने वाले तथा साख्य को अभव देने वाले के लिये तमस्कार है। 
ध्रूव निशीय ऋषियों के स्वामी के लिये तमस्कार है ॥६४॥ विद्य तू-वज्य और 
गो तथा गर्जन के प्रभव स्वरूप के लिये नमस्कार है । समस्त समुद्रो को जन्म 


सना अमन 


चश्प ) [ वायु पृराण 


भ्रणवात्मानमासाद्य नमस्करपा जगदुगुरुण । 
त्वाच्व माञ व सक्रद्धो नि श्वाताप्तिह हेदयश ॥५७ 
एव ज्ञात्वा महायोग अम्युत्तिपनु सहावल | 
महू त्वामग्रव कृत्वा स्वोप्ये-हुमनलमसम 4 ८ 
ब्रह्माणमग्रत कृशचा तत स गदडध्यज । 
अतौतग् भविष्यश्न घच्तमानस्तथव च॑ | 
नामभिइछा दसश्चव इद स्प्रोत्रमुदीरयत्‌ ॥८प 
ममस्तुभ्य भगवते युब्रतेडन ततेजसे | 
नम क्षेत्राधिपतये घीजिने शुलिने नम ॥8० 
भमेढायोद मेढाय नमो वकरुण्ठरेतसे । 
नमो ज्येष्टाय श्र छ्लाय अधुवपष्रयमाय च ॥फ१ 
नमो हृव्याय प्रृज्याय सधोजात्ताय घ नम । 
गद्धराय धनेशाय हैमचीराम्वराय च ॥२ 
धापके ही इस माहात्म्य को तथा आत्मा से ही अपने आपको देखकर 
एवं ईश्वर के सद्भाव तथा अम्जुजेक्षण मुझ्कों जानकर मह्दात्‌ योग बाले प्राणियाँ 
को धर देने वाले प्रभु भट्टादेव को जो कि प्रणव के स्वरूप वाले हैं प्राप्त करके 
जग॒तु के यु को नमस्कार करके यह संक्र द्ध होकर तुमको और गुझ्को मिश्वास' 
से निर्देग्भ कर देदे है ॥ ६॥८७॥ इस प्रकार से महानु वल वाले इस मह्मायोग 
का भान प्राप्त करके अम्युरियत होता हुला मैं तुमकौ भागे करके उस अनल के 
समात प्रभा पाले वो स्तुति करू गा ॥5५॥ थी सूतमी से कहक्गा--इसके अतन्तर 
गरुडध्यण विप्णु ने ब्रद्माजी को भागे करके अतीत ( भुजरे हुए ) जागे जागे 
वाले तथा वर्ामान नाभों से भौर छादतो के द्वारा इस स्तोत का उच्चारण 
किया था हदषा धुन्दर वत वाले अनतत वेज से युक्त भगवान छापके लिये 
नमस्कार है। क्षेत्र के अधिपदि बीज वाले घूली के लिये ममहकार है ६ ॥॥ 
भेद से रहित तथा उद्ध मेढ वाले वेशुण्ठरेता आपके लिये नमस्कार है। ज्येह, 
शरष्ट तथा अपूर्व प्रथम के लिये नमस्कार है ६ ९१॥ हवज्प पूज्य और सच उलपन्न 


होने वाले के लिये नभत्वार है। गद्धर घतेश और दैमचीराम्बर धारण करने 
जाते के लिगे नमस्वार है ॥&२॥ 


शा्व-म्तोत ॥ 


नमस्ते छ्यस्मदादीना भूताना प्रभवाय च्‌ । 
वेदफर्म्मावदानाना द्रव्याणा प्रभवे नम ॥॥८३ 
नमो योगस्य प्रभवे साख्यस्य प्रभवे नम । 
नप्तो धर वनिशीवानामृपीणा पतय्ने सम ॥४8 
विद्युदशनिमेघाना गर्जितप्रमवे नम । 
उदधीनाथ्च प्रभवे द्वीपाना प्रमवे नम ॥5५ 
थद्रीणा प्रभवे चेव वर्षाणा प्रमवे तम । 

नमो नदाना प्रभवे नदीना प्रभवे नम ॥5६ 
नमशथ्रौपधिप्रभवे वृक्षाणा प्रमवे नम । 
धर्म्माध्यक्षाय धर्म्माय स्थितीना प्रभवे नम ॥ 539 
नमो रसाना प्रभवे रत्ताता प्रभवे नम । 

नम क्षणाना प्रभवे कलाना प्रभवे नम ॥र्द: 
निमेप प्रभवे चैत्र काष्ठाना प्रभवे नम । 
अहोरानार्द मासाना मासाना प्रभवे नम ॥॥।देदे 


हमारे सहश प्राणियों के प्रभव स्थान के लिये नमस्कार है। वेद-कर्म 
भर अवदान द्रव्यो के जन्म देने वाले के लिये तमस्कार है ॥६१॥ योग दर्शन 
के उत्पन्न करने वाले तथा साख्य को प्रभव देने वाले के लिये नमस्कार है। 
घ्रूष निशीय ऋषियों के स्वामी के लिये नमस्कार है ॥६४॥ विद्य तु-वज्ञ ओऔरा 
भैधो तथा गजन के प्रभव स्वरुप के लिये नमस्कार है। समस्त समुद्रो को जन्म 
देते वाले तथा सम्पूर्ण द्वीपो को उत्पन्न करने वाले के लिये नमस्कार है ॥8५॥ 
पवतो के प्रभव स्थान के लिये तथा वर्षो के उत्पत्ति स्वरूप वाले के लिये नम« 
स्कार है। नद और नदियों के प्रभु के लिये नमस्कार है ॥६६॥ मौपधियों के 
तथा वृक्षों के प्रभु के लिये नमस्कार है। धर्म के भध्यक्ष तथा धम स्वरूप एव 
समस्त स्थितियों के स्वामी के लिये नमस्कार है ॥६७॥| समस्त रसो के तथा 
सम्पूर्ण रलो के स्वामी के लिये हमारा नमस्कार है। क्षण और कलाओ के 


प्रभु के लिये नमस्कार है ॥।६८॥ निरेप-काष्टा अहोराच्र-अद्ध मास और मासों 
#& प्भु के लिये हमारा नमस्कार हैं ॥६६॥ 


श्र 


] [._ पायु-तुराण 


मम खतुना प्रभवे सस्याया प्रभवे नम । 
प्रभवे च परादेसथ परस्य प्रमदे सम ॥१० 
नम पुराणाप्रभवे युगस्म भ्रभवे नम । 
चतुविघस्य सगस्य प्रभवेडनस्तचक्षुपे ॥९०१ 
कल्पोदगे निबद्धाना वार्सानां प्रभने नम ॥ 
नमो विश्वस्य प्रभवे ब्रह्मादिप्रभवे नम ॥१०२ 
विद्याना प्रभवे चव विद्याना पतये नम । 
नमो ब्रताना पतये मतराणा पतये नम ॥१०३ 
पितृणा पतये चव पशुता पतये नम । 
धाखृषाय नमस्तुस्य पुराणदूपभाय च ॥१०४ 
धुचारचारुकेशाय ऊद्व चक्षु शिराय व ॥ 

नम पशूना पतये गोबूपेद्रध्यजाथ च ॥१०५ 


समरत ऋतुओ के स्वामी तथा सम्परूण सख्या के प्रभु के लिगे नमस्कार 


है। पराड फे प्रभु दपा पर के स्वामी के लिये नमस्कार है॥रै ॥ पुराणों 
के प्रभु-युग ने” अधिपति और चारों प्रदार के सग के स्वामी अनत चशु वाले 
के लिये हमारा नमस्कार है ॥१ ९ै॥ कल्प के उदय के समय मे वार्ताओों के 
भ्रभु के लिये नमरकार हू । इस विश्व के प्रभु तथा ग्रह्मादि के स्वामी के लिये 
नमस्कार हू ॥१ २॥ समस्त विद्याओ के स्वामी तथा प्रश्ु के ज्षेये नमस्कार 
हू । रामस्‍्त ब्तो के तंया स्म्पूष मजो के भ्रभु के लिये भ्तत्कार हु ॥१ है। 
पितृषण के स्वामी एवं पशुओं के प्रभु के लिये ममस्कार है। थाणी के सृष 
हवा पुराणों के वृषभ के लिये हमारा नमस्कार है॥१ ह॥ सुन्दर फैशों वाले 
के लिये ठपा ऊठ् चक्तु एवं दिर वाले के लिये नपस्कार हू । पशुओं के पति 
तथा घधृप एवं इृद्र घ्यज के लिये नमस्वपर हू ॥१ थ५॥ 


प्रजापतीना पतये सिद्धाना पतये नम ॥ 
गरुडोरगसरपाणा पक्षिणा पते नम' ॥१ ६ 
गोऊर्णाय व गोष्ठाय शकुरर्णाय थे नम ।॥ 
याराहायात्रमेवाय रघक्ताधिपतये नम ॥१ ७ 


शार्व-स्तोश्न] [ 


नमो ह्यप्मरसापत्ये गणाना (पतये) छीमये नम । 
अम्भसा पतये चैद तिजसा पतये नम ॥॥१०८ 
नमोस्तु लक्ष्मीपतये श्रीमते ह्वीमते नम । 
बलावलसमूहाय छाक्षोम्यक्षो मणाय च ॥१० 
दीर्घख्य न क थुद्धाय वृषधाथ ककुदुनिने । 

नम स्थैर्याय वपृपे तेजसे सुप्रभाय च ॥११० 
भूताय च भविष्याय वर््तमानाय वे नम । 

सुबच्च सेडथ वीराय शूराय ह्तिगाय च ॥१९११ 
वरदाय वरेण्याय नम सवगताय च। 

नमो भूताय भव्याय भवाथ महते तथा ॥११२ 


समस्त प्रजापतियों के पत्ति तथा समस्त सिद्धों के स्वामी के लिये नम« 

स्कार है। गरुड तथा उरग एव रार्पों फे एवं पक्षियो के पति के लिये नमस्कार 
है ॥१०६॥ गोकर्ण गोष्ट और शकु कर्ण के लिये नमस्कार है । वाराह-अभ्रमेय 
थौर राक्षसों के भधिपति के लिये नमस्कार है ॥(०७॥ अप्सराओो के पति तथा 
गणों फे स्वामी और छीमय के णिये नमस्कार है। जलो के पत्ति तथा तेजों के 
स्वामी के लिये हमारा नमस्कार है ॥१०८॥ श्री लक्ष्मी के स्वामी>श्रीमान्‌ 
और छीमान्‌ के लिये नमस्कार है। बल तथा अबल के समूह्‌ स्वरूप एवं 
जक्षो तप और क्षोमण स्वरूप के लिये नमस्कार है ॥१०६॥ दीघषेश्रद्ध वाले, 
एक श्ज्ञ वाले, ककुद वाले वृषभ के लिये नमस्कार है। स्थैये के वदु चाले 
तथा तेज स्वरूप एवं सुन्दर प्रभा चाले के लिये नमस्कार है ॥११०॥ भूत- 
भविष्य तथा वत्तेमान के लिये नमस्कार है। सुन्दर वर्चस वाले वीर-शुर और 
श्रतिग के लिये नमस्कार है ॥१११॥ वरदान देने वाले, वरेष्य और सबमें 
निवास करने वाले के लिये नमस्कार है। भूत-भव्य-मव और महान के लिये 
नमस्कार है ॥११२॥ 

जैनाय च नमस्तुम्य॑ तपसे वरदाय च | 

नमो वन्याय मोक्षाय जनाथ नरकाय च। ।११३ 

भवाय भेजमानाय दृष्टाय याजकाय च | 


१६१ ] [ वायुलुगग 


अम्युटीणाय दीप्ताय तत्त्वाय निगु णाय च ॥११९ 
नम पागाय हस्ताय तम्॒ स्वाभरणाय च | 
हुताय अपहुताय प्रहुतप्रशिताव च॑ ॥११५ 
नमोइस्त्विष्टाय मूर्ताय ह्यग्निष्टोम त्विजाय व । 
नम ऋताय संत्याय भूवाधिपतमे नम ॥९१६ 
सदस्याय नप्श्चन व दक्षिणावभूथाय च। 
अहिसायाथ लोकाना पश्ुम त्रौषधाय च ॥9 
समस्तुष्टिप्रदानाय ध्यम्वकाय सुर्गा विने । 
समो<सित्यी दियपतये परिहाराय खग्विणं ॥११८ 
विश्वाय विश्वव्पाय विश्वतो$क्षिमुखाय थ | 
सबत* पाणिपादाय रुद्रायाप्रभिताय च ॥११६ 


तप स्वरुप जनरूप मोर वरद के लिये नमहकार है। वम्दता करने के 
धोग्य मौक्ष स्वरूप जन मौर नरक क लिये नमस्कार है ॥११३॥ भव भजमानत 
इष्ट याजक अम्युदीर्ण दीक्ष तत्व विगुण के लिये नमस्कार है ॥१ह०॥ पारी 
हरठ और स्वाभरण के लिये नमस्कार है। हुत गपहुत श्रह्त तथा प्रशित के 
डिये नमस्कार है ॥१९५४॥ इष्ट मूत्त और अग्नि सम ऋत्विज के लिये हमारा 
नमस्कार है। ऋत एव सत्म तथा भूर्तों के अधिपति के लिये नमत्कार है ।११६। 
घन्स्म के लिये तथा दक्षिगावभूष के लिये नमस्कार है। अहिसा के लिये तथा 
सखोको के पशु मत्र एवं औपच के लिये नमस्कार है ॥११७॥ तुष्टि के प्रदा् 
करने पाले व्यम्भक ओर सुन्दर यध वाले के सिये नमह्कार है। इंद्रियों के 
पत्ति परिद्वार तया स्रगधांरो के लिये ममस्कार है ॥११८॥ विश्व विश्वरूप 
और विएव से अक्षि मुस सभी और हाथ और पद वाले अपग्रमित भौर इद के 
लिये तमस्‍्कार है ॥११६॥। 

तमो हृव्याय कठ्यायथ हृज्यवब्याय वे सम | 

नम सिद्धाय मेध्याय चेशय त्यव्यवाय च ॥२० 

सुवीराय सुधोराय ह्मक्षो न्यक्षीमणाय तु । 

सुमेघसे सुप्रजाय दोप्ताय भासकराय च ॥२९ 


शा स्तोत्र] 


नमो नम सुपर्णाय तप्तीयनिभाय च | 

विल्पाक्षायत्यक्षाय पिडुलाय महोौजमे ॥१२२ 

दृष्टिष्नाय तमश्न व नम सौम्येक्षणाय च । 

नमो धूम्राय शव ताय कृष्णाय लोहिताय च ॥ १२३ 

पिशिताय पिशज्ञाव पिताय व निपज़्िणे । 

नमस्ते सविशेपाय निर्विणेषाय वे नम' ॥१२४ 

नमो वे पद्मवर्णाय मृत्युध्नाय च्‌ मृत्यवे । 

तम श्यामाय गोराय कद्रवे रोहिताय व ॥१२५ 

नम कान्‍्ताय सब्ध्याभ्रवर्णाय वहुलूपिणे । 

नम कपालहुस्ताय दिग्वक्लाय कर्पहिने ॥१२६ 

हव्य और कव्य तथा ह॒व्य कब्य के लिये नमस्कार है । सिद्ध, मेष्य चेष्ट और 

अव्यय के लिये नमस्कार है ॥१२०॥ सुवीर, सूघोर, अक्षोम्य क्षोमण, सुमेधा, 
सुप्रजा, दीप और भाम्कर के लिये नमस्कार है ॥१२१॥ सूपर्ण और तपनीय 
के तू लय के लिये नमस्कार है विस्पाक्ष, न्यक्ष, भोर महात_ भोज वाले के लिये 
तमस्कार है ॥१२२॥ दृष्टि के हनन करने वाले के लिये नमस्क्रार है और सौम्प 
नेत्र बाले के लिये नमस्कार है। धृम्र, श्वेत, कृष्ण भ्ौर लोहित के लिये हमारा 
नमस्कार है, ॥१२३॥ पिशित, पिशज्भू, पीत ओर निषद्ध वाले के लिये हमारा 
नमस्कार है विशेषता से युक्त तथा निविशेष के लिये नमस्कार है ॥१२४॥ 
पद जैसे वर्ण वाले, मृत्यु के नाश करने वाले तथा मृत्यु स्वछूप के लिये. नम- 
स्कार है। श्याम, गौर, वद्र और रोहित के लिये नमस्कार है ॥१२५॥ कान्त 
सन्ध्या के समान अभ्र वर्ण वाले तथा बहुत, से रूप वाले के लिये नमस्कार 
है | कपाल हाथ में रखने वाले, दिशाओं के वध्त्र वाले अर्थात्‌ तनग्त था कपर्दी 
के लिये ममस्कार है ॥१२६॥ 

अप्रमेयाप शर्वाय ह्यवध्याय वराय च | 

पुरस्तात्‌ पृष्ठतश्न व विध्राणाय कृशानवे ॥१२७ 

दुर्गाय महते चैव रोधाय कपिलाय च | 

अर्कप्रभशरीराय वलिने रहसाय च ॥१२८ 


२५६ ] [ भायु द्रयत 


नमो मुक्ताइह्ासाय ध््वेडितास्फोटिताय च॑ ॥ 
सदते कूद ते चेव नम प्रमुदिताम थे ॥१४२ 
नमो*द्भुताय स्वपते घावते प्रस्थितः्य चे + 
ध्यायते जम्मते चद तुदते द्रवत भम ॥१४३ 
चलत क्रीडत चव लम्बोदरशरीरिएोे 8 
नम कृतास कम्पाय मुण्ड ग विकराय च ॥१७४ 
सभा उन्‍्मसंवेषाय किडद्धिणीकाय व नस ! 
नमो विकृतवेषाय ऋ.रोग्रामपणाय च ॥१०५ 
अप्रमेयाय दीप्ताय दाप्तये निमु णाय व | 
नम थजियाय वादाय मुद्रामणिधराण वे ॥१४६ 
नमस्तोकफाय तनवे गुणरप्रतिमाय च्‌ । 
नतमों गणाय गुह्याय अगसध्यागमसनाय च॑ ॥१४७ 
विदोष रूप से भीषण भीम भग के प्रमथन करने वाले ठिंद्धों के स पा 
| समुलाय ) के द्वारा गात किये हुए तथा महाभाग के लिये हमारा समशकाई 
है १४९! अटुहात को छोडने घाले क्वेडित से आस्फीदित कू ने करने 
वाले और प्रमुदित के लिये हृपारा नमस्कार है।॥१४२॥ अछझुत शंयन 
थाले धारण करते हुए. प्रस्यान किये हुए ध्यान करने वाले जूम्भा लेते हुए 
तुदन करते हुए और प्रवित होते हुए मापके लिये नमस्कार है ॥! ४ऐ 2 कर 
कीडा फरते ज्ञम्ब विकिए 
हुए 2 दि शरीर वाले कत्त कम्प मुण्ड और 
उम्पत्त वेष वाले श्िद्धिणीक विक्ृत वेष वाले कर उग्च और जेमपर्ग 
के लिय भमरद्ार है ॥१४४)॥ जप्रमेय दीसत दीप तिग्युण ड्रिय और हु 
मणि के घारण करने वाले क्षापक्रे लिय हमारा नभस्‍्कार है ॥ है४ंद। तोक 5 
भौर गुणों से अलिम गण गुहा अगम्य और जगमस के लिय नमस्कार है। (६४ 
लोकधात्री त्विय भूमि पांदों सक्जनसेबितौ । 
सर्वेधा सिद्धयोगांनामधिष्ठानन्तथोदरम ॥१४८७ 
मध्येधन्तरिक्ष जिस्तीणन्तारागणविभूषितस । 
तारापध इर्वा भाति श्रौमान्‌ हारस्तवोरसि ॥१४८ 


छावे स्त्रोत ॥ २६७ 
दिशो दश भुजास्ते वे केयूराज्ूदभूपिता । 
विस्तीणंपरिणाहश्र नीलास्वुद्बयोपम ॥१५० 
कण्ठस्ते शोभते श्रीमान्‌ हेमसूत्नविभूषित । 
दष्ट्राकरालदुद्ध षेमनौपस्य सुख तव ॥१५१ 
पद्ममालाकृतोष्णीष शीरषेषण्य शोभते रूथम्‌ । 

दीप्ति सूर्य वपुश्नन्द्र स्‍्थयें भूह्यं निलो बले ॥१५२ 
तेक्ण्यमरतौ प्रभा चन्द्र खे शब्द शैत्यमप्सु न। 
अक्षरोत्तमनिष्पन्दान्‌ गृणानेतान्विदुबुंधा ॥१५३ 
जपो जप्यो महायोगी महादेवो महेश्वर । 

पुरेशयो गृहावासी खेचरी रजनीचर ॥१५४ 


यह लोको की घात्री भूमि है और ये चरण सज्जनो के द्वारा सेवित है । 

समस्त सिद्धि योगो का आपका उदर अधिष्ठान है॥। १४८ ॥ मध्य में विस्तीर्ण 
अन्तरिक्ष है जो कि तारागणों से विभूषित है। आपके उरस्पल मे श्री से 
सम्पन्न हार तारापथ की भाँति शोभा देता है ॥ १४६९ ॥ ये दश दिशाऐ आप- 
की भुजाऐ हैं जो कि केयूर और बद्धदो से विभूषित हैं। नील भम्बुदों के 
समूह के समान विस्तीण परिणाह है ॥ १४० ॥ जापका यह कण्ठ हेमसूत्र से 
विभृषित होकर परम शोभा वाला हो रहा है। दष्ट्रा की करालता से दुर्धर्प 
और उपमा से रहित आपका मुख है ॥ १५१ ॥ पद्मों की मालठाओ से दिरो- 
वेष्टन वाला शीर्पेण्य किस प्रकार से शोभा दे रहा है जैसे सूर्य में दीसि, चन्द्र मे 
वपु, स्थिरता मे भूसि और बल मे अनिल होता है ॥ १५२ ॥ भग्नि मे तोक्ष्णता, 
चन्द्र में प्रभा, आकाश भे ध्वनि और जल में शीतलता इन अक्षर और उत्तम 
निष्पन्द वाले गुणो को बुव लोग जानते हैं ॥ १५३॥ महादेव महेश्वर जप, 
जप्य, महान योगी, पुरेशय, गुदवासी, खेचर और रजनीचर हैं ॥ १५४ ॥॥ 

तपोनिधिगु हगु दनेन्दतो नन्दिवर्दध न. । 

हयशीर्षों धराघाता विधाता भूतिवाहन ॥१५५ 

बोद्धव्यो वोधनों नेता धूवेहो दुष्प्रकम्पक | 

बृहद्रथों भीमकर्मा बृहत्कीतिर्धनज्ञय ॥१५६ 


श्र ] [वायु पुशज 

घष्टाप्रियां ध्वजी छब्वी पतात्ाध्वजिनीपति । 

कयचों पट्टिशी शद्भी पाशाहस्त परखभ्रत ॥१५७ 

अगमस्त्वनच शूरो देवराजारिमदन । 

त्वा प्रसाद्य पुराधस्माभिद्विपस्तो निहुता युधि ॥१५८ 

अग्निस्त्व चाणवानू सर्वान्‌ पिवन्न व न पृथ्यसे । 

क्रोधागार प्रसक्नात्मा कामहा कामद प्रिय ॥१५6 

बरह्माप्यो ब्रह्मचारी च गोघ्नरत्व शिष्टपूर्णित । 

वेदामामव्यय कोशस्वया यज्ञ प्रकल्पित ॥१६० 

हृब्यज्च वेद यहति वेदोक्त हब्यवाहन । 

प्रीति श्वंयि महादेव धय प्रीता भवामहे ॥१६१ 

अवानीशौ नादिभानु घामराशिम्र हा 

लोवानान्त्व कर्ता स्वांदिसग ॥ 

साइरया प्रकृंतिभ्य' परम त्वा विदित्वा 

क्षीणध्यानास्ते न मृत्यु विशन्ति | १६२ 

योगन त्वाध्यानिनो नित्यधरुक्ता 

जञात्वा भोगान सन्त्यअन्ते पुमस्ताव ॥ 

येज्न्ये मर्च्योस्त्वा प्रपन्ना विशुद्धास्ते 

कमभमिदिव्यभोगानु भजस्ते । १६३ 

अप्रमेयस्य तत्त्वस्य यथा विद्य स्वशक्तित ॥ 

कोर्तित तव माहात्म्यममपार परमात्मन | 

शित्रो नो भव सवन्न योष्धि सोद्ति नमाअ्तुते ॥१६७ 

यह मर्देश्वर तब्र की शान गरुद के गुंड नन्‍दन और नन्दिवधन हैं। हैत 
शोप॑ घरा के धाता विधाता तथा भ्रूति को बहन करने वाले हैं। १४५ ॥ या 


योध करने के सोम्य बोयन नेता धूषह, दुष्प्रक्पकुू वृहद मौसम कर्म करने 
वाले दृहकीति और घतव्वय हैं। १५९ ॥ यहू मद्देश्वर घण्डाप्रिय ध्वरी 
छत्रराशी पताक्ाष्याशिनी के स्वामी क्रदवयारों यंटशवारण करने 


घाले 
शरद्भुवारी हाथ में पाग प्रदृण करते बसे मोर वरश्वभुत हैं ॥ १४७ ॥ मैं 


शाव स्परोत ] [ २६६ 


अगरम, अनघ, शूर, देवराज के शब्रुओ क्रो मर्देन बरने वाले हैं । आपको प्रसन्न 
पार हमने पुद्ध मे पहिले शश्रुभो को मारा था ॥ १५४५८ ॥ आप अरिन ह्वक्ष्प है 
समस्त समूद्रो का पान करते हुए भी तृप्त नही होते है। आप फ्रोब के घर हैं, 
प्राप्त आत्या व ले है, काम के नाशक तथा काम के अदान करने वाले प्रिय है 
॥ १५४६ ॥ आप प्रहाष्ण अर्थात्‌ ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले, ब्रह्मचारी, गौओ 
का नियत्रण करने वाले तथा शिष्ट पुएपों के द्वाया पुजित हैं | आप वेदों के अव्यय- 
फोश हैं और आपने यज्ञ की बल्वना की है ॥ १६० ॥ हृथ्य वेद का वहन 
फरता है और हृव्य वाहन वेदोक्त का बहन करता है। है महादेव ! आपके 
प्रसप्त होने पर हम सत्र प्रसप्त होते हैं ॥ १६१॥ आप भवाती के स्वामी, 
जादिपावु ने हमे बाले, धामो के समुह, लोको के ब्रह्मा, आदिमगें गौर आप 

पर्ता हैं। साख्य शारत्र के ज्ञाता आापवो प्रकृतियों से पर जान कर क्षीण ध्यान 
चाले वे पृर्यु मे प्रवेण नही करते हैं ॥ १६२ ॥ ध्यान करते चाले योग के द्वारा 
आप मे नित्य युक्त होते हुए जातकऋर फिर उन समस्त भोगो का त्याग कर देते 
हैं। जो अन्य मनुष्य आपकी शरणाग्रति मे जाते है वे विशुद्ध होकर कर्मों से 
दिव्य भोगो का सेव्ल किया करते है ॥ १६३ ॥ अप्रमेय तत्व को जैसे अपनी 
शक्ति से जानते है उेमे ही परमात्मा आपका अगार माहात्त्प का फीत्त किया । 


भाप जो भी कोई हो बह हो, हमारे लिये सदन क्षिव होने । आपके लिये हमारा 
नमस्कार है ॥ १६४ ॥ 


॥ प्रकरण २४५--प्रधुफंट्स उत्पत्ति (४ 
सविवच्निव ती हष्ठा मधुपिद्धायतेक्षण । 
प्रहष्टवदनीञ्त्यथ म मबच्च स्वकीत्त नात्‌ ॥९ 
उमापतिविरुपाक्षो दक्षयज्ञविनाशन । 
पिनाकी खण्डपरजुमभू तप्रान्तश्षिनोचन ॥२ 
तत स भगवात देव श्र त्वा वाक्याभृत तयो । 
जानन्नपि महाभाग प्रीतपुर्वमथान्नवीत्‌ ॥३ 
को भवन्तो महात्माती परस्परहितैपिणी । 
समेतावग्युजाभ,क्षौ तस्मिन्‌ घोरे जलप्लवे ॥9७ 


रछ० [ थापु पुराण 
ताब चनुभदहात्मानों सब्निरीक्षय परत्परम्‌ । 

भगकन्‌ किज्च तथ्येन विज्ञापन त्वया विभो । 

कुत्र वा सुखभानन्त्ममिच्छाचा रभृते त्वयवा ॥५ 

उबाच भगवानु देवो मघुरश्लक्षणया गिरा । 

भो भो हिरण्यगभ त्वा त्वा व कृष्ण वदास्यहम ॥६ 
प्रीत्रोह्पतया भकरया शास्वताक्षरयुक्तया । 

भवन्तो मात्रीयों गै नस हाह तराबुभौ। 

भ्रुवाम्या कि ददाम्यश् वराणा वरसुत्तमस ॥)७ 


थी सूतजी ने दहा--उन दोनों को भल्रो भाँति प्रांत करते हुए की 
भाँति देसफर मधु पिज् एक आयत मेत्रो वाले महेश्वर अपने बोलंन से छेत्यन्त 
भद्दे मूछ वाले हो गये ॥ १ ॥ उप्ता के ह्वामी विरूए तैजों वाले उक्ष प्रशों 
पति के थद्ध का विध्यत करने वाले दिनाकथारी छष्ड परश भूत प्रा ह॑ और 
तीने नैत्न काले उन भगवान महादेव ने इन दोनो के यचनासूत को सुनकर किट 
महाग्ाग जानते हुए भी प्रीधि के साथ बोले--॥ २०३ ॥ इस घोर जच के 
विष्लव में परस्पर में हित के चाहते बासे महात जोत्मा वाले आप दोनों बौत 
हैं? आप कमल के समान नेश्रो जासे यहाँ इंकट ठे होते कीत है? ॥ ४ ॥ 
उन दोनो महात्याओं ने परस्पर से भली भाँति रेखफर कहा--है भणवाल ! 
हैं विभो ! तथ्य को जातते वाले आपके डिना अनन्त युक्त इच्चाचार कहाँ हों 
धकता है ॥ ५0 भगवान्‌ टेव मधुर और टििति्ध धाणी से बोले--है हिरत। 
गमे । है कृष्ण ! मैं आप दोतों से कहता है. मैं आपको इस भक्ति से प्रमभ 
हो गया हूँ जो कि शाश्यवाक्षर से यूक्त हैं। थ# आप दोनो ही मेरे परम मात 
मीभ और अतियोग्य हो गये हैं| 


मैं भाज इतना प्रसन्न हुँ कि घरो में अतिप्र हे 
हा तुम दोनों का वरशन दू ॥| ६-७ शा 


तेन॑मुक्त बचने भ्रह्माण विष्ण रद्रवीत्‌ ! 

ग्,डि बरहि महाभाग बरो यस्ते विवक्षित । घ 
अजाकामे/:स्म्यह्‌ विष्णों पु्रमिच्छामि धूवहम ! 
तन से मगवातु ब्रह्मा वरेप्तु पुरलिप्सया ॥दे 


मधुफटभ उत्पत्ति ] ई्‌ 


अथ विष्णुरुवाचेद प्रजाकार्म तजापतिम्‌ 
वीरमप्रतिम पुत्र यत्त्वसिच्छसि धूतवेहम्‌ ॥१० 
पुत्र॒त्वेनाभियुद दव त्व देवदेव महेश्वरम्‌ । 

स तस्य वावय सपुज्य केशवस्थ पितामह ॥॥१९ 
ईशान चरद रुद्रममिवाद्य कताज्ञलि । 

जवाच पृश्रकामस्तु वाक्प्रारि सह विष्णना ॥प२ 
यदि में भगवान प्रीत पुत्र॒कामस्य नित्मश । 
पुत्रो मे भव विश्वात्मत्‌ स्वतुस्यों वापि धर्वह 4 
नात्य वरमह वन्र प्रोते त्वयि महेश्वर ॥९ ३ 
ततस्प ता प्रार्थना श्रुत्वा भगवात्र्‌ भगनेननहा । 
निष्कल्मपप्भायच्च बाढ मित्यत्रत्रीद्षथ ॥॥१७ 


उनके द्वारा इस प्रकार से कहते पर विष्णु भगवान्‌ ब्रह्माजी से धोले--.- 
है भह्दाभाभ । बोलो-बोलो जो भी घर भायको विचक्षित हो ।' ८ ॥ हे विष्णो ! 
मैं प्रजा का कामना रखने वाला है। में घुरी का चहन करने घाला पुत्र चाहता 
हूँ । इसके पश्चात पुत्र की लिप्सा से चर की चाहना रखने वाले घह भगवानु 
भ्रह्माजी बोले ॥ ४५  ॥ इसके अनस्तर प्रजा की इच्छा बाले प्रजापति से भगवान्‌ 
बिप्णु ने यह कहा--कि जो आप परम थीर और अनुपम घुरी के गहन फरने 
पाक पुत्र चाहते हो तो आप देवों के देव भह्देश्वर को ही पुत्रत्व के रूप मे 
जभियृक्त करें । तब पितामह ने केशव भगवाद के इस वचन का आदर किया 
॥ १०-११ ॥ कृताझलि होकर वर देने वाले ईशान रुद्र को प्रणाम करके विष्णु 
के साथ ही पुत्र की कामना रखने वाले ब्रक्षात्री ये चाक्य बोले | १२। यदि 
जाप भुझ्न पर पूणतया प्रसन्न हैं तो नित्य ही पुत्र को कामना रखने वाले मेरे 
है विश्वात्मत्‌ | आप पुत्र होवें अथवा अपने ही सहण घुरी का घहन करने 
चाला पुश्र दो । मैं इमके अतिरिक्त कोई भी चरदान नहीं चाहता हूँ । है 
महेश्बर ! आप जब अ््तन्न है तो यही चरदान भुके देवें।/ १३ ॥ भ्रद्माजी की 
६8 प्राथता वो सुनकर भग के नेश्रो का हतन करने वाले भगवान्‌ महैश्वर बिना 
किसी कल्मप तथा माया के “अच्छा यही होगा' यह वचन बोले ॥ १४ ॥ 


रेफर] [._धायु धुराण 
थदा कार्येसमारंम्भे करिमश्नित्तव सुत्रत । 

अनिष्पत्तों ५ वायस्य काधरत्वा संमुपेष्यति । 
आत्मकादश ये रद्रा विहिता प्राण हेशव ॥१४५ 
सोड्हमेकादशात्मा व 'पुलहस्त सदानुग । 
ऋषिध्मित्रो महात्मा व लजाटाद्भविता तदा ॥१६ 
प्रसादमतुल कृत्वा ब्रह्मणस्ताहश पुरा । 

विष्णु पुनव्वाचिद ददामि च॑ वरत्तव ॥१७ 

स्‌ होवाच महाभागो विध्युभवमिद वच । 

सवमेतत्‌ कत देव १रितुशेडसि मे यदि । 

स्थयि मे सुप्रतिष्ठाइस्तु भक्तिरम्बुंदवाहइन ॥८ 
एवमुक्तस्ततो देवस्तमभाषत केशव । 

विष्णों ऋणु यथा देव प्रीत्ोषृल्तव शाइवत ॥१६ 
प्रकाशश्ाप्रकाशल जऊुम स्थावरम्व यत्‌ । 
विएवरूप्मिद सव रुद्रनारायणात्मकंथ ॥ ० 
अहमग्निर्भव शु सोमो भवानु रात्रिरह दितम । 
भवानृतमद सत्य भवावु ऋतुरह फलगु ॥२९ 


है सुध्त ! जब तुम्दारे किसी काय के समा सम में काय फी सिद्धि मे 
होते पर आपको क्रोध भावेगा तव अपने एकादश रद जो प्राणों के हेतु स्वरूप 
बनाये हैं वह मैं एकादश स्वरूप व ला हाथ मे यूथ धारण किये हुंए अनुचरों के 
साथ महात्मा ऋषि प्रित्र उत्त समय सनाद से होकगा ॥ है९ १६ ॥ उध समय 
ब्रह्मा के ऊपर इस प्रकार का अतुल प्रसाद करके फिर विष्णु भगवान्‌ से महें 
बोले--सैं मापक्ो दरवाम देता है ॥ १७ ॥ ठब भहासाग वह भिष्णु भव अर्थात 
महैस्वर से यह दचन वोले-दे देव | यह सम किया गया है यदि मुझ्त पर आप 
त्यम्त परितुष्ट एव प्रसन्न हैं तो है अम्बु वाहन ! आप में मेरो सुप्रतिड्ित भक्ति 
होगे ॥ १७ ॥ इसके भनन्‍्तर इस धकार से कटे हुए मद्ादेव ने वेशव से कद्ठां -“ 
है विष्णो | हे शाभ्वत | दे देव | आप सुनो मैं आप से बहुत ही प्रस॒न्त 
॥ १६ ॥ प्रराश बोर अप्रतात् स्यावर और जम जो यह विश्व का रूप दै 


मधुवंटम उत्पत्ति ] [ २७३ 
वह सब रुद्र और नारायण के स्वष्प वाला ही है ॥ २० ॥ मैं अग्नि हरे तो आप 


सोम हैं। आप रात्रि हैं तो में दिन है। आत ऋत देँ तो में तत्व हैं, आप ऋतु 
हैं तो में फल हैं ॥ २१ ॥ 


जवान ज्ञानमह ज्ञय यज्जपित्वा सदा जना । 

मा विशन्ति त्वयि प्रीते जना सुकृतकारिण । 

आवाध्या सहिता चंव गतिरनान्या युगक्षये ॥२२ 

आत्मान प्रकृति विद्धि मा विद्धि पुरुष शिवम्‌ । 

भवानद्धं शरीर मे त्वहस्तव यरथंव च्‌ । २३ 

वामपाएव॑महम्मह्य श्याम श्रीवत्सलक्षणम्‌ । 

त्वच् वामेतर पाश्च त्वह वे नीललोहित ॥२४७ 

त्वच्च में हृदय विष्णो तव चाह हृदि स्थित । 

भवाघ्‌ स्वस्थ कार्यस्य कर्त्ताहमाधिरैवतम्‌ ॥२५ 

तदेहि स्वस्ति ते वत्म गमिष्याम्यम्बुदप्र मे । 

एवमुक्तवा गतो विष्णोर्देवोउत्तर्द्धानमीश्वर ॥२६ 

ततः सो&त्तहिते देवे सप्रहृष्टस्तदा पुन । 

अशेत शयने भूप प्रविश्यान्तजले हरि ॥२७ 

त पद्म पद्मगर्भाभ पद्माक्ष पद्ममम्भव । 

सम्प्रहृष्टमना ब्रह्मा भेजे ब्राह्म तदासनम्‌ ॥र८ 

आप ज्ञान हैं तो मैं ज्ञेग अर्थात्‌ जानने के योग्य वस्तु हु। जिमका जप 
करके सब॒दा मनुष्य जो सुकृत करने वाले है आपके प्रमत्न होने पर मुझ में भ्रवेश 
किया करते है । हम दोनो के सहित ही गति है और युग के क्षय में अन्य कोई 
भी गति नही होती है ॥ २२॥ अपने आपको प्रकृति समझो और मगुभ शिव 
को पुरुष जानलो । आप मेरे आधे शदोर हैं और इसी प्रवार पे मैं आपका भी 
आधा शरीर हूं ॥ २३ ॥ मैं बाम पाश्व हूँ भौर मेरे लिये श्याम श्रीवत्म का 
लक्षण है। और आप व।म से इतर अर्थात्‌ दक्षिण पाएवं हैं और मै नील लोहित 
हैं ॥ २४ ॥ है विष्णो ! आप मेरे हृदय हैं और मैं आपके हृदय में स्थित हूँ । 
भाप सस्त फ्रार्यों के कर्ता हैं और मैं उन सब का अधिदेवत हैं॥ २५ ॥ है 
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बत्स | हे अम्बुद प्रम | सो अब आइये आपका क्‍य्राश हो अब मैं पाता हूँ 
इस प्रकार से क्र विष्ण के देव ईश्वर अतर्पात हो गये ॥ २६ || दम 
पश्चात्‌ मद्ादेश के अन्तहित हो जाने पर वह भगवान विष्ण फिर अहम हा प्रद्त 
होकर है भूप | हरि ने अलमे अन्दर प्रवेश किया और अपनी शव्रा में शत 
करने लगे ॥| २७॥ पश्म के समान नेत्र वाले पद्म से समुत्प्न प्षम्प्रहृह 


मते बाते ब्रह्माजो ते प्रा की आभा वाले उस श्राह्म आपने का संवन 
किया ॥ २८ ॥ 


अथ दी्घेण कालेन तत्राप्यप्रतिमावभौ | 
महाबलौ महासत्वो भ्रातरी मधुक्टभौ ॥२६ 
ऊचतुझ व वचन भद्ष्यो व नौ भविष्यति 
एवमुक्स्वा तु तौ तस्मिन्नन्तर्द्दान गतावभी ॥ ० 
दारुणन्तु तयोर्माव ज्ञात्वा पुष्करसम्भव । 
माहांध्म्य चात्मनो बुद्धा विशातुमुपचक्रमे ॥रैप 
फणिकाघटन भूमो ताभ्यजानाआदा गतिम्‌ । 
तत भ्॒ पह्मनालेन अवतीर््य रसातलम | 
कप्णा जिनोत्तरासऊज्भ दहशेइन्तजले हरिमू ॥३२ 
सच तबोधयामास वियुद्ध चेदमत्रवोत्‌ । 
भूतेभ्यों मे भय देव तायस्वोत्तिप्ठ शकुर ॥३३ 
तत से भगवान्‌ विष्ण सन्नहात्तमरिन्द्म । 
मे भेतष्य ने भे।व्यमित्युवाव मनि स्वयम्‌ ॥३७ 
तस्मातूव त्वया चोक्त भूतेम्पों मे महृदभयम । 
तत्मादभूु भदिवावयत्तौ दत्यौ त्व ताशयिष्यसि ॥३५ 


इसके अनम्तर अहूंग शम्ब समय के पाग्राव्‌ वहाँ पर भी अप्रढिग 
प्रहावल वाले महाहत्व से युक्त दो भाई मधु और बटम मह वचन धोते कि 
हमारे भधय हो बोगे इतसा कहकर वे बोनों वहाँ फिर अतर्चान हो गये | २६ 
8६ । पुष्कर सम्भव श्रह्माणी ने उन दोनों के इत दाएण भाव को जानकर 
भर लपता साद्ात्म्य समझ अर इसके जातने का उपक्रम किया ॥ ३६ ॥ फिर 


मधुरटभ उत्तत्ति ] [२७१ 
जय कणिा घटन गति को नही जाना तो इसके उपरब्त उसने कमल नाछ के 
हारा रसातल मे अवतरण किया और वहाँ जल के भीतर दृष्णाजिन के उत्तर 
सझ्भ वाले हरि का दर्शन किया ॥ ३२॥ वहाँ उन्होंने उनझो बताया मोर 
विशेष रुप बुद्ध होने वाले उनसे यह कह्दा-- हे देव | मुझे भूतो से भय होता है, 
आप उठिये, मेरी रक्षा कीजिए और मेरा कल्याण बरिये॥ ३३ ॥ इसके 
पश्चात्‌ भगवान्‌ विष्णु जो कि शत्रुओं के दमन करने वाले हैं, हाम के सहित 
बोले--आप को डरना नहीं चाहिए और डरो मत, यह वचन स्वय मुनि ने बहे 
॥ ३४ ॥ इससे पूव आपने कहा था कि भूतों से मुझे महाद भय हो रहा है सो 
भूतादि थात्यों के द्वारा आप उन दोनों देत्यों का नाश कर देंगे ॥ ३५॥ 

भूभु व स्वस्ततो देव विविशुस्तमयोनिजम्‌ । 

तत प्रदक्षिण कृत्वा तमेवासीनमागतम्‌ ॥३६ 

गते तशथ्मिततोध&नन्त ऊद॒गीर्य 'भ्रातरी मुखात्‌ । 

विष्णु जिण्णुच्च प्रोवाच ब्रह्माणमप्ति रक्षयाम्‌ । 

मधुकंटभयोज्ञात्वा तयोरागमन पुन ॥३७ 

चक्राते रूप साहश्य विष्णोजिष्णोश्र सत्तमी । 

कतसाहश्यहपो तो नावेबाभिमुखो स्थितो ॥३८ 

ततस्तौ प्रोचनुद्द त्यी ब्रह्‌ माण दारुण बच । 

अस्माक थुध्पमानाना मध्ये वे प्राश्तिको भव ॥।३ 

तत्तसतौ जलमाविश्य सस्तम्मभ्याप स्वमायया । 

चक्रतुस्तुमुल युद्ध यस्य येनेप्सित तदा ॥४० 

तेपान्तु युष्यमानाना दिव्य वर्षशत-ड्वतम्‌ । 

न च युद्धमदोत्सेको ह्न्योन्य सन्यवर्सत ॥४१ 

लक्षणद्यसस्थानाद्र पवन्ती स्थिते|ज्जितौ 

साहश्यादुव्याकुलमता ब्रह मा व्यानमृपागमत्‌ ॥४२ 


इसके घनन्तर “भूभूव स्व” ये उस अयोनिज देव के अन्दर प्रविष्ठ 
हो गये । इमक्े पश्चात्‌ उनने प्रदक्षिणा की और उसी भासन पर पून आ गये 


ओर बेठ गये ॥ २६ || इसके पश्चात्‌ उस अनन्त में दो भाई मुख से उद्गीर्ण 
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होकर विप्ण और विष्ण से दोने ब्रह्मा को रक्षा बरो बयोकि पुत॑ उन दोनों 
मधू बौर कटस का आगमन जाने लिया था ॥ ३७॥ विष्ण ओर जिष्णु 
के रूप बी समानता उन दोनों ने बतालों थो और साहरम रूप वाने द्वोकर 
उन दोनों के ही ध्ामने में स्थित हो गये थे ॥ १८॥ ईसके अनस्तर के दोनों 
दृत्य ब्रह्मा जी से बोले और अयश दाढण वाक्य कहे दि हमारे युद्ध करने बालों 
के मध्य मे प्रयश्निक बन जाओ । १६ ॥ इसके पश्चात्‌ वे दानों जल मे प्रभि# 
होकर अपनी माया से उ.रोने जल को स्तम्प्ित कर दिया और फिर नहाँ उती 
दोनो ने उप्त समय तुमुल मुद्ध जा भी जिसने भांड्ा क्या था ॥ ४० ॥! उनकी 
वहीँ यद्य करत हुए दिव्य एक सौ वष व्यतीत दो पये और अ््यीन्य का युर् 
फरने के मद की अधिकता मा अभिमान क्रम सही हुआ ॥ ४१ ॥ खक्षण दम के 


सल्त्पान से रूप चाले दे स्थित इज़ित वाजे ये । उन दोनो के समान रुपता से 
व्यकु ठ मन वाले ब्रह्माजी ध्यान में थ्थित हो गये थे ॥ ४२ ॥। 


स तयोरन्तर बुद्धा ब्रह भा दिव्येन चक्षुपा । 
पष्मकेसरज सूक्ष्म ववन्ध कवच्नन्तयों ॥ 
अमेखलऊ्च गात्रझूव ततो मन्त्र भदाह रत ॥9३ 
जपतत्त्वभवत्क् नया विश्वरूपसमुत्यिता । 

पद्म रुवदनप्रख्या पद्चहस्ता शुभा सत्ती । 

ता हृष्ठा व्यथित्री दैत्यो भयाद्वणवियज्नितों 9७ 
तत प्रोबाच ता कन्या ब्रह मा मधुरया गिरा । 
कीध्य त्वमवगन्तव्पा ब्रूहि सत्यमनिन्दिते ॥ £ 
सामना सपूज्य सा कया ब्रह माण प्राञी्ज लिस्तदा । 
सेहिमी दिद्धि मा माया विध्णो सन्देशकारिणोम (४६ 
स्वया सद्चीत्त्यमानाओइ ब्रह मन्‌ प्राप्ता स्वरायुता । 
अस्या प्रौतमना ब्रह मा गोण नाम खकार हू ॥9७ 
भया च व्याहृता यस्मात््वच व समृपस्थिता । 

भहा याहृतिरित्मेब नाम ते विचरिष्यति ॥४८ 
डॉयदा च शिरो भित्वा साविदी तेन चोच्यते । 


मधुफटम उत्पत्ति ] |. २७७ 


एफानशात्तु यस्मात्त्वमनेकाशा भविः्यस्ति ॥४र्द 


तब ब्रह्माजी ने उन दोनो का भातर समझ कर उन दोनो के पश्म केशर 
से उत्पन्न यूध्म कवच बांध दिया था । मेखला और गात्र तक इसके प४चात्त्‌ 
मन्त्र का उच्चारण किया ॥ ४३ ॥ इसके अनन्तर जप करते हुए उनके विश्व- 
मुप से समुत्यित गऊ़ क्या हुई जो कि पद्म हाथ में ग्रहण किये हुए और सत्ती 
तथा पद्म एवं चन्द्र के समान मुख वाली थी। वे दोनो दंत्य उसे देखकर बहुत 
ही ध्यधित तथा भय से वर्ण विवर्जित हो गये ॥ ४४ ॥ इसके अनन्तर ब्रह्माजी 
ने भवुर वाणी से उम्र कन्या से कहा--हे अनिन्‍्त्ते ! आप कौन है ? और मैं 
आपको बया समझ ? अप संत्य-्मत्य मुझे बतलाने वी करता करें ॥ ४५ ॥ 
तब उ्त क्या ने सामवेद से श्रद्मा की पूजा करके और प्राश्जलि हो। र कहा--- 
मुक्षकों आप विए्ण भगवान्‌ की सन्देश का पालन करने वाली मोहि-ी समक्ष 
लीजिए ॥ ४६ ॥ है परद्याव्‌ ! आपके हारा सकीत्यंमान होती हुई में यहाँ बहुत 
ही शीघ्रता पे प्राप्त हुई हूँ । तब प्रसन्न मन वाले ब्रह्माजी ने इसका गौण साम 
किया ॥ ४७ ॥ क्योकि आप मेरे द्वारा व्याहृत हुई हैं और अब यहां उपस्थित 
हो गई हैं इस लिये भव से आपका नाम महाव्याहृति ससार में प्रचलित हो 
जायगा ॥| ४८ ॥ बहू शिर का भेटन करके उत्यित हुई थी इसलिये वह साथिभी 


इस्त नाम से भी कही जाती है । वयोकि बिना अश वाली एक हैं इसलिये अनेक 
भेश वाली भी हो जाँयगी ॥ ४६ ॥ 


गौणानि तावदेतानि कर्मजान्यपराणि च। 

नामानि ते भविष्यन्ति मत्मसादात्‌ शुभानने ॥५० 
ततस्ती पीड्यमानो तु बरमेवमयाचताम्‌ । 

अनाबृत नी सरण पुत्र॒त्रञ्च भवेत्तव ॥५१ 
तथेत्युक्वा ततस्तूणमनयद्यमसादनम । 

अनयव्‌ केटभ विष्णुजिष्णुश्राप्यनयन्म बुम्‌ ॥५२ 
एवन्तो निहतौ देत्यौ विष्णुना जिष्णुना सह । 
प्रीतेन ब्रह मणा चाथ लोकाना हितकाम्थया ॥५३ 
पुत्रत्वभीछेन यथा झ्ात्मा दत्तो निबोधत । 
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विष्णना जिप्णुना सादे सश्लुकटमबोस्तथा । 

सम्पदाये व्यतिक्रा ते ब्रहू मा विष्णुभभापत ॥५४ 

सद्य वंपशंत पूण समय प्रत्युपल्यित । 

चक्षेपसप्लवड्धोर स्वस्थात माशि चाप्यहम्‌ ॥५४ 

स॒ तप््य वचस्ता देव सहारमकरोत्तदा । 

मही निस्थाबरा कझृत्या प्रकृतिस |ख्व जज़'मात ॥५६ 


ये अ पके गौण नाम हैं और दूपरे कर्मों से उत्पन्न होने वाले मी नाम 
होते हैं । है शुभानने । मेरे प्रसाद से इस प्रकार आपके बहुत से नाम होगे 
0४ ॥ इछके अतस्तर प्रीडित होते हुए उन दोनों ने यहू बरदान भाँगा हम 
दोनो का मरण अन वृत हो और आ।का पुष्ृत्व होडे॥ ५४१॥ इस अनन्तर 
ऐसा ही हो गहू कहकर हित की कामना से शौप्त हों यमानय को श्राप्त कर 
दिया विष्ण कटभ को और उडिष्णु मधु को ले गये। ५२॥ इस प्रकार से 
विष्णु और जिष्णु के हाथ वे दोनों दत्य मारे गये थे | तथ् प्रसन्न बह्माजी ने 
लीको के हिंत की कामता से यह सब किया था ॥ ५३ ॥ अब जिस तरह मे 
अपने आपको पुद व के रूप मे ईश ने दिया था बह समझ थो । तब विष्णु और 
जिष्णु के साथ युद्ध मे मधु और कटम के व्यतिकान्त हो जान पर ब्रह्माजी न 
विष्ण से कट्दा--॥ ५४ ॥ आज सौ वष का पूरा समय समतत हो गया है मौर 
भत्र मैं भी सक्षेप हवा सप्नय से घोर अपन स्थान को जाता हूँ ॥ ५५ ॥ उसने 
इस दथ्न सै देव त तब सद्धार कर दिया था। इस भूमि को बिना स्पाव 
भाती रचा जजुमो को प्रकृति में स्थित कर दिया था ॥ ५६ ॥। 

धदि गोविद भद्नन्ते क्षिप्तत्ते यादतां पति । 

भ,हि पत्‌ करणीय स्थामया ते लक्सि वद्धन ॥५७ 

बाद भ्रूण त्य हेशाभ प्मययाने बचो सम | 

प्रसादों पस्त्वया लघच इंश्वरात्‌ पुश्नलिप्सया ॥(५८ 

तन्तथा सफल दुत्चा सत्तोडईभृदतृणों भवान्‌ | 

वतुविधानि भूतानि सृज् त्व विसृजस्थ वा ॥शड 

अवाष्य सज्ञाद्धोविदातु पद्चयोनि पितानहू । 


प 
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प्रजा ख्ाटमनासतिष तप उम्र तलों साहत ॥६० 

तस्पैवन्‍्कत्रसानस्य ने विचचित्मसयत्त त । 

तता दीपेंण बाजेन दू यान कथा ब्यतद्ध त ॥६१ 

सक्रोधा विटने तास्थासपत स्श्ष, विन्दुव । 

ततस्ने+वाउश्_ बिखुभ्यों वातपित्तकफात्मका ॥६२ 

महानागा सहासच्च्रा रउस्तिफेर स्थलड करता | 

प्रकीणकणा सर्पास्ते प्रादृभ ता घहत्रिपा ॥६२ 

है गोविंद | है लद्ष्षिवधन ! आपरा बरह्याण हो, जॉपने समुद्र का 
धाप कर दिया है, भय मुपे उतवाइये हि मुझसे बगा करना चाहिए ॥ ५७॥ 
विष्णु ने उअह्ा--अन्छा, ह पद्मययानि है द्वान | आप अब मय पचन श्रवण 
कारों वि आपने महण्वर से पुत्र थी वामया से वरदान प्राप्त बरने पा प्रसाद 
लाभ किया था ॥| ५८ ॥ अर भाप मुत्र से अनृण हा गये हैं और उमर बरदान 
को सफत बनाइये । आप अब चार प्रझार ये श्राणियों वा यूजन करें अयवा 
विशेष रूप से सृजन करने यो याय करें ॥ ४६॥ इस प्रयार से पद्मयानि 
पितामद्द ने गोविन्द से सञ्ञा प्राप्त करके प्रजा ते सृजन करने के मन डाले होकर 
फिर वहाँ महान्‌ उग्र तवश्चर्या करने का आरम्म वर दिया था ॥ ६० ॥ जब 
इम तरह से ब्रद्माजी बहुत समय तक तप कश्ते रह और कुछ भी उसहा फेज 
नही हुआ तो फिर उनत्ो महांत्‌ दुप उलन्न हुआ और उत्त दुख से क्रीध बढ़ 
ग्रया घा ॥ ६१ | जय प्रह्माजी के नेत्र क्रोध से पूणतया आर्विष्ट हो गये तो 
फिर उनसे आसुओ की बूदे निकल पढ़ी थी | तत फिर उन अश्व, विन्दुओं से 
बात, पित्त और कफ के स्वन्प वाले मद्दा बाग, महान सत्त्व, स्वत्तिको से अल- 
कृत द्ोते हुए मद्दान्‌ विष चाले तथा फैडे हुए केशों वाले सप प्रादुभू त दो गये 
थे ॥ ६२-६३ ॥ 

सर्पास्तथाग्रजाबु हष्टा ब्रह्मात्मानमनिन्‍्दत । 

अबहो घिक्‌ तपसा मह्य फलमीहशक यदि । 

लोकबनाशिकी जज्ञे आदावेव प्रजा मम ॥६४ 

तस्य तीत्राभवन्मूर्च्ठा क्रोधामर्यसमुदभवा । 


र७८ ] [ बाय घुरुभ 

विष्णुदा जिप्णुना सादे. मबुकूटभयोस्तथा । 

सम्पराये व्यतिकातते ब्रह मा विप्णुमभाषत ॥५४ 

अद्य वषशत पूण समय प्रशध्युपस्थित । 

संसेपसप्लवद्धो र स्वत्यान थामि चाप्यहम ॥५४ 

स॒ तस्य बचसा देव सहारम्करोत्तदा । 

भही निश्यावरा कृत्वा प्रकृतिस श्र जदड्साव ॥५ 

ये भ पक्रे गोण नाम है और दूमरे कर्मों से उतन्न होने वाले भी ताम 
हत्े हैं । हे शुभानने | मेरे प्रसाद स इस प्रकार आपके बदुत ठे घास होगे 
॥ ५ ॥ इसके अन्तर पीढित होते हुए उन दोनों ने यह वरदान माँगा दम 
दानो का मरण अन'वृत हो और भातक्ता पुत्रत्य होने ॥ ५१ ॥ इसके अनन्तर 
ऐसा हो हो बहू कहकर हित को कामना से ज्ञीत्र ही य्राशय को प्राप्त कर 
दिया विषण कटे को और डजिप्यु भथु को ले गय। १२ ॥ हस प्रकार से 
दिषण और जिष्णु के हाथ दे दोनो दत्य मारे गये थे । तद प्रसत्र बह्मामी नें 
लोक़ी के हिंद ही कामना से यह सर किया था ॥ ५३ ॥ अब शिक्त तरह पे 
शपन आपकी पुद्रव के रूप मे ईक्ष ने दिमा या वह समझ सो | तब विष्णु और 
जिध्यु के साथ मुद्ध मे भधु और कडम के व्यतिक्रान्त हो जाने पर ब्रह्माजी ने 
विष्ण से कद्ा--॥॥ (४ ॥ आज सौ वए का पूरा समय सयाप्त हो गया है भौर 
अत्र मैं भी सक्षेप तदा सप्नव से घोर अपन स्थान को जाता हैँ! ५५४ ॥ उसके 
इंठ बचत से देव न तर सहार कर दिया था। इस भूमि को बिना स्पाण 
वालो कया जदुमों को प्रकृति मे स्थित कर दिया था ॥ ५६ ॥ 

यदि भोबिद भद्नन्ते क्षिप्तत्ते थादसा पति | 

ग्रहि पत्‌ करणीय स्था-मया ते लक्ष्मि बहन ॥५७ 

बाद शुणु त्य हेशापघर पदावोंने दो सम । 

अं अफलक सब्ध की जज पुननलिप्सया ॥४८ 

फेल कूृत्वां भा >मूदनूणों भवा 
चतुविधानि भूतानि सूज त्व विसृजस्थ के ॥2३ 
जनाप पश्ययोनि पितामह । 
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प्रजा सख्रष्ट्रमतास्तेपे तप उम्र ततों महत्‌ ॥६० 

तस्येवन्तप्यमानत्य न किखित्ममवत्त ते । 

ततो दीर्घेग कालेन दु खात्‌ क्रोधों व्यवद्ध त ॥६१ 

सक्रोधा विष्टनेत्राभ्यामपतन्नश्न्‌ विन्दुव । 

ततस्तेभ्यो5थ विन्दुभ्यो बातपित्तकफात्मका ॥६२ 

महाभागा महासत्त्वा रवस्तिरकरफ्यलड झृता । 

प्रकीणकेशा सर्पास्ति प्रादुभू ता महातविपा ॥६२ 

हें गोविन्द | हे लध्मिवधन ! आपका कल्याण हो, आपने समुद्र का 
क्षेप कर दिया है, अब मुझे वतलाइये फ्ि मुझे कप्रा करना चाहिए ॥ ५७॥ 
विष्णु ने कहा--अच्छा, है पद्ममोनि । हे हैमाभ । आप अब मेरा वचन श्रवण 
करो कि आपने महेश्र से परृश्त की कामना से वरदान प्राप्त करने का प्रसाद 
लाभ किया या ॥ ५८ ॥ अब आप मुक्ष से अनुण हो गये हैं भौर उस वरदान 
को सफल बनाइये । आप अब्न चार प्रकार के आणियो का सूजत करें अथवा 
विशेष रूप से सृजन करने का काये करें ॥ ५९ ॥ इस प्रकार से पद्मपोनि 
पितामह ने गोविन्द से सज्ञा प्राप्त करके प्रजा के सृजन करने के मन वाले होकर 
फिर वहाँ महान्‌ उम्र तबश्चर्या करने का भारम्त कर दिया था ॥ ६० ॥ जब 
इस तरह से ब्रह्माजी बहुत समय तक तप करते रहे ओर कुछ भी उसका फल 
-दी हुआ तो फिर उनको महात्‌ दुख उत्पन्न हुआ और उस दुख से क्रोध बढ 
गया था ॥ ६१ । जब ब्रह्माजी के नेत्र क्रोध से पूर्णतया आविष्ट हो गये तो 
फिर उनसे भँसुओ की बूँदें निकल पडी थी | तब फिर उन अश्र्‌, बिन्‍्दुओ से 
वात, पित्त और कफ के स्वरूप वाले महाभाग, महान्‌ सत्तव, स्वत्तिको से अल- 
कृत होते हुए महान्‌ विप चाले तथा फैडे हुए फरेशों वाले सप श्रादुभू त हो गये 
थे ॥ ६२-६३ ॥ 

सर्पास्तथाग्रजानु हृष्टा बह्यात्मानमनिन्‍दत । 

भहो घिक्‌ तपसा मह्य फलमीहशक यदि । 

लोफवैनाशिकी जज्ञे आदावेव' प्रजा मम ॥६४ 

तस्य तीब्राभवन्यूर्च्ठा क्रोधामषंसमुद्भवा । 


श्ष | [वायु प्रुर्यभ 
मूछाभित्तापेन नदा जही प्राणान्‌ प्रजापति ॥६४५ 
तम्पाप्रतिमवीयस्य देहातु बासण्यपृवतमु 
आत्वैकादश ते रुद्रा प्रोदुभूता स्ततस्तथा | 
रोदनान्‌ खलु रुद्रास्ते रु त्व तैन तेपु तत्‌ ॥६६ 

ये रुद्रा खलु ते प्राणा ये प्राणास्ती तटात्मका | 
प्राणा प्राणमृता नया सवभूनेष्ववस्थिता ॥६७ 
अत्युग्रस्थ महत्त्वस्थ साधुना चरितस्य च | 

तस्य प्राणानु ददो भूयखिशूलों नीलवोहित 
लज्ाटानू प््मयोनेस्तु प्रभुरेकादशात्मक ॥६८ 
ग्रहण सोदददात्‌ प्राणानात्मज स तदा प्रभु । 
प्रहृध्वदनों दद किचित्‌ प्रत्मागतासव्म । 
अध्यभाषत्तदा दैवो वह्याण परम बच ॥६७ं 
उपयाचध्व मा ब्रह्मत्‌ स्मत्ु महसि चात्मन | 

मा च वेत्यात्मज रुद प्रसाद कुछ में प्रभो ॥७० 


इह्माजो ने सबसे पूज उत्पन्न होने वाले उन सर्दों को देखकर अपने 
आपको बहुन कुछ घुरा समझा था अद्दो | इप मेरे तप को धिषक्रार है! मद 
भुझ ऐसा उसका फल मिला है कि पैसे सबसे पूव यह लौकों के विनाश करने 
चलो प्रजा ही थादि पे उत्तन्न की है ।६४॥ उच्त समय ब्रह्माजी को घहुत दी 
तोब मूर्छा हो गई जो कि क्रोव जौर अमप से ही पदा हुई थी । तब प्रशापति 
ने उस भूछा के अभिताप से अपने श्राणों का परित्याग कर दिया था ॥६४।| 
उनके उत्त बप्नतिम चीय वाले के देह से करुणा के साथ एकाददा रुद्ठ ददर्न करतें 
टृए उत्पन्न हुए ॥ क्योकि वे रीदन कर रहे ये इसलिये ही घनते सद्॒तव के ताम 
को प्रस्िद्धि हुई थी ॥६६॥ शो झद हैं मे प्राण हैं और जो प्राग है थे छदात्मक 
हैं । सगरत भूतो मे अवध्यित प्राणधारियों के उन्हे प्राण समझना चाहिए ॥६७॥ 
ध्त्यस्त उग्र महत्त्व लोर साथु से चरित उसके प्राणो को नौललोहित भिषुत्ती 
ने फिर दे दिया था जो कि पद्मयोति प्रद्माजी के सलांट से एकादशॉस्मक भभु 
चउसन्न हुए थे ॥६८॥ उस बात्मज प्रभु ने बदाजों को प्राणो को दिया था । 
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और कढट्ढा--है प्रभो । साप मुझको अपना आत्मज छठ सम्रझें भोर मुझ पर 
प्रतणता करें ॥॥७०॥ 


श्र त्वा त्विद वचस्तस्थ प्रधूतत्च मनोगतम 
पितामह प्रसन्नात्मा नेत्रे फुछाम्बुजप्रते ॥७९ 
सतत, प्रत्यागतप्राण स्निग्बगम्भीरया गिरा । 
सवाच भगवान्‌ ब्रह्मा शुद्धवाम्वूनदपम ॥७२ 
भी नो वद महाभाग आनन्दयप्ति मे मन । 
को भवात्र्‌ विश्व वृततिस्त्व रिवत एकादशात्मदा ॥छ8३ 
एनमुक्ती भगवता ब्रह्मणाहइतन्ततेजसा । 
तत प्रत्यवददुद्रं ह्मतिवाद्यात्मज सह ॥७४ 
यत्ते बर मह बद्यव्‌ याचितों विप्णुना सह । 
पुत्रों मे भव देवेति त्वचुल्यों बापि धुर्वेह' ॥७४ 
लोकेवु विश्र ते कार्य सर्वेविश्वात्मसस्भवे । 
विपादन्त्यज देवेश लोकास्त्व सप्टुमईसि ॥७६ 
एवं स भगवानुक्तो ब्रह्मा प्रीतमना भवत्‌ । 
रुद्र प्रत्यवददभूयों लोकान्ते नीललोहितमु ॥७७ 
प्रह्माजी ते इस परम सुन्दर वचन को छुनकर जिसे कि मन में ने चाहते 
ही थे, पितामह फो बहुत ही प्रसन्नता हुई थौर उनके तेन्र विफसित फमलो के 
समान दो गये थे ।७१॥ एसके अन्तर प्रत्यायत प्राणों घांते भगवान्‌ प्रह्म 
बिशुद्ध सुबर्णे की फान्ति के समान क्रान्ति यालि होकर अत्यन्स श्मिव्प भौर 
गम्भीर वाणी से बोले ॥७२॥ है महाभाग ! आप भेरे मन को पह्ठुत ही आन- 
न्दित पर रहे हैं। आप शव मुझे बतजाइये कि एकादद स्वरूप पाते विश्य की 
भूति स्वरूप आप कौन है ? ॥७१॥ इस प्रकार से भगवान्‌ ब्रह्मा के द्वारा कहे 
गये जो कि ब्रह्माजी धचन्त तेज से उस समय मुक्त थे, भगवान रद्र ते अपने 
आत्मजो फ्रे साथ प्रद्माजों को प्रणाम फरके उत्तर दिया था ॥७०॥। है प्रह्मनु 
आपने भगवान्‌ विष्णु के साथ मुझसे जो वरदान माँगा था कि 


थाप घस्थय या 
थापक्रे ही तुत्प घुरी को बहन करने बाला मेरा पुत्र द्वीवे ॥७१॥ है देवेश | 


रैषर हे [वाद पुराण 
क्षाप लोको में समस्त विश्वाम सम्भव एवं विश्वुतों के द्वारा_जो गाय लोकों के 
सुजन का परना चाहते हैं उसे जब दिपाद को त्याग कर परे ॥७६॥ इस घरह 


से कहे हुए प्रह्माजी के मन वो वही प्रसन्नता हुई और फिर भगवान 'छ्ो 
सोकात में दोल लोहित रुद्र से वहने लगे ॥७७॥ 


साहाय्य मम्त कार्लाथ प्रजा सृज मया सह । 

बीजों "व सवभुताना तत्प्रपन्नस्तथा भव | 

धाढमिस्येव ता वाणी प्रतिजग्राहू श्र ॥७८ 

सत स मगवान्‌ ब्रह्मा कृप्णाजिनविभूषित । 

मनो»्म सो$सृजद वो भूत्ताना घारणा तत ॥ 

जिह्ठा सरस्वतीच व तत्तस्ता विश्वरूपिणीम्‌ ॥७ 

भृूगुमज्िरस दक्ष पुलस्त्य पुलह ऋतुम्‌ । 
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पुत्रानात्मसमान यान्रु सोध्सुजद्विश्यसम्भवानु । 

तेषा भूमोष्तुमागंण गावो वनत्राद्रिंजज्निरे ॥८९ 

ओद्धारप्रमुखानु वेदानभिमा-याश्व देवता । 

एयमेतान्‌ यथाप्रोक्तानु श्रह्मा लोकपितामह' ॥८४२ 

वक्षाद्यान्‌ मानसानर्‌ पुभानु प्रोवाच भगवान्‌ प्रभु | 

प्रजा सूजत भद्ग यो रुद्रण सह धीमता ॥ए३े 

अनुगम्य महांत्मान प्रजाना पतयस्तदा | 

वयमिम्छामहे देव प्रजा श्रष्टु त्ववा सह । 

भ्रह्मणस्त्वेप स'देशस्तव चैव महेश्वर ॥[८४ 

आप थद्य मेरी सहायठा करें भर मेरे साथ में रहबर मेरे काय के लिए 
प्रश का सृजन करो । बाप समस्त प्राणियों के बौज हैं । अब श्राप उसी रूप 
मे प्रप्त द्वो जायें । हद तो बहुत झच्छा ऐसा ही होगा -- इस प्रकार से भेग 
वानू शूट ने ब्रह्माजी की इस वाणी को ग्रहण कर लिया था ॥७८।॥ इसके 
मनातर ब्रद्माजी ने जो कि कृष्णाजिन दे विभूवषित ये सबसे आगे मन का सूजन 
किया फिर देद ने प्राणियों की घारणा का सृजन किया । इसक उपरास्त विश्व" 


पधुकंटम उत्पत्ति ] | रएष३ 
रूपिणी जिला तथा सरस्वती की सृष्टि को थी ॥७९॥ इसके अनन्तर भ्रृग् 
अख्धिरा, दक्ष, पुणरूय, पुलह, फ़तु, वसिष्ट इन सात मानस पृत्रो को महान तेज 
वाले प्रद्माजी मे उत्पन्न किया ॥5०॥ फिर उनने अपने ही तुल्य अन्य विशव- 
सम्भव पुश्रो का सृजन किया फिर उनको अनुमागं से मुख से गौओ को जन्म 
दिया ॥८९॥ लोकी के पितामह ब्रह्माजी ने ओीज्भूार फी प्रमुखचा चाले बेदी को 
तथा वन्य देवताओं को और इस प्रकार से यथात्रोक्त इन सबको उत्पन्न रिया । 
॥5२५॥ भगवान्‌ प्रभु ने इन सृजन किए हुए दक्ष आदि मानस पुत्रों से कहा--- 
आप सब धीमान्‌ सट्र के साथ प्रजा का सृजन करो । आपका कल्याण होगा ॥ 
१८३॥ तब उस सप्तय प्रजाओ के पत्ति सब सहान्‌ आत्मा वाले के पास जाकर 
पहुंचे और कहा --ह देव ) हम सब आपके साथ प्रजा का सृजन करने की इच्छा 
करते हैं। है महेश्चर | यह ब्रह्माजी का तथा आपका सन्देश है ॥॥८४॥ 

तैरेवमुक्तो भगवाघ्‌ रुद्र प्रोवाच तान्न प्रभु । 

ब्रह्मणश्चात्मजा मह्य प्राणान्‌ गृह व गै सुरा ॥८४५ 

कृत्वाग्रजाग्रजानेतान्‌ ब्राह्मणानात्मजान्मम । 

ब्रह्मादिस्तम्वपर्येन्तानू सप्तलोकान्ममात्मकानु । 

भवन्त खष्टुमहेन्ति वचनान्मम्त स्वस्ति व ॥5५६ 

तेनैवमुक्ता प्रत्यूद रद्रमाचन्त्रिशुलिनम्‌ 

यथाज्ञापयसे देव तथा तद्दें भविष्यति ॥८७ 

भनुमान्य महादेव प्रजाना पतयस्तदा । 

ऊ्ुर्देक्ष महात्मान भवात्र्‌ श्रेष्ठ प्रजापति । 

एवा पुरस्कृत्य भद्रन्ते प्रजा स्रक्ष्यामहे वयमर्‌ ॥५५ 

एवमस्ल्वति वे दक्ष प्रत्यपद्यत भाषित॒म | 

ते सह ख्रष्ट मारेमे प्रजाकाम प्रजापति । 

सर्गस्विते तत स्थाणो ब्रह्मा सर्गममथासृजतु ॥दफ 

अयारय सप्तमेअतीते कल्पे गै सम्बभूवतु । 

ऋभु सनत्कुमारश्न तपो लोकनिवासिनोी | 

ततो महर्पीनन्‍्यात्‌ स मानसानसृजत्‌ प्रभु ॥६० 


श्दई | [| वायु धुराण 

इनक द्वारा इस प्रकार से कहे जाने पर मंगवाबु झ ते प्नसे कहान-- 
क्षाप सब देवता भ्रह्मा्जी क पृत्र हो सो तुप सद भरे दिये श्राणों की ग्रहण करो । 
भरे झ्ात्मज जागे जम लेने वाले इन अप्रज ब्राक्रणो को पहिल करके मेरे 
हररूप वाले ब्रहमादि से स्तम्व पर्यन्त सात लोकों की आप ज्ञोग सह करने के 
योग्य होते हैं । मरे इस दवन से आपका कल्याण होगा ॥८४॥।८६॥ इस ठरह 
दद्र के दस कहे गये उन्होंने आद्य विशुली रुद्र से बहा-हे देव | झसो भी 
आप आज्ञा प्रदान करते हैं यही सब किया जायगा ॥5७॥ तब संघस्त प्रजा 
पतिमो ने महादेव का सम्मान करके महात्मा दक्ष स कहा कि आप सब परम 
श्रष्ट भजापति हैं। हम सब सापडो हो आगे रुरके प्रदा का सूजन करे। 
स्रापका भद्र हो ॥८ ॥ तब दक्ष प्रजापति ने कह्ा--ऐसा है दोगा और प्रशा 
को कापता वाले दक्ष मे उन सबके साथ सृष्टि करते को काम का क्षाररत के 
दिया । सं्दे के स्थित होने बाले स्पाणु से फिर ब्रह्माजी ने सग का सृजन किया 
था ॥५१॥ इसके अनन्तर शप्तत् कल्प के अत्तोत दो जाने पर तपोलो6 के 
लिवाप करने वाले ऋभु भोर समत्ुमार उत्पन्न हुए। फिर इसके परचाद्‌ प्रभु 
से कंत्य मानस महतियों का धृरन किया था 08 मे 

0 भकण २६--स्वरोेत्पत्ति दणन । 

अहो विस्मयतीयानि रहस्यानि महामत्ते । 

त्वयोक्तामि ययातरव लोकानुग्रहका रणातु ॥१ 

तन्न व सशयो महामवता (वा) रेपु शलिन । 
कि कारण सद्दादेव कलि भ्राष्य धुदारुणमु 
हित्व( युगानि पूर्वाणि अवत्तार करोति वे ॥२३ 
अस्मि'मस्यतरे च॒व प्राप्ते बैवस्दते प्रभो। 
अपेदार कथञ्चक एतदिच्छामि वेदितुम ॥३ 
न देश्स्त्पविदित किल्चिदिह लोके परव च] 
भक्ताजामुपदेशार्थ विनयात्‌ पृच्छतो सम । 
कथय देय भद्माप्राज्ञ यदि धाव्य महामतभु ।॥ए 


एन पृष्टोष्प भगवाद्‌ वायुत्ोंकदिते रत । 


स्वरोत्पत्ति वर्णन. ] [२८४ 


इदमाह महातेजा वायुलोकनमस्कृत ॥५ 

एतद्गुप्ततम लोके यन्मान्त्व परिपृच्छसि । 

तत्सवं शणु गाधेय उच्यमान यवाक्रमम ॥६ 

पुरा द्यंकार्णत्रे वृत्ते दिव्ये वर्षंसहस्नके । 

स्प्टुकाम: प्रजा ब्रह्मा चिन्तयामास दु खित ॥७ 

थी सूतजी ने कहा--हें महामते | अहो ! आपने तो विस्मय करने के 
योग्य रहस्यों को बतला दिया है और वह भी लोफो पर अनुग्रह करके ययातत्त्व 
बणन हिया है ॥१॥ उम्रध भगवार्‌ शूली के अउतारो में हमफ्ों बडा सशय 
होता है। कया कारण है कि महादेव पूर्व युगो को छोडकर इम सुदारुण 
कनियुप की प्राप्त कर अवतार ग्रहण करते हैं ॥२॥ हे प्रभो !' इस वेवस्वत 
भस्वन्तर के प्राप्त होने पर कैसे अवतार जिये । यह सब हम जानने की इच्छा 
रफ़ते हैं ॥३॥ भापरों तो काई भी बात इस लोक की हो चाहे परलोक की 
हो भव्रिदित नहीं है। भत्तो के उपदेश के लिये विनय के साथ पू ने वाले 
मक्ञकों ह महाप्राज | यह सब बतलाइय यदि यह महामत श्रत्रण कराने के मोग्य 
है दा अवश्य श्रवण कर ले ॥४॥ श्री लोमगजी ने कहा--इस प्रकार से पूछे 
ग्ये भगवान्‌ वायुदेव जो कि सर्वदा लोक के हिंत मे अनुराग रखने वाले थे, 
महान्‌ तेज वाले छोको के द्वारा नमस्कृत वायुदेव ने यह कहा ॥५॥ यह लोक 
मे परम गोपनीय विषय है जो कि आप मुक्षमे इस समय पूछ रहे हैं । हे 
गाधेय । वह सब बथाक्रम कहा हुआ मुझसे श्रवण करो ॥६॥ पहिले एकार्णव 
के हो जाने पर दिव्य एक सहस््र पर्ष व्यत्तीत हो गये तब श्रजा के छृजन करते 
का कामना वाले प्रह्माजी अत्यन्त दु खित होकर चिन्ता करने लगे ॥७॥ 


तस्प चिस्तवमानस्थ प्रादुभू त कुमारक । 
दिव्यगन्ध सुवापेक्षी दिव्या श्र्‌ तिमुदीरयत्‌ ॥८ 
अशब्दस्पर्श रूपास्ताभगन्धा रसर्वाजतामु । 

श्रुति हा दीरयन्‌ देवो यामविन्द्चतुम्मु ख ॥8 
तनसनु ध्यानसबरुक्तस्तप आस्थाय भेरवम्र । 
चिन्तवामास मनमा नितय कोडस्वयन्त्विति ॥१० 


रष६ [वायु परृद्ग 
तस्य विन्तयमानस्य प्रादुभू त तदक्षरम्‌ । 

अशब्लस्पशलूपज्व रसगधविवज्ञितम्‌ ॥११ 

बभोत्तम स लोकेपु स्तमूतिज्वापि पश्यति | 

ध्यायव स तदा टेवमथन पश्यते पुन ॥१२ 

त श्वेतमथ रक्तज्च पीत इृष्ण तदा पुन । 

बणत्य तब पश्येत न खो न च न पु सकम्‌ ॥१३ 

तत्यव॑ सुचिर ज्ञात्वा चिन्तयनु हि तदक्षरम्‌ | 

वल्य चिन्तथमानस्य कण्ठादुत्तिप्नैश्षर ॥१४ 


इस तर चिन्ता मे मस्त रहते हुए उसके दुमार प्रादुभु त हुए जो कि 

दिव्य ग-घ पाले और सुधापेक्षो थे ठथा दिव्य थ्रति का उच्चारण कर रहे थे ॥ 
एड चतुर्माल देव ने श स्पर्श मोर रूप से रहित अन्त वाली तथा गरपहीने 
एवं रप्त वजित श्रुति का उच्चारण करते हुए लाभ किया या ॥8।॥ हसग्न 
पश्चात्‌ ध्यान में संयुक्त होकर भरव तपर्चर्या मे श्थित होकर मन से सोभते 
लगे कि यह वितय कौन है ॥१ ॥ उनके चित्तन करते हुए छझब् स्पश्न रूप से 
रहिंत तथा रस और गंघ से वर्जित वह अक्षर प्रादुभु त हुआ ॥१९॥ इसके 
अनन्तर उसने लोकों मे अपनी मूर्ति को देशा। ठंद देव का ध्यान करते हुए 
पुन इस देव को हो देशा ॥१२॥ पहले श्वेत फिर रक्त-पीत तथा कृष्ण वर्ण 
मे स्थित उछको वहाँ देखा न तो वहाँ कोई स्त्री थो और न कोई पुएष द्वी था। 
॥६६॥ उत्त सबद्चा बहुत समय तक ध्यान करके और उस आअद्वार का भिस्तने 
करने हुए उसके चिन्तन करने वाने के कण्ठ से अक्षर उठता है ॥ १ ४॥ 

एफमांत्री महाघोष श्वेतवण सुनिमल । 

स॒ ओकारो भवेद् द अक्षर व महेश्वरः ॥१५ 

ततब्नि तयमानस्य त्वक्षरं॑ व स्वयम्भुव । 

भादु व त तु रक्तन्तु स देव प्रथम स्मृत ॥१६ 

ऋग्वेद प्रथम तस्य त्वगम्निमीले पुरोहितमु । 

एता हष्टा ऋच ब्रह्मा चिन्तयामास व पुन । 

तदक्षर मह्ठातेजा किमेतदिति लोककृन्‌ ॥१७ 


छ्वरोत्पत्ति वर्णा ] [ रृ८७ 

तस्प चित्तवयमानस्थ तस्मिनथ महेश्वर । 

द्विमानमक्षर जज्नो ईशित्वेन द्विमात्रिकम्‌ ॥८ 

तत पुनरद्धिमात तु चिस्तयामास चाक्षरत््‌ । 

प्रादुभूत च रक्त तच्छेदने गृह् सा यजु ॥<्८ 

इपे त्वोज्जेंत्वा वायवस्थ देवो व सविता पुन । 

ऋग्वेद एकमात्रस्तु द्विमात्रन्तु यजु स्मृतम्‌ २० 

ततो बेद द्विमान तु हृष्टा चोव तदक्षरम्‌। 

द्विमात्र चिन्तयन्‌ ब्रह्मा त्वक्षर पुनरीश्वर ॥२१ 

एवमात्र-महाघोष-श्वेत वर्ण बाला तथा सुनिमल वह भोद्धार बक्षर 
को महादेव ने वेद समझा था ।११५॥ उस अक्षर का चिन्तन करने वाले स्वयम्भू 
फे रक्त प्रादुभू त हुआ और वह प्रथम देव कहा गया है ॥१६॥ उसके प्रथम 
ऋणग्वेद को “अम्विमीले पुरोहितम्‌” इस ऋचा को प्रह्माजी ने देसा और फिर 
चिन्तन भें लग गये, महाव्‌ तेज वाले तथा लोको के कर्ता मे विचार किया कि 
यह अक्षर क्‍या है ? ॥९७॥ इम प्रकार से उसके चिन्तन करते हुए महेश्वर ने 
उससे ईशत्व से दो मात्रा वाला द्विमान्न कक्षर उत्पन्न किया ॥१८॥ इसके 
पश्चात्‌ फिर द्विमान्न अक्षर का चिन्तन किया । फिर उसके छेदन मे रक्त वर्ण 
वाला यजु प्रादुभुत हुआ ॥१९॥ जिसकी ऋचा यह है---/इपे त्वो्जेत्वा वाय- 
वस्थ देवो व. सविता पुन ” । ऋग्वेद तो एकमात्र है और यजु द्विमात्र कहा 


गया है ॥२०॥ सके पश्चात बेद को द्विमात्र देखकर फिर ईश्वर ब्रह्म उस 
अक्षर को दविशाश् चिन्तन करने मे सलग्न हो गये थे ॥२१॥ 


तस्य चिन्तयमानस्य चोडूार सम्बभूव हू । 
ततस्तदक्षर ब्रह्मा ओीड्भार समचिन्तयत्‌ ॥२२ 
अथापश्यत्तत पीतामृूच चेव समुत्यिदाम | 
अग्त आयाहि बीतये ग्रणानो हव्यदातये ॥२३ 
ततस्तु स महातेजा हृष्टा वेदानु पस्थितान । 
विन्तयित्वा च भगवाल्िमश्य यबिररक्षरम्‌ । 
त्रिवर्ण यत्‌ तिपवणमोडू) र ब्रह्मसज्ञितम्‌ ॥२४ 


रद्द ॥। [ वायु पुराण 
ततख्न व त्रिसयोगाप्‌ बन्रिवर्ण तु तदक्षरम्‌ । 
लक्ष्यालक्ष्यप्रहश्य व सहित निंदिव शिकम ॥२५ 
विमान जिपद चव जियोग चव शाइवतम । 
तत्मात्तदक्ष र ब्रह्मा चिन्तयामास व प्रभ, ।रि६ 
तंस्मात्तदक्षर सो5प प्रद्मझप स्वशभ्कुव | 
चनुद् शमुख देव पश्यते दीप्ततेजसम्‌ । 
तमोदड्धार स कृध्वादी विज्ञ थ स स्ववम्म,व ॥२७ 
चत्पु खमु छारास्मादजायन्त चतुदं ग 
नानावर्णा स्वरा दिव्यमाद्य तश्च तदक्षरम्‌ । 
तस्थात्‌ त्रिवष्टिदर्णा व अकारप्रमदा सपना ॥र्‌द्ा 
इस प्रकार से उनके चिन्तन करते हुए औौद्धार समुत्यक्ष हुआ । इसके 
पध्म तु उस अक्षर ओज्ट र का ब्रद्मभी ने घितन कया था ॥२ रा इसके छत 
भ्तर ध्मुत्वित पीत वण थाली ऋतच। को देखा जिसका हवरूप है-- भगत 
थायाहि चौतये गुणा नो हृटय दातये. ॥२६॥ हमके पश्चात्‌ उस महान तैज 
माले ने संभूपास्यत वेदों को देख र मगबान ने तीनो सन्ध्याओं में जो तिरक्षर 
था उसका चिन्तन किया जोकि तीन वर्ण साला वियवण ब्रह्म की सज्ा से युक्त 
भोद्धार था ॥२४)) इंतके पश्चात्‌ तीन में समोग ते वीन वर्ण बाला बढ़ अक्षर 
लद्प और अथदग से प्रदत्म दिन के सहित विदिंव जिके तिमान्र त्रिपद 
6 पोंग भौर घार्वत यह अक्षर था उमवा धर्भु प्रह्माजी ने चिन्तन किया था 
॥र४॥१४६॥ इससे वह ह्वगश्सू के बहा रूप उम्र अकरर को चतुदंश मुख वाते 
देव को जोकि दीते तेज वाला था देखां। उससे उस आदर को आगे करके 
उस्ते स्ववस्मू वा ही जानना चािए.॥२७॥ उस चनुसु व [ ब्रद्मा ] के मुक्त से 
शौदह चह्यत्त हुए और नाना वण याले हवर तथा आय वह दि ये अक्षर उत्पन्न 
हुए । इससे अंकार प्रभद लिरेसठ चर्ण बड़े गये हैं ॥२८॥। 
ठदत साधारणार्थाम वर्णानान्तु स्वप्स्म व । 
अकाररूप आदी त्त स्थित स॑ प्रथम स्वर: ॥२६ 
ततस्तेभ्य स्वरेभ्यस्त, चत्‌ ६ श महामुखा । 
मभयः सम्पसूयते दिव्या मवत्तरे स्वरा ॥३० 


स्वरोत्पत्ति वर्णन ] [रद 
चत्‌ हँ शमुखो यश्च अकारो ब्रह्ममश्ित । 
बरह्मकत्प समाख्यात सर्वेवर्ण प्रजावति ॥३१ 
मुखात्तु प्रथमात्तस्थ मनु स्वायम्मूव स्मृत्त । 
अकारस्त्‌ स विज्ञय श्वेतवर्ण स्वय#्भू व ॥३र 
द्वितियात्त्‌ मुखात्तस्य आकारो वे मुख स्मृत । 
नाम्ता स्वारोचिपो नाम वर्ण पाण्डुर उच्यते ॥३३ 
तृतीयात्त, मुखात्तस्थ इक़ारो यजुपा वर । 

यजुर्मय स चादित्यो यजुर्वेदो यत्त स्पृत्त ॥३४ 
ईकार स मनुज्ञेयों रक्तवर्ण प्रतापवान्‌ । 

तत क्षत्र प्रवर्तन्त तस्माद्रक्तम्तु क्षत्रिय ॥३५ 


इसके अनन्तर वर्णां के साधारण अथ के लिये स्वयम्भू का अकार रुप 
आदि में स्थित हुआ जोकि प्रवम स्वर कहा जाता है ॥२६॥ इसके उपरान्त 
उन स्वरों से चौदह महामुख मनु उत्तन्न होते हें जोकि भन्‍्वन्तर में दिव्य स्वर 
हैं 8० चत्‌ दंश मुख वाला जो अकार है वह प्रह्म की सज्ञा से युक्त है ब्रह्म- 
कप अर्थात्‌ ब्रह्म के ही सहश, सव वण ओर प्रजापति कहा गया है ॥३१॥ 
उपके प्रथम मुख से स्वायम्भुव मनु कहा गया है वह अकार तो स्व्यम्भू का 
ण्वेत वर्ण जातना चाहिए ॥३२॥ द्वितीय उसके मुख से आकार मुख कहा गया 
है वह नाम स्वारोचिप है और उसका वर्णा पाण्दुर कहा गया है ॥३३॥ 
उसके तीसरे मूप से यजु मे श्रें४्ठ इकार है। वह अ'दित्व यजुर्मय है इसोसे बह 
यजुर्देंद कहा गया है ॥े४॥ ईकार प्रताप बाला रक्तवर्ण में युक्त मनु जानने 
के योग्य है । इसमे क्षत्र प्रवृत होता है। इगीलिये क्षत्रिय रक्त होता है ॥३४॥ 

चतुर्थात्त मुखात्तस्प उकार स्व॒र उच्यते । 

वर्णतस्तु स्पृतस्ताम्र स मनुस्तामस स्मृत ॥३६ 

पञ्चमात्तु मुखात्तस्य ऊऊ़ारो नाम जायते | 

पीतको वर्ण तश्न॑व मनुश्यापि चरिष्णय ॥३७ 

तत पहष्ठान्युखात्तस्य ओडार कपिल. स्मृत । 

वरिएश्च ततत पष्टो विजय स महातपा, ॥३८ 


श्द॑ ] [. वाबु पुराण 

सप्तभात्त मुयात्तस्य तंतौ वेवस्वतों मनु । 

ऋकारश्न स्व॒रस्तत्र वणत दृष्ण उज्यते ॥३ ६ 

अध्दामात्त मुबात्तत्य ऋरार श्यामवणत ॥ 

श्यामाक्षरसवणद् तत सांव्णिरच्यते (४०१ 

मुखात्त नवमात्तत्य लुतारो नवम्र स्थत | 

धम्नों षण तश्मापि घून्नश्न मनुठच्यते ॥४१ 

दशमात्त मुथात्तत्य दृकार प्रभ रुच्यते ॥ 

समइच व सवणइव वभौ सार्वागकों मम ॥४२ 

उप्तक चत थ मुख से उदार स्वर कहा जाता है। यह वर्ण से ताम्न 
कहां गया है और वह ध्षामस प्रसु प्रसिद्ध हुजा है ॥३६॥ उसके परचम मुख से 
ऊकार नाम वाला उत्पन्न होता है। यह भ्रण से प्रीत तथा सैरिष्ण मगु कहा 
पया है ॥३ेआ। इसक पश्चात्‌ उसके छठे भ्ध से भोदुपर हुआ जो कपिल कह्दा 
गया हु । वह पष्ठ सद्त में बरिष्ठ विजय और मह्ढाई ठप वाला हू ॥३८॥ उसके 
संतम भुष्त से ववृस्ञत मनु हुए जिपका स्वर क्रफार हु और वण' कृष्ण कहा 
जाता ६ ॥३९॥ उत्क अश्म भुख से ऋडकार हुआ वण श्याम है । श्यामा 
क्षर स्वण होता है इसो लिये वह साथ /ं बद्धा जाता है ॥४ ॥ नव 
सुख से उसके धक्तार हुभा जो नवम कहा गया है। जह वर्ण से घूत्न होता है 
हक हमर मनु ही कहा जाता है ॥४॥॥ उसके दशम सल्त से सु कार द्वोता है 
भरे 
शत वाव हे हद कथा पर मं सम और सवर्णा है इसी लिय सावणिक्र मनु 


मुखदेकादशात्तत्य एकारो मनुरुच्यत | 
पिशज्जो चणतश्वव पिश'ज्वो दण उच्यते ॥४5 
द्वादशात्त मुखातत्य ऐफारों ताम उच्यते । 
पिशड्भो भस्मवर्णामः पिशड्ो मनुच्यते ॥४७ 
श्रयोदशा मुछात्तस्य ओकारो थण उच्यते । 
परश्चवणसमायुक्त ओकारों बर्ण उत्तम ॥४५४ 
चनुहं शमुखात्तस्य औकारो वण उच्यते । 

मबूं रो वणतश्चव मनु सावणिरच्यते (४६ 


ऋषि वश दीर्त्तन] [ २१६१ 
इत्येते मनवश्चेव स्व॒रा वर्णाश्व कत्पत । 

यिज्ेया हि यथातत्त्व स्वरतो बर्णतस्तया ॥9७ 
परस्परसवर्गाण्व स्वरा यस्माद वृता हि वे । 

तस्मात्तेपा सवर्णत्वाद न्वयस्तु प्रकीतित ॥४५ 


सवर्णा सहशापचव यम्माज्जातास्तु कत्पजा | 
तस्मात्‌ प्रजाना लोके5स्मिन्‌ सवर्णा सर्वसन्चय ॥४८ 
भविष्यन्ति यवाशल वर्णाश्च न्यायतो$ण्त । 
अभ्यामात्सन्यय शचैव तस्माज्जे या स्वरा इति ॥॥४० 


एकादश मुख से उसके एकार हुआ जो मनु कहा जाता है। वर्ण से 
यह पिशद्ध होता है इसी लिये पिशद्ध इस वाम से कहा जाता है॥४ ॥ उसके 
बारहवें मृब से ऐकार नाम वाला हुआ | बह पिद्ज्भ और भस्म के वर्ण की 
आधा के सपान आभा चाला था इसमे पिश्वज्भ मनु कहा जाता है ॥४४॥ उसके 
तेरहवें मुख से ओकार वर्ण उत्पत्त हुआ है। यह पञ्च वणा से युक्त उत्तम 
वर्ण ओोकार है ॥४५॥ उसके चोदहवें मु से औकार वर्ण हुमा । वह वर्ण 
से कबू र बौर सावार्णी मनु कहा जाता है ॥४६॥| ये मनु स्वर और वर्णा कल्प 
से जानने चाहिए | ये स्वर और वर्ण से ही यथातत्व और हैं |।४७॥ क्योकि 
स्वर पर स्वर में सर्वाज्भत हुए हैं। इसालिये उनके सवण होने से अन्वय कहा 
गया है ॥४८॥ ये सवर्ण और कल्प भे होने वाले सहश उत्पन्न हुए है। इसलिये 
इस लोक मे प्रजाओ के सर्व सन्धि वाले ये सवर्ण होते हैं ॥४९॥| यथाशैल न्याय 


से और अथ से ये होगे । अभ्यास से सन्धियाँ भी हैं इसी से इ हैँ स्वर जानता 
चाहिए ॥५०॥ 


0 प्रकरण २७--ऋषि दंश कीर्सन ॥ 
भूगो ख्यातिविजज्ञेव्य ईइवरी सुखदु खयो ॥ 
शुभाशुभप्रदातारी सर्वप्राणभृतामिह । 
देवी घाताविधातारी मन्वन्तर विचारणो॥१ 
तयोज्येंट्रा तु भगिनी देवी श्रीलेकिभाविनी । 


२६२ ] ( आधुद्राार 


सा तु नारायण देव पतिमासा शोभनम । 
नारायणात्मजों साध्वी व नोलसाहौ ब्यजायत # 
तस्या-तु मानसा पृत्रा ये चान्‍्ये दिव्यचारिण । 
ये वद्वीव विमानाति टैवाता पुण्यकतगाख ३ ३े 
द्वतु बये स्मृते भाययें विधातुर्धातुर्व चे । 
भायतिनियतिश्व व तयों पुत्री हठश्नतो ॥४७ 


पाण्डुश्न व मृकण्डुश् अद्यकोशो सनातनौ ! 
मनस्वि"या मक ए्डोश्व माकण्डेयो बेभूव है ५ 
सुतो बेदशिरास्तस्य मूद्धन्यायामजायत । 
पीवर्या वेदशिरस परुत्रा वशकरा समता | 
माकरण्डेया इति र्याता ऋषयों वेदपारगा ॥ ६ 


पाण्डोश् पृष्डरीकाया चुतिमानात्मजोज्भब्तु । 
उत्न्नी धूतिमन्तम्न सृजवायश्व तावभी । 
तयो पुज्ाश्य पावाश्य भागवाणा परस्परम। 
स्वायम्मुवेषन्नरेष्तीते सरीक्षे *छुणुत प्रजा ॥७ 


श्री सूतेजी ने कहा--शृझु से ख्याति ने सुख दुख के स्पामों समस्त 


प्राणघारियों को झुम तथा अशुभ को प्रहण करने वाले म्वन्तर के मिचार करने 
दाले घाता और विभाता दो देव उत्पन्न किये ये ॥ है ॥ उनकी ज्येह भर्षिनों 
लोकमाविनी भी देवी थी। उमने नारायण देद फो अपना पत्ति प्रात किया 
जो कि परस शोसम थे । उस साध्वी देवी से नारायण के पुत्र दल और उत्ताह 
उत्पन्न हुए ॥ २॥ उसके अन्य दिव्यचारी मानस पुष्र ये जो कि पुष्य-गर्मे करने 
वाले देवों क विमानों का बहन किया करते हैं 0 ३॥ दो कयाऐ. हुई जो 
लक हक की भार्या हुईं थी॥ उन बोनो के आयति ओर नियांत नाम 
दंत दी पुत्र हुए ॥ ४ ॥ पाराडु और सृकप्दु ब्रद्मकौघ् तथा सनातन हुए | 
हक में मूकण्डु से मां ण्डेय उत्पन्न हुए ॥ ५ ॥ उसका पुञ्र वेदद्विदा हुआ 
भूद् या में उत्पन्न हुआ था। वेदशिरा से पीवरी से वश बन्ताने पाले पुत्र 

छंद़े गये हैं। ये सब देद के पारगाती फू यगण माक्ण्डेम प्रसिद्ध हुए ॥ $६ /। 


ऋषि वश कीर्त्तन ] [. २६३ 
ण्डु से पृण्डरीका में चुतिमान आत्मज हुआ । छूतिमान और सृजमात दो पृत्र 
उत्पन्न हुए। उन दोनो के पृत्र और पोच आपस में भागंवों के हुए । स्वाय- 


म्भुव के अन्तर व्यतीत दो जाने पर अब मरीचि की प्रजा के विपय में श्रवण 
करिये ॥ ७॥ 


पत्नी मरीचे सम्भूतिविजज्ञ सात्मसम्भवमु | 

प्रजायते पूर्ण मास कन्याश्चेमा निवोधत । 

तृष्टि प्ृष्टिस्त्वपा चैव तथा चापचिति शुभा ॥८ 

पूर्णमास सरस्वत्या द्वो पुत्रवुदपादयत्‌ । 

विरजचच व धमिछ पर्वसच् व तावुभौ ॥र्ड 

विरजस्थात्मजो विद्वान्‌ सुधामा नाम विश्वूत । 

सुवामसुतवैराज प्राच्यान्दिशि समाश्रचित ॥१० 

लोकपाल सुधर्मात्मा गौरीपुत्र प्रतापवान्र्‌ । 

पर्वस सर्वंगणाना प्रविष्ट स महायशा । ११ 

पर्वंस पर्वंसायान्तु जनयामास वे सुतौ । 

यज्ञवामश्च श्रीमन्त सुत काश्यपमेव च । 

तयोगेत्रिकरी पुत्रौ तो जाती धर्म निश्चिती ॥१२ 

स्मृतिश्राज्विरस पत्नी जज्ञे तावात्मसम्भवौ । 

पुत्री कन्याश्वतस्रश्न पुण्यास्ता लोकविश्व्‌ ता ॥९३ 

सिनीवाली कुहुश्न व राका चानुमतिस्तथा । 

तथैव भरताग्निश्व॒ कीत्तिमन्तश्च तावुभौ ॥१४ 

मरीचि की पत्नी सम्भूति नाम वाली थी उसने अपत्य पूृत्र उत्पन्न किया 
जो पूर्णमास उलतत होता है । और उसके जो कन्याऐ हुई उन्हें समझ लो । 
तुष्टि, पुष्टि, रिविपा, अत्यचिति और शुभा ये कन्याएऐ हुई ॥ ८ ॥ पूर्णमास ने 
सरस्वती में ही पृत्र उत्पन्त किये थे जिनका नाम विरज गौर घम्मिए पर्स था। 
ये दोनो पुत्र थे ॥| ६॥ विरज का पत्र बडा विद्वान सुधामा इस ताम से विश्वत 
था। सुधामा का पुश्र वेराज था जो कि पूर्व दिशा का जाश्रय लेकर स्थित 
रहता था ॥ १० ॥ लोकपाल, सुधर्मात्मा और प्रताप वाला गौरी पत्र पर्वस 


पुराण 
श्हं३ [॒पाषु छुर 


प्रीति पृत्र धीमान रक्तात्रि को पनी ने सुजड्भालि बहुत से क का प्रतव ३ 
था। वे सब स्वायम्भवान्तर में पौलस्त्य इस लाम से विस्यात्‌ ठथा फेंग 

थ॥ २३ | क्षप्रा ने प्रजापति पलह के पत्रों फो उत्पन्न किया। वे सर्व ही 
शरिनिवचस थ जिनकी कीत्ति सोको प्ें प्रतिष्ठित है ॥ २४ ॥ दे कदम अम्य 
रोष और सहिष्णु थे तीन हैं और धनक पौवात ऋषि तथा पीवरी शम कन्या 
थो ॥ २५॥ क्दप दो पत्नो श्त्तिआत्रयी नेपुत्रों को जम दिया। पुत्त 
पद्धपद था तथा काम्पा कस्या थी ॥ २६ ॥ वह श्रीमान हल्भपद का 
पालक और प्रजापति था। दक्षिण दिश” मे रत होकर काम्पा को प्रियंद्रत के 
लिये दे दिया था | काम्या न प्रियप्रत से स्वायम्भुव के समान पुत्रों को प्राति 


को थी । पत्र दशा थ भोर दो कया उनमे थी जिड्ोते यहाँ क्षत को सम्भवृत्त 
किया था ॥ २७-२८ ॥| 


पुश्नो घनकपीयाग्य सहिष्णुर्नाम विश्रूत । 
यशोधारी विजज्ञ व कामदेव सुमध्यम ॥१४ 
ऋतो ऋतुसम पुत्रों विजज्ञ सन्तति शुभा। 

नपा भार्यास्ति पुत्रो वा सर्व ते हा छ रेतस | 
वष्टथ तानि सहृद्नाणि वालखिल्या इति श्रुता* ॥३० 
अरुणस्याग्रतो यान्ति परिवायें दिवाकरम्‌ । 
आभूतसप्लदात्सवे पतद्भसहचारिण ॥३१ 
स्वसारी तु यवीयस्यौ पुण्यात्मसुमती च ते । 
पयरस्य स्नुपे ते व पूणमाससुतस्य व ॥३२ 
ऊर्जायान्तु वसिष्ठस्य पुता व सप्त जन्तिरे । 

ज्यायसी च स्वत तेथा पुण्डरीका सुमध्यमा ॥ ३ 
जननी सा दूतिमत' पाण्डीस्तु मद्ठिपी प्रिया । 
अस्या त्विमे यदीयासों वासिष्ठा सप्त विश्व ता त३४ 
रज- पुत्रोदद्ध वाहुघ्न सवनपध्याधना्न य* | 

चुतपा शुक्ल इत्येते सवे सप्तपय* स्मृता ॥३५ 


रजसो वाप्यबनय भाव ष्डैयी यशस्विनी । 


अग्नि वश वर्षस ) [. ९ 
प्रतीच्या दिशशि राजन्य मेतुमन्त प्रजापतिभ्‌ ॥२६ 
गोत्राणि नामभिस्तेषा वासिछाना महात्मताम । 
स्वायम्मवेन्तरेष्तीतास्व्वग्नेस्तु शूणुत प्रजा ॥रे७ 
इत्पेप ऋषिसमंस्तु सानुबन्ध प्रकीत्तित । 
विस्तरेणानुपृर्व्या चाप्यग्तेस्तु शरणुत प्रजा' ॥इे८ 
पुश्न घनफ पीवान्‌ था जो सहिए्ण के नाम से विश्नत हुआ | यशोघारी ने 
पुप्ध्यम कामदेद को उत्पन्न किया ॥ र२६॥ हतु का क्र के तुत्प ही पुत्र 
हुआ और वह णुभा सुन्‍्तति थी । इनकी कोई पी भार्या नहीं पी और न 
इनका कोई पुत्र ही था फ्योकि दे सभी ऊर् रेता थे । ये सत्र साठ हजार थे जो 
बालसित्ण एए नाम से प्रसिद्र हुए थे ७ ३० ॥ सूय को परिवृत करके ये मरुण 
के आगे जाया करते हैं और भूत सप्लय से लेकर ये सब पतज़ू ( पूप ) के ही 
सहघरण करने वाले होते हैं॥ ३१॥ भगिनी दो धयोदी थी जिनका नाम पुष्या 
और आत्म सुमति था। वे दोनो पर्वत की स्तुपा थी जो कि पूर्णमास का पुत्र 
था ॥ ३२ ॥ अर्जा में वसिष्ठ के सात पुत्र उत्पप्त हुए और ज्यागसों ( बड़ी ) 
उनकी बहिन सुमख्यमा पुण्डरोकरा थो॥ ३३॥ वह चतिमान्‌ की माता थी 
और पाण्डु की ध्यारी रानी थी । इसमे ये यवीयाद्‌ प्ात वासि2 प्रसिद्ध हुए थे 
0 ३४ ॥ रण, पुत्र, भद्ध वाहु, सवन, अधन सुतया और शुक्ल ये सत्र सप्तपि 
कहे गये हैं॥ ३६ ॥ पशस्विनी मार्कण्डेयी रण से जनन किया। प्रतीची दिशा 
पे प्रजापति राजन्य केतुमान्‌ को उत्पन्न किया ॥| ३६॥ उन महात्मा वासिश्रो 
के भामों से योत्र हैं। ये स्वायम्मुत्र अन्तर मे झतीत हो गये हैं | भय अग्नि की 
प्रजा का श्रवण करो ॥ हे ॥ यह ऋषियों का सये अचुबन्ध के सहित कह 
दिया गया है। भब विस्तार रे तथा आनूपूर्वी के साथ अग्नि की प्रजा को सुनो 
9 रेष ॥ 


॥ प्रकरण २८-अग्नि वश वर्णन 0४ 
योध्यावम्निरभिमानी झासीत्‌ स्वायस्भुवेष्तरे। 
बहाणों मातस पुत्रस्तस्णातावाहा व्यजाथत भ१ 
पावक' पवमासश्र पावमानश्न ये स्पृत 


शध्थ ] [ धायुपुराष 
शचि शौरस्तु विश य' स्वाह्मपुत्राखपस्तुते ॥२ 
निम्मध्य पवमानत्तु शुचि शौरस्तु य स्मृत । 
पावका वच्यु ताश्व व तेषा स्थानानि यानि व ॥३ 
पवमानात्मजष्चव कब्यवाहन उच्यते । 
पावकात्‌ घहरक्षस्तू हृथ्यवाह' शचे सुत ४ 
देवानां हब्यवाहो$ग्नि पितृर्णां कव्यवाहन । 
सहरक्षोध्सुराणान्तु तयाणान्तु त्वो$डनम ॥४५ 
एवेषा पुत्रपौनत्रास्तु चत्वारिशन्नवव तु । 

वक्ष्मामि वामतस्तेपा प्रविभाग पृथक पृथक ॥६ 
धर्य तो लौकिकाग्निस्तु प्रथमों प्रह्मण सुत । 
भ्रह्मौदनागिनिस्तत्पुन्तो भरतो नाम विश्रुत ॥७ 


स्वायम्मुदाग्तर मे भो यह अग्नि था यह बहुत बमिमान वाता था। 
यह इरह्माजो का मन से उत्पन्न होने बाखा मानस पुत्र था उससे स्वाहा उत्पन्न 
हुई ॥ १॥ यह परावक प्रवप्तान छलौर पावमान इन नामों से कद्दा गया है| 
शुति शोर मोर विज्ञण ये तीन स्वाष्टा के पुत्र थे॥ २॥ पयमान निमपत 
करके णुलि और शोर जो कहा गया है| पावक भर वद्य त उनके ये हथान हैं 
॥ ३ ॥ प्रव्ाद का आह्मज कव्यवाहन कहा जाता है। पावक से सहरक और 
शुचि का पुत्र हब्पवाह था ॥ ४ ॥ देवो का जो अप्नि है वह हृब्यवाह द्वोता है 
मोर पिटृगण का जो भग्ति होता है वह कब्यवाहन कहा जाता है। सहरदाँ 
गासक थो घसिन है मह अधुरों दा कट्दा गया है। इस प्रकार इन तीनों के 
वश्रक-पृषहू तीन ये अग्नि होते हैं ।। ४ ॥ इनके णो पुत्र तथा योज् हैं वे उन 

थार हैं। उनके पृषक -पृषक प्रदिमाग तात्र से बतलाय जायेगे ॥ ६ || व 6 


नामक जो बगित है थह ल्लौकिक अग्नि है और प्रथम ब्रह्मा का पुत्र है । प्रह्मौदग 
कग्नि उसका पुत्र है जो मण्त इस नाम से प्रच्चिद्ध हजा है॥ ॥ 


वेश्वानरमुखस्तस्य मह' काथ्यो हार्पा रस । 
अपृत्तोध्यवणा पूर्व मथित' पुष्करोदधी । 
सोश्यर्वा लौकिकाग्निस्तु दध्य» चायर्वण सुत्त ॥ाद 


अग्नि बश दर्शद | ([ २६६ 

भर्थर्वा तु भूगुशयोध्प्यड्िराध्यवंण सुत । 

तस्मात्‌ स लौकिकारिस्तु दध्यड चाथवेण सुत, ४८ 

अथ ये प्रदषानोइग्तितिमेन्धा कविभि स्पृत | 

स ज्ञयों गाहपत्योअग्निस्तय पुत्रद्ठय स्पृतम ॥॥१० 

शस्यस्त्व'हवनीयोअरितर्य स्मृत्ों हृव्यदाहुल | 

द्वितीयस्तु सुत्र प्रोक्त शुक्रोईरिनर्य प्रणीयतते ॥१९ 

तथा सभ्यावसध्यी वे शस्यस्थाग्ने सुतावभो। 

शस्पास्तु पोडश नदाश्वकप्ते हृच्यवाहन । 

योउसावाहवनीयो5ग्निरमिमानी द्विजे स्मृत ॥९२ 

कावेरी कृष्णवेणीश्व नम॑दा यघुनात््तथा । 

गोदावरी वितस्तान्व चन्द्रभागामिरावत्तीम्‌ १३ 

विपाशा कौशिकी्डं व शतद्र सरबून्तथा । 

सीता सरस्वतीच व हवादिनी पावनी तथा ॥१४ 

उसका वेश्वानरमृद्ठ, महू काव्य और अपारस, अभृत ये भाम है 
पहिले अथवंणी ने पृष्करोदवि मे मथन किया था । वह अथर्वा लौकिक अग्नि है 
जो दष्यड चाथवण का पूत्र है॥प८॥ अधर्वा भृगु को समझना चाहिए ॥ 
अद्धिरा मथनेण का पुत्र है। उससे वह लौकिक अग्नि दष्दड चाथर्दण पूत्न है 
॥ €॥ इसके अनस्तर जो पवमान अग्नि है वह कवियों के द्वारा तिमंच्या कहा 
गया है ।वह गराहेपत्य अग्नि जानना चाहिए । उससे दो पूत्त कहे गये हैं ॥१०॥ 
जो अग्नि हृव्यवाहन कहा गया है वह भाहवनीय शरिन कहे जाते के योग्य 
है। दूर जो सुत बहा गया है जो शुक्र अग्नि प्रणीत्त किया जाता है ॥ ११ ॥ 
उसी प्रकार से शस्यारित के सम्य और अपस्तथ्य ये दो पूत्र हैं। शस्य तो सोचह 
हैं। हव्प वाहन ने नदी को चाहा। थो ग्रह माहबनीय अस्नि है बह द्विजों के 
द्वारो अभिमानी कहा गया है (१३ ॥। कावेरी, कृष्ण वेणी, नमदा, मभुना, 
गोदावरी, वितस्ता, चद्धभागा, इरावती, विपाशा, कौशिकी, शतद्‌, सरयु, 
गीता, सरस्वती, हादिनी तथा पावनी ये तदियों के सोलह स्थान हैं॥ १४ 0४ 


पास पोडशधात्मान प्रविभज्य पृथक्‌ पृथक । 


+ [. षाड़ु प्राण 

अप्मान व्यदघात्तासु घिष्णीप्वण वंभूव स ॥६५% 

धिष्ण्यो दिव्यभिचारिण्यस्तासूत्पन्नास्तु धिष्णय ॥ 

ध्रिष्णीपु जश्षिरे मस्मादिष्णयस्तेन कीत्तिता ॥१६ 

इत्येते व नदीपुत्रा धिष्णीष्वेव विजन्निरे । 

तैपा विहरणीया ये उपस्थेयाश्न येप्म्तय | 

तानु आृणुध्य समासेन कीत्यमानान यथा तथा ॥७ 

ऋतु प्रधाहणोऋनी ध्र' पुरस्ताद्धिष्णयोथ्परे । 

विधीयन्ते यधास्यान सौस्पेजछ्न सवनकमात्‌ ॥९८ 

अनिहं श्यायवाच्यानामग्नीना हणुत क्रमस्‌ । 

सम्नाडग्नि कृशानुर्यों द्वितीयोत्तरवेदिक ॥१४८ 

सम्राडरिन स्मृता ह्यष्टी उपतिष्न्ति तानु द्विजा । 

अधघस्तात्पर्थदन्यस्तु द्वितीय सौहत हृश्यते ॥२० 

प्रतद्वोचे नभो नाम चत्वारि स विभाग्यते । 

ब्रह्मज्पोतिवसुर्नाम भ्रह्मस्थाने स उच्यते ॥२१ 

इन उपयुक्त सोलह नेंदियों मे अपने आपको सोलह में पृपक पृथक 
विभाग करके उनमे अपने आपको कर दिया और यहू घिष्णीयु हो गया ॥१%। 
उनमे विष्ण्य दिव्यभिचारिध्य जो उत्पन्त हुए वे चि७ष्णय हुए । मयोकि वे थिष्णी 
थओं भें उत्पन्न हुए थे इससे ने घिष्णय गहे गये हैं॥ १६ ॥ इतने ये नदी पुर्त 
हैं जो दिष्णीप में हो उत्पन्न हुए थे। उनमे विद्ार करने के योग्य जो उपस्पेय 
अत्ति हैं भब उनको सक्षेप से के जाने बालो को यथा तथा श्रवण करो ॥१७॥ 
ऋतु प्रदाहण अग्नोण्न और पहिले दूधरे पिष्णि सौत्य दिवस में सवन के क्रम 
से यथा स्थान किये जाते हैं ॥| शृ्८ ॥ अनिहंश्य अत्य धाक्य अग्तियौ के क़र्म 
थो सुनो । द्वितोयोत्तर बैदिक जो इच्ानु होता है वह सम्राट अरित है । १६ ॥ 
माठ सम्नादू अग्ति कहे गये हैँ जिनका कि द्विज उपस्थान किया करते हैं। गीचे 
अन्य पपेद्‌ तो यहाँ पर थह इ्ितीय दिखलाई देता है ॥ २ ॥ प्रतढ्रोंचे ममो 
नाम बाला वह भार विमावित होता है| अहम ज्योति बसु नाम वाला वह प्रह्म 
इयात पे कहा जाता है ॥ २६ ॥ 


अग्ति चंग वर्णन] (६ २३०१ 
हृव्यसूर्य्याचस सृष्ठ, शामित्रे स विभाव्यते । 
विश्वस्पाथ समुद्रोरिनि्न है मस्णाने स्‌ कीर्च्यते ॥२२ 
ऋतुधामा न सुज्योतिरोदुम्बर्य्या स कोत्त्येति । 

बह मज्योतिर्य॑सुर्नाम ब्रह मस्थाने स उच्चते ॥२३ 
अजेकपादुपथेय स बे शालामुखीयक । 

अनुद्द दयोप्यहियु ध्त्य' सोअग्निय हपतति स्मृत ४२९ 
शस्यस्पैव सुता सब उपस्थेया द्विज स्मृता । 
ततो विहरणीयाश्र वश्याम्यष्टी तु तत्सुतात्ु ॥२५ 
क्रतुभ्रवाहणो5ग्नी ध्रस्ततस्था प्रिष्णयो5्परे । 
विहियन्ते यथास्थान सौत्योक्ि सबनक्रमान्‌ २६ 
पौत्रेयस्तु ततो ह्यग्नि स्मृत्तो यो हव्यवाहन | 
शास्तिश्राग्लिः प्रचेतास्तु द्वितीय सत््य उच्यते ॥२७ 
तथारिनिविश्वदेवस्तु ब्रह मस्थाने स उच्यते । 

अवक्षु रच्छावाकस्तु भव स्थाने विभाश्यते ॥(२५ 


हँव्य सूर्यदि से अससृष्ट वह शासित्र कर्म में प्रकट होता है । विश्वत्याप 
6मुद्र अग्नि वह प्रह्म स्थान में कीत्तित किया जाता है ॥ २२ ॥ अ्रदतु घामा 
शोर सुज्योत्ति मण्ति जो होता है पह जौदुम्घरी मे कहा जाता है। ब्रह्म ज्योति 
पछु वाम काला वह ब्रढ् स्थान में कहा जाता है ॥ २३ ॥ अर्जक पादुपस्थेय 
घालामुलीयक नह अनुद्देश्य भी अहियुध्त्य वह अग्नि गृहपति कहा गया है 
४२४ ॥ ये सब्र शस्य के ही पुत्र हैँ ओर द्विजो के द्वारा उपस्थान करने के 
धोग्य कहें गये हैं । अब इसके शनन्‍्तर विहरणीय आठ उसके पुत्र है उन्हे चतत- 
जाते हैं ॥ २५ 0 ऋतु, प्रवहण, असनीध्र भौर चहाँ पर स्थित दुधरे धिष्णि जो 
यथा स्थान विहरणीय होते हैं और सोत्य दिवस में सवन के क्रम से हुआ करते 
हैं॥ २६ ॥ एसके पश्चात्‌ पौभेय जो हृग्पयवाहन कहा गया है, शान्ति और 
भन्तेता अग्नि द्वितीय सत्त्य कह्दा जाता है ॥ २७ | तथा विश्वदेव भग्नि जो है 


पह तो ब्रह्म स्थान में कहा जाता है । भवक्ष्‌ और अच्छाबाक तो भुव स्थान मे 
विभावित ( प्रबट ) होता है ॥ २५ ॥ 


ह्ेर ] | 


उशीराग्नि सवीयस्त नष्ठोथ सविभाव्यते । 

अष्टमत्त व्यरक्तिस्तु मार्जालीय प्रकीत्तित ॥< 

घिष्ण्या विहरणीया ये सौम्येना-येत चव हि । 

ठयोय पावकों नाम स चापा गर्भ उच्यते ॥३० 

अग्नि सोध्वभूयों ज्ञव सम्यक प्राष्याप्सु हुयते । 

हृच्छयस्तस्मुतो ह्यग्निजठरे यो नणा स्थित ॥३१ 

सन्युमानु जाठरस्पाग्नेविद्वानग्नि सुत स्मत ॥ 

परस्परोच्छिद सोइग्निभू ताना हू विभुमहान्‌ ॥ रे 

पुत्र सोझनेमव्युनतो घोर सवत्त क स्मृत $ 

पिवश्नप स वसति समुद्र वडवामुख ॥ रे 

समुद्र वासिन पुत्र सहरक्षो विभायते | 

सहरक्षसुत क्षामों गरहाणि स दहे नुणाम्‌ ।३४ 

क्रव्पादोईग्न सुतस्तस्य पुस्पानत्ति यो मृतानु | 

इस्पेते पावकस्याग्ने पुत्रा ह्मव प्रकीतिता ॥ ४ 

सवीय उश्नौरानि तो नैडीय ध्म्मावित होता है । जो आठपाँ व्यरत्ति 
है वह तो मार्नान्नीय कहा गया है ॥ ९१॥ थो थि७प्ण्य विदरणीय अन्य 
सौम्य के हारा होते हैं उनमे एक पावर नाम धाला है वहु थपा एस पट्टा जाया 
करता है॥ ३ ॥ वह जपषभूष अरिन जानता चाहिए जो भली भाँति प्राष्य 
जलों से ह्यमान किया जाता है | उप्तका पत्र हृच्छथ अग्नि होता है जो मनुष्यों 
के सठर में स्थित होता है ॥ २१॥ जठर की रहुन यात्री जाठर अग्नि का 
विद्वाम्‌ मर्युमानु अभ्नि सुन कहा यया है। परश्पर में उच्छित बहु अग्नि भूतों 
का सदान्‌ विभु होता है ३२॥ वह मश्युमानू अग्नि का पत्र घोर सम्बन्तक 
क्या एया है। वहू जल का पान करता हुआ बडवामुख् समुद्र मे निवास किया 
करता है 0 ६३ ॥ समु में निवाह करन दाके का पत्र सहरक्ष विभाचित होता 
हैं। सहरक्ष का पूत्र क्षाम होता है वह मनच्यों के धरों को घत्ता दियां करता 
है ॥ ३४ ॥ क्व्याद अग्नि उसका पल है जो मरे हुए मलुप्यो के शव का 


झोजन किया करता है। इनने ये पायक् ला न के पत्र हैं जो कि इस प्रतवार से 
बह गये हूं ॥ ६च ॥॥ 


वागु पुराण 


कत्दि वश वणेन ) ([ ३०३ 
तत' शुचेस्तु ये सोरेगेस्ध्वरसुराबत । 

मथिवों यस्त्वरण्पा चै सोडर्निरश्ति सा|मेथ्यते ॥२६ 
आयुर्नामाथ भगवान पशौ यस्तु प्रणीयते । 

आयुपो महिमान्‌ पुत्र स शावान्नामत* सुव. ॥३७ 
पाकयजेष्वमिमानी सो$रिनस्तु सबने स्मृत । 
पुश्रश्न सवनस्याग्ने रदभत स महायशा, ॥३८ 
विविचिस्त्वदु भतस्पापि पुत्रोईम्ने स महान स्पृत । 
प्रायश्चित्तेन्‍्य भीमाना हुत भू क्त हृवि सदा ॥३८ 
विविनेस्त सुतो द्यर्का यो5ग्निस्तस्य युतास्त्विमे । 
अनीकवान्‌ वायूजवाइच रक्षोह्ा पितृकृत्तवा । 
सुरभिवंधुरत्नादी प्रविष्टो यश्च रुकमवान्‌ ॥४० 
शुच्चे रमने प्रजा हां पा वह्गुपस्तु चतुद श्‌ । 

इत्येते वक्तुय प्रोक्ता प्रणीयन्तेअबरेपु ये ॥४॥ 
आदिसगे ह्यतीता वे यामे सह सुरोत्तम । 
स्वायम्भुवेउत्तरे पूर्वमग्नयस्तेडभिमानिन ॥४२ 


इसके अनन्तर शुत्षि सौरि का जिन अधथुराबृत ग्रस्धर्वों के द्वारा भरणी 
में मथन किया हुआ अग्नि है वह अर समिद्ध किया जाता है ॥ ३६ ॥ वह 
भगवान्‌ आयु नाम वाला होता है जो पशु मे प्रणीत किया जाता है । आपु 
नामक अग्नि का पुत्र महिमान्‌ पृत्र है वह शावाद्‌ नाम वाला पुत्र कहां गया है 
॥ ३७ ॥ पाक यज्ञी मे जो अभिमानी अग्नि है वह सवन कहा गया है । सवन 
अग्नि का पृश्र वह महानू यश वाला अद्भुत होता है ॥ ३५ ॥ अद्भुत अग्नि 
का भी पूृथ जिविधि होता है जो कि महांनू कहा गया है। वह भीसी के 
प्रामध्चित्त परे सर्येदा हवन किये हुए हवि को खाया करता है ॥ ३६ ॥ विविदि 
अग्नि का पृतन्र अक है उसके पुत्र ये होते हैं जिनके नाम जनीकवानु, वासजवान्‌, 
रक्षोद्दा, पितृ ऋत गौर सुरप्रि हैं जो व्वमवान्‌ चधुरलादि में प्रविष्ट हो गया 
है ॥ ४० ॥ ये शुचि नामक अग्ति की प्रजा हैं और चोदह वह्ि हैं। ये वच्ि 
पट्दे गये हैं जो कि अध्ररो में प्रणीत होते हैं )) ४१ ॥ सुरोत्तम बामो के साथ 
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आदि सर्ग में अतोत हुए हैं जो स्वायम्भुव बन्तर मे पहिले जो अग्नि थे वे 
अभिमानी थे ॥ ४२ ॥ 
एव विहरणीयास्तु चेतनाचेतनेष्विहू । 
स्थानाभिमानिनो लोके प्रागासन्र दृ्यवाहना ॥४३ 
काम्यनमित्तिकाजस्र ष्वेते कमस्ववस्थिता । 
पुवमवन्तरेञ्तीते शुक्लर्याम सुंत सह। 
देवमहात्ममि पुण्य प्रथमस्यान्तरे मनो ॥४४ 
इत्पेतानि भयोक्तानि स्थानानि स्थानिनश्च हू 
तरेव तु प्रसद्भबांतमतीतानागत्तेष्वषि ॥४५ 
मन्वन्तरेषु सबेंपु लक्षण जातवेदसाम्‌ । 
सवे तपस्विनों ह्व ते सवे ह्ावभृया स्तथा । 
प्रजाना पृतव सब्वे ज्योनिष्मन्तश्च ते स्मृता ॥४६ 
स्वारोचिषादिपु ज्ञगा सावण्यन्तेषु सप्तमु । 
मन्वन्तरेपु सर्वेपु नानारूपप्रयोजने ॥४७ 
धर्त्तते पर्त्तमानश्च देवरिंह सहाग्गनय । 
भनागत सुरे साद्ध वर्सतेश्नागताग्नय' ॥४८ 
इत्येप विनयोजझनीना मया प्रोक्तो ययातथम्‌ । 
विघ्तरेणानुपुरष्षो च पितृणां वदपते त्त ॥॥४५ 


ये सब यहाँ पर चेतन और अचेतनों में विहरणीय अग्नि हैं । सप्तार में 
स्थानामिमानी हृव्यवाहन पहिले थे | ४३ ॥ ये सब कामना वाले काम्य कर्म 
तथा नेमितशिक एवं अजस्र कर्मों मे अवस्थित रहा करते हैं। पहिले अतीत 
भन्वन्दर में दुवस याम पुश्रो के साथ तथा मनु के जो कि प्रथम थां उतके अतर 
मे पृष्मशील महारमा और देवो के साथ था ॥ 'डेड ॥ ये सब मैंत स्थानियों के 
स्थान बतसा रिये हैं उनके द्वारा ही अतीत भौर अनागतो मे भी प्रश्॑श्यात हैं 
0 ४४ ॥ समस्त मन्‍्वन्तरों भरे जातवेदों के लक्षण कहे गये हैं। ये सद तपंसमी 
भोर घमी बवमृथ थे ३ ये रद प्रणाभी के पति सौर ज्योतिष्मान्‌ कहे गये हैं 
0 ४९ ॥ स्वारोधिप मादि और सांवष्य अय दाले सातों मव तरो में खइ में 
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हनेक रूप और विविध प्रयोजनों के द्वारा जानने के योग्य होते हैं ॥। ४७ ॥ 
मे अग्नि वर्तमान देवो के साथ रहते हैं और अनागत सुरो के साथ अनागतारिन 
होते हैं ॥ ४८५ ।॥। इतना यह मैंने अग्तियों का विनय यधातथ ( ठीक-ठीक ) 


कह दिया है। अब इसके आगे विस्तार के साथ तथा आनुपूर्वों के साथ पितृगणों 
का बतलाया जायगा ॥ ४« ॥ 


॥ प्रकर्ण २६--देववश वर्णन | 

ब्रह्मण सृजन पृव्रान्‌ पूवें स्वायम्भ बेउन्तरे । 

अम्भासि जन्निरे तानि मनुष्यासुरदेवता ॥१ 

पितृवन्मन्यमानस्य जज्ञिरे पितरोज्स्य गै । 

तेषान्निसर्ग प्रागुक्तो विस्तरस्तस्य वक्ष्यते ॥२ 

देवासुरम्नुष्याणा हृष्ठा देवोड्म्भभापत । 

पितृवन्मन्यमानस्य जज्षिरे वोपयक्षिता ॥३ 

मध्वादय पड़नवस्तान्‌ पितृत परिचक्षते । 

ऋतव पितरो देवा इत्येषा गैदिको श्रूति ॥७ 

मन्वन्तरेषु सर्मेषु ह्मतीतानागतेष्वपि । 

एते स्वायम्भजे पूर्गमुत्पन्ना ह्यन्तरे शुभ ॥५ 

अन्लिष्वात्ता स्मृता नाम्ना तथा वहिपदश्चगै । 

अयज्वानस्तथा तेषामासन्‌ गै गृहमेधिन । 

अग्निष्वात्ता स्मृतास्ते गै पितरोइनाहिताग्न य ॥६ 

यज्वानस्तेपु ये ह्यासत्‌ पितर सोमपीथिन ।॥ 

स्मृता बहिपदस्ते गै पितरस्त्वस्निहोत्रिण । 

ऋतव पितरो देवा शाद्ल स्मिन्रिम्वयों मत ॥७ 

श्री सूतजी मे कहा--पूवे स्वायम्भुव अन्तर में पुत्रों के सृजन करने वाले 
ब्रह्मा जी के मनुष्य अछुर और देवो ने उन जलो को उत्पन्न क्रिया ॥ १॥ पितृ 
की भाँति मन्थमान इससे पितर उत्पन्न हुए। उनका निसर्ग तो इसके पूर्व में 
हो कह दिया गया है किन्तु अब इस समय उसका विस्तार कहा जाता है ॥रा। 
देवामुर मनुष्यों का सर्ग देबफ़र देव बोले--पितु की भाँति मं थमान से उपया- 
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बारावेव स्थाणु जजुम उत्पत होते हैं। आतव पिवर हैं ओर ऋतु पितामह 
होते है । १८ ॥ ये सब सुमेर से प्रसुत होते हैं और प्रजाति भरते हैं। इसो 
लिये सुमेक जो होता है वह प्रशाओ का प्रपितामह कहां गया है॥ १६ ॥।॥| ये 
स्थानों में स्थादी और छपानामा करे गये हैं। स्॒ मय होने से उठी नाम से 
झारपाद और हद त्मा कहे गये हैं ॥ २ ॥ जो इनका प्रजापति कहां गया है 


बढ़ प्तम्वत्सर माना गया है। सम्व॒(्सर अरित बहा गया है और द्विजो के द्वारा 
ऋण भो बह बहा जाता है ॥ रेह ॥ 


भ्रतातु ऋतवों यस्माजजशिरि ऋतवस्तत ॥ 

मासा घडतवों ज्ञ यास्‍्तपा प चार्त्तवा छुत्ता ॥२२ 
द्विपदाचतुष्पदाचव पक्षिससपत्तामपि । 

स्थावराणा च प घाना पुष्ट कालार्ली स्मृतम्‌ ॥२३ 
श्रातुत्ववात्तवत्व च पितृत्व च प्रकोतितम । 

इस्येत पितरो ज्ञ या ऋतवइचात्त वाइच ये ॥२४ 
सर्गभूतानि देभ्योष्य ऋतुकाल हिजक्षिरे ॥ 
तस्मदित३पि पितर बात था इति न श्रृतम्‌ ॥२५ 
मन्वन्तरेषु सर्वेप्‌ स्थिता कालाभिमानिन । 
स्थाताभिमानितो हा त तिप्ठन्तीहू प्रसयमात्‌ ॥२६ 
अप्निष्वात्ता बंडिपद पित्तरों द्विविधा समता ॥ 
जज्ञाते च पिशृभ्यस्तु द कन्ये लोकविश्व त ॥२७ 
मेत्ा च धारिणी चंव याभ्या विश्वमिद घृतमु | 
पितरस्त निजे कये धर्माय प्रददु शुभे । 

हे उभे भ्रद्यवांदिन्यों योगियो चैव त उसे ॥२८ 


अऋल इस नाम से ही उससे ऋत उलनन हुए हैं। भास थे ऋतुऐं 
समझनोी चाहिए और उनके पाँच थात्त ८ पृत्र होते हैं ॥ २२। द्विपद चंतुष्दद 
पत्नी सर्पण करने वाले और ज्थावर इन पाँचो को पृष्य कालाशब कहा गया 
है ॥ २३॥ धयपु इ आर्तोवटर और पितृत कहां गया है। ये सद ऋतु और 
मो जाल व है थे सद पितर जानतन के योग्य होते हैं ॥ २४ ॥ उनते ही समस्त 
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प्राणी ऋतु काल से उत्पन्न हुए हैं। इसलिग्रे ये आत्तेव भी पितर हैं ऐसा हमने 
सुना है ॥ २५॥ पमस्त मन्वन्तरों मेये कालामिमाती तथा स्वानाभिमानी 
प्रसयम से यहाँ रहा करते हैं ॥ २६॥ बग्निष्वात्त और चहिपद ऐसे ये दो 
प्रकार के पितर कहे गये हैं। इन पितरों से लोक प्रसिद्ध दो कन्याए उत्पन्न 
हुई थी ॥ २७ ॥ जिनका नाम मेना और घारिणी है। जिन दोनो के द्वारा 
ही यह समस्त विश्व घारण किया हुआ होता है । पितरो ने वे अपनी दोनों 
कन्याओ को धम के लिए दे दिया था। वे शुभ दोनो हो ब्रह्मवादिनी तथा 
योगिनी थी ॥॥ २८ ।। 

अग्निग्वात्तास्तु ये प्रोक्तास्तेपा मेना तु मानसी । 

धघारणी म।नसी एचेव कन्या वहिपदा स्मृता ॥२४ 

भेरोस्तु धारणी नाम पल्यर्थ व्यसृजन्‌ शुभाम्‌ । 

पितरस्ते बहिपद सस्‍्मृत्रा ये सोमपीशिन ॥३० 

अग्निष्वात्तास्तु ता मेना पत्नी हिमवते दढ़ु । 

स्मृतास्ते वे तु दौद्वित्रास्तद्वौहिन्राच्‌ निवोधत ॥३१ 

यस्‍्ते हिमवत्त* पत्नी मैनाक सान्वसूयत । 

गज्जञा सरिहरा चेव पत्ती या लवणोदघे । 

मैनाकस्यानुज क्रौजच क्रौ-द्दीपो यत' स्मृत्त ॥३२ 

भेरोस्तु धारणी पत्नी दिग्यौषधिसमन्वितम्‌ । 

भन्दर सुपुवे पुत्र तिस्र कन्याश्र विश्वुता ॥३३ 

वेला च नियतिश्न व तृतीया चायति पुन । 

धघातुश्न वायति पत्नी विधातुनियति स्मृता ॥३४ 

स्वायम्भुवेध्स्तरे पूर्वन्तयोर्वे कीतिता प्रजा । 

सुषुवे सागराह् ला कन्यामेकाम निन्दिताम )]३५ 

साव्णिना च सामुद्री पत्नी प्राचीनवर्हिप । 

सवर्णा साथ सामुद्री दशप्राचीनवहिंप । 

सवे प्रचेतसों नाम धनुर्वेदस्य पारगा ॥३६ 


जो मग्निष्वात्त कहे गये हैं उनकी मेना मानसी है और घारणी तथा 
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भूवज़िरा मरीचिश्व पुलस्त्य पुलह कतु ॥१४ 

अन्िइचव वसिष्ठश्च सप्त स्वायम्भुवेषन्नरे | 

अन्नी घ्रश्चातिवाहुश्च मेधा मेघातिथिवसु" ॥१४५ 

ज्योतिष्मान्‌ ुतिमान्‌ हृव्य सवन पुत्र एव च। 

भनो स्वायम्मुवस्थते दश पुश्ना मशोजस ॥१६ 


ये सब हवायम्पुव अन्तर मे सोमपायी थे । ये स्विपषिमात्‌ महात्‌ बल 
दाले और वोगशीस गण ये ॥ ८ ॥ उनसे इम्ह सदां विषय का भोग करने 
पासा प्रधम विधु था | जो असुर ये वे उनके दाय प्राप्त करने वाले वान्धव थ 
॥ ६ ॥ हुपण यक्ष गधव पिशायव उरप राक्षस ये आठ पितृमण के साथ 
तासत्य देवयोनि है ॥॥ १ ॥ स्वाथम्भुव अन्तर मे इसकी सहद्वों श्रजा व्यतीत 
हो गई जो कि प्रमाव रूप आगु और बल से सम्पन्न च ॥ ११ ॥ यहाँ उनहा 
पूण विह्तार से वगन नहीं किया जाता है। यहाँ उठका प्रसद्ध, न द्ोवे | स्वाय 
म्मुव नित्य अब भनु जातना चाहिए ॥ १२॥ अनीत में वत्तमान ववस्‍्वत ने 
उसे देखा था जो छि प्रजाओं के देवताओं के झषियों के और पितरों के साथ 
से था ॥ १३ ॥ उनमे सप्तत्ति पहुले जो थ अभ् उनके विषय मे समझ को भृगु 
अरड्ध । मरीधि पुलस्त्प पुलह कतु खअन्रि और वसिष्ठ ये सात स्वाय*भुव 
अठर में थे। जग्नीन् अतियाहु भेधा मेष तिच वतु ज्योतिष्मान्‌ लय ति 
सांग हब्य सबन और पुत्र ये स्तायम्भुव सनु के महान भोज वाले दश पृत्र ये 
॥ है १५ १६ | 
वायुप्रोक्ता महासत्त्वा राजान प्रथमेष्तरे। 
सासमुरन्तत्सगधर्व॑ सयक्षोरगराक्षस्मु । 
सपिशाचपनुध्यश्व सुपर्णाप्सरसाहुणस ॥१७ 
तो शक्यमानुपृ्येण बक्‍नु चपशतेरपि। 
बहत्वानज्नामधेयाना सद्भुभा तेपां कुले तथा ॥॥९८ 


या वे व्जकुलाय्यास्तु आसन स्वायस्भुवेहत्तरे ॥ 
कालेत बहुनातीता अयनाब्दयुगक्रम- ॥१४ 


के एप भगवाब्‌ काछ सर्वेभूतापद्टारक' । 


देववश वर्णन ] 


कस्य योति किमादिश्च किन्तत्त्व स करिमात्मण ॥२० 
किमस्य चक्षु का मूर्ति के चास्यावयव स्मृता । 
किनामधैय कोण्स्यात्मा एतत्‌ प्रत्न,हि पृ्छताम्‌ ॥२१ 


प्रथम मन्वस्तर में वायु के द्वारा कहे हुए महानु सत्त्व बाले राजा थे | वह 

सुरो के सहित, गनच्धर्थों से युक्त, यक्ष, उरग और राक्षमों के सहित, पिशाचो से 
युक्त तथा मनुष्यों के सहित और सुपण तथा अध्सराओ के गण से युक्त था 
॥ १७ ॥ बहुत, से नामो की सरया उतके कुल में थी क्योकि बहुत सारे नाम ये 
उन सब का आनुपूर्वी के साथ वणन करने का काय सी वष में भी पूण नहीं 
किया जा सकता है ॥ १८ ॥ जो ब्रज कुल के ताम वाले स्वायम्भुव मस्वन्तर गे थे 
ये अयन वर्ष और युग के क्रम से बहुत अधिक काल में अतीत हो गये हैं ॥१६१ 
ऋषियों ने कहा--पहू भगवान्‌ काल जो कि समस्त प्राणियों के अपहरण 
फरने वाला है, कौन है ? क्रिसकी यह योति है ? इसके आदि मे कया था ? इस 
का वास्तविक तत्व कया है ? और यह किस का आत्मज है ? ॥ २० ॥ सके 
नेश्र क्या हैं ? इसकी पूत्ति कंसी है ? और इसके अन्य शरोरावयद कंसे कह्दे 
गये है ? इसका नाम बया है ? इसकी आत्पा क्या है ? हम सब यह बात आप 
से पूछ रहे है, कृपा कर हमे आप यह सब बताइये ।| २१ ॥ 

श्रूयता कालसदभाव श्र्‌ त्वा चेवावधार्यताम्‌ । 

सूर्यंयोनिरनिभेषादि सड्ख्याचक्ष स उच्यते ॥२२ 

मृत्तिरस्य त्वहोरात्रे निमिपावयवश्च स । 

सवत्सरशत त्वस्य नाम चास्य कलात्मकम्‌ । 

साम्प्रतानागतातीतकालात्मा स प्रजापति ॥२३ 

पदच्चाना प्रविभक्ताना कालावस्था निबोधत । 

दिनादध मासमासे एत्‌ ऋतुभिस्त्वयनेस्तथा ॥२४७ 

सबत्सरस्तु प्रथमो द्वितीय परिवत्सर | 

इद्वत्सरस्तृतीयस्तू चतुर्थश्नानुवस्सर ॥२५ 

वत्सर पण्चमस्तेवा काल स युगसज्ञित । 

तेपान्तु तत्त्व वक्ष्यामि कीर्त्य मान निबोधत ॥२६ 


३१४ ] [ वायु-पुराण 

भ्रीसूतजी ने कहा-- अब आप सब लोग इस काल का सदुमाद मुझते 
श्रवण करे और उसको सुनकर द्ृदय में अवधारण भी करें। इसकी योनि अर्थाद्‌ 
उत्पत्ति स्थान सूप हैं। इसकी सरधा घक्षु निमेष आदि होते हैं जोकि कहा 
जाता है ॥२२॥ अंहोराच शभर्थात्‌ दिन और रात्र ही इसकी मृत्ति है और 
निभेष ही इसकी मूत्ति के झवयय होते है। कलात्मक सो सम्वत्सर ही इसका 
नाम होता है। वत्त मान भूत और भविष्य के स्वरूप बाला वह प्रजापति है 
॥२३॥ प्रकृष्ट रूप से विभज्य पाँचा को हो काश की अवंध्या जान लो जोकि 
पाँच विभाग दिन मधमास (पक्ष ) ऋत मास झौर अमन ये होते हैं इ दी 
पाँचो वा विभाग है भोर उसी से काल को अंवत्या होती है ॥२४॥ सम्पत्सर 
प्रथम द्वोता है-दूतरा परिवत्वर तृतीय इद्डसर भर चीथा अनुवत्वर तथा 
पच्चम वध्सर होता है । उनका जो काज्न द्वोता है वही स़रुग इस सेश। से युक्त 
होता है । मब उतका मैं तत्व बनताता हूँ बाप लोग उस भल्रो भाँति समझ 
पलैवें ॥२५॥२६॥ 

ऋतुरग्निस्त य प्ोक्त प्र त्‌ सवत्सरों मत । 

आदित्ये यसत्वसों सार. कालग्नि परिवत्सर ॥२७ 

शुबलकृष्ण। गतिश्चापि अपा सारमय खग । 

स॒ इडावत्सर सोम पुराणे निश्वलो मत ॥२८ 

यश्चाय तपते लोफांस्तनुत्ति सप्तसप्तभि । 

आ.ुकर्त्ता च लोकस्य स वायुरिति वत्सर. ॥२४ 

अहृद्धारात्‌ रुदनु रद्र सदुभतों श्रह्मणल्लय ।॥ 

स रुद्रो वत्सरस्तेपा विजज्ञ नोललोहित । 

तपा दि तत्व वर्ष्याप्ति कीर्य मान निवोधत ॥३० 

मद्धप्रत्यद्ठसयोगान्‌ कालात्मा प्रपितामह । 


2 प यजुपा योनि पज्चानां पत्तिरीश्वर ॥३१ 
से 


श्निमजुश्च सोमश्च स भूत स॒ प्रजापति' । 
प्रोक्त सवत्सरश्चति सूर्थो योजग्नमनीपिभि ॥३२ 
यध्मात्‌ कालवित्तागाना मासत्व यतथोरपि ॥ 


देगववण वर्णन. ) [ ३१५ 
ग्रहनक्षत्रशोताप्णवर्पायु' कर्मेणा तथा । 
योजित' प्रविभागाना दिवसानाज्च भास्कर ॥३३ 


जो ऋतू अग्नि कहा गया है वह सम्बत्रर माना गया है । यह थादित्य 
का सार है, कालाग्नि परिवत्सर होता है ॥२७॥ शुक्ल गृष्ण गति है और जलो 
का सारमय संग है। वह इठावत्सर सोम है जो कि पुराण में निश्चय किया 
गया है ॥२८॥ जो यह सप्त-मप्त तन्‌ओ से लोफ़ो को तपता है वह लोक का 
आधुफर्ता वायु है और वत्सर हांता है ॥२६॥ गहंद्भधार से रुदन करता 
हुआ रुद्र ब्रह्मा से सदृभूत हुआ | वह रुद्र उनका नोललोहित वत्सर उत्पन्न 
हुआ । अप मैं उनक्रा कहा गया तत्त्व बतलाता हूँ जिसे आप सम्रझ लेवें ॥३०॥ 
अद्यो और प्रत्यद्ञों के रायोग से कायात्मा अर्थात्‌ कारा फे रणछप वाला प्रपिता- 
मह है जो कि ऋफ़ साम और यजु का जन्मरथान है ओर पाँचो का पत्ति 
ईएवर है ॥३१॥ वहू अग्नि यजु और सोम है बह प्रजापति है। जो सम्वत्सर 
कहा गया है और मनीषियों के द्वारा जो अग्नि सूर्य कहा गया हँ ॥६२॥ क्योकि 
काल के विभागी का, मास, ऋत्‌, और अयन का तथा प्रह, नक्षत्र शीत, उष्ण 
वर्षा, आय, कर्मों का और प्रविभाग दियसो का भास्कर ही योजित है ॥३३॥ 


वैकारिक प्रसन्नात्मा ब्रह्मपुत्र प्रजापति । 
एक्रेनैकोइथ दिवसो मासो5थतु पितामह ।॥।॥३४ 


आदित्य सविता भानुर्जीबनो ब्रह्मसत्कृत । 
प्रभवश्चात्य यदचव भूताना ते न भास्कर ॥३५ 
ताराभिमानी विज्ञेयस्तुतीय परिवत्सर । 

सोम स्वॉपविपतिर्यस्माल्स प्रपितामह ॥३६ 
आजीव सर्वभूताना योगक्षेमकृदीश्वर । 
अवेक्षमाण, सतत बिभति जगदशुशि* ॥३७ 
तिथीना पवं॑सन्धीना पूणिमादद्योयोरपि। 
योनिनिशा करो यश्व योअ्मृतात्मा प्रजापति ॥३८५ 
तस्मात्‌ रा पितृपान् सोम ऋग्पजुइछन्दआत्मक । 


११६ ] [वायु पुराण 

प्राणापानसमानादशव्पानोदान।ध्मकरपि ॥ «४ 

कर्मभि प्राणिना लोके सवन्नेष्टाप्रवत्त क॑ । 

प्राणापानसमानाता वायूनाचच प्रवर्तक ॥8० 

वकारिक-प्रसन्न अ एप्ा वाला ब्रह्मा पुत्र प्रजापति है. | एड दित मांस 
भौर ऋतु पित्तामह वह ॥१४॥ ब्ावित्म सविता भाभ जीवन भौर ब्रह्मा के 
द्वारा सत्कार प्राप्त होने वाला प्रभवथौर प्राणियों का अत्यप बह होता 
इसोते मास्कर कहा जाता हु । ॥३५॥ ताराभिमानी तौसशा परित्रत्तर 
जानता चाहिए | सोप समस्त औषधियों का स्वामी हो । है इसौ कारण से पढे 
प्रापितामह होता है या कहां गया है ॥३६॥ यह समस्त जीवी का भाजीव हैं 
योग शेम के करने वाला और ईश्वर है। सर्वदा निरीक्षण करता हुआ इश्त 
जगत्‌ का किरणों के द्वारा भमरण किया करता है।[३७॥ तिथियों का तथा पवन 
साधियों का एप पूणिमा और दशक का भौ जो शाकर योति होता है और 
जो छपृतात्मा एक प्रजापति है । ३०॥ उत्म्ते वह पितृमाम ऋक पशु और छठ 
स्वरूप वात्ता स्रोम प्राणापान समांनादि तथा व्यान और उदानात्मक कर्मों के 
के द्वारा शोक में श्राणियों को समस्त चेशओ का श्रवत्त क होता हैं जौर श्राण 
भपात एक समान वायुओ का प्रचर्तक होता है ॥३१॥४ ॥ 

पचानाय न्दियमनोबुद्धिस्मति जलात्मनाश । 

समानकालकरण किया सम्पायक्षिव ॥ए९ 

सर्वात्मा सवलीकानामावह प्रवहादिभि । 

विधाता सवभूताना क्षमी नित्य प्रभक्षन ॥४२ 

योनिरमग्नेरपा भूमे रवेश्व द्रमसञ्र य | 

वायु प्रजापतिभू त लोकात्मा प्रपितामह ॥४३ 

प्रजापति बमुखेदंव सम्यमिष्टफलायथिपि । 

विभिरेव कपालस्तु अम्बकरोपधिक्षये । 

इज्यते भगवानु यस्मभाततस्मातृत्यम्बक उथ्यते ॥४० 

शामत्री चव श्रिष्ट १ दे जगती चैद था ह्मृता । 

व्यम्बका लागत भोक्ता योनम सबनस्य ता ॥४४५ 


देववण वर्णन | [ ३१७ 


तानिरेकस॒बूत्ताभिश्नरिविधानि स्ववीयत । 
जिसाधनपुरोइाशल्लि कपाल स॒ वे स्मृत ॥४६ 
इत्येतत्प्चवर्ष हि युग प्रोक्त मनीपिभि, । 

य्च व पत्चधात्मा बे प्रोक्त सवत्सरो ट्विजे । 
सेक पटक विजज्ञे अथ मध्वादीनुतव॒ किल ॥॥८७ 


पाँचों इन्द्रिय, मन, बुद्धि, स्मृति और जलात्मरों का समान पाल करने 
चाला तथा क्रियाओं को मानों सम्पादन करता हुआ- सर्वात्मा और प्रवहादि 
फे द्वारा समस्त लोको का मावहन करने वाला तथा सनरत भूतों का विधाता 
जौर क्षमी प्रभज्जन नित्य होता है ॥४१॥४२॥ जो अग्नि, जल, भूमि, सूर्य 
भौर चद्रमा का जन्म स्थान योनि है वह वायु भूतों का प्रजापति, लोकात्मा 
ओर प्रपितामह है ॥४ ॥ भली भाँति इष्ट फलो के मर्थों प्रजापति प्रधान देवा 
के द्वारा तथा तीनो ही कपालो के द्वारा और ओपधि द्वायमे अम्पर्कों के द्वारा 
भगवान्‌ का यजन किया जाता है इसी कारण से वह ध्यम्वक इस नाम से कहे 
जाते हैं ॥४४॥ गायत्रो, त्रिष्दुप्‌ जगतो जो कही गई हैं और नाम से श्यम्बका 
फही गई है वे सवन की योनि है ६। एकल्भूत उन तीनो प्रकार बाली से 
अपने वीय॑ से तीन माधन के पुरोडाश वाला है इसी लिये वह त्रिक्रपाल कहा 
गया है ॥४८॥ यह इनना पाँच वर्ष का मनीपियों ने युग कहा है और यही 
पञ्च प्रकार के स्वह्य वाजा द्वित्रों के द्वारा सम्बरप्मर कहा गया है । वह एक 
घटक पंदा किया जोकि मघु आदि ऋतुए हैं ॥।४७॥॥ 
ऋतुपुत्रात्तव पण्च इति सर्ग समासत । 
इत्येप पवमानो वे प्राणिना जीवितानि तु ४८ 
नदी वेगसमायुक्त कालो घावति सहरन्‌ । 
अहोरानकरस्तस्मात्ु स वायुरभवत्पुन ॥॥४८ 
एते प्रजाना पतय प्रधाना सर्वेदिहिनाम | 
पितर सब लोकाना लोकात्मान प्रकीतिता ॥४० 
ध्यायतो ब्रह्मणो वक्‍त्रादुयत्‌ समभवदुभव । 
ऋतषिविप्रो महादेवो भुतात्मा प्रपितामह ॥५१ 


ध्श्द | बायु पुराण 
ईश्वर सव भूताना प्रणवायोपपंचन । 

सात्मवेशेन भूतानामज़ुप्रत्यद्भसम्भव ॥४५२ 

अग्नि सवत्यर सूथश्च द्वमा वाथुरेव च । 

युगाभिमानी कालात्मा नित्य ससेपकृद्धिभु । 
उमादकोघ्नुग्रहक॒त्स इद्व्सर उ ते ॥५३ 

रद्राविष्टा भगवता जग्रत्यस्मिन्‌ स्वत जैसा । 
आश्रयाश्रयत्तयोगातनुमिर्नाम निस्तथा ॥५४ 


आऋतुओ के पुत्र आत्त वर्षाव हैं। सक्षेप से यही संग होता है। यह 

श्राणिमों के जौदनो वा पवमान होता है ॥४८॥ नही के वेग के समान ही वाल 
सबका सहार करता हुआ धौडा करता है अद्दोरात्र करने थाला हैं इसमे वह 
फिए वायु हा गमा था ॥४६॥ ये सब प्रयाओ प्रयात पति हैं और समह्स देह 
घारियों के पति है और ममम्त लोको के पित्तर है यतएव वे लोका हा प्रदीित 
हुए हैं ॥इरा। व्यान में 'घित ब्रह्माजी के मुव से भव उपन्न हुए थ जो 
ऋषि विप्र महादेव भूुनाश्मा और प्रपितामह हूँ । ॥५ । समस्त प्राणियों के 
ईश्वर प्रणव के लिये उपपन्न होते हैं | आट्म देश में भूतो के अड्भे प्रयक्ध के 
सम्भव द्वाते हैं ॥५२॥ अग्नि स्म्वत्सधर सूप चद्धमा और वायु ये युगामिमानी 
काछ के स्थरुप वाले विम और नित्य ही सक्षोप करने थाले हाते है उसादक 
चोर झनुग्रह करने वाले हैं वह इच्त्धर कह णठे है । भव) आधयाद्रम के 
संयोग से तनुओ से तथा नामो के द्वारा हद जगती शल्त में भगवान के द्वारा 
धपने तेज एद्ाविष्ट द्वोते हैं ॥५४॥ 

ततस्तस्प तु वीर्येग लोकानुग्रहकारकम्‌ । 

द्वितोय भद्रसयोग सम्ततस्येककारकम |५५ 

दैवत्वञ्च पितृत्वअ्च कालत्वज्वास्य वत्परम । 

पत्माद सवा भवस्तददुभिरभिपृूज्यते ५६ 

पति पतोना भगवाव्‌ प्रजेशाना प्रजापति । 

भवन सवधुतानां सर्पपां नीलल्लोहित । 

ओपधी प्रतिसन्धत्त रद्ध क्षीणां पुन पुन ॥५७ 


हे | 
युगघर्म निल्षण ] [ रैरए 


इत्येपा यदपत्य वै न तच्छवय प्रमाणत | 
हृत्वात्‌ परिमद्भधातु पुत्रपीत्रमतन्‍्तकम्‌ ॥25८ 

इम वश प्रजेशाना महता पृषण्यकमंणाम्‌ । 

कीर्तयन्‌ स्थिरकीत्तीना महती सिद्धिमाप्लुयात्‌ ॥५६ 

इमके अनन्तर उसके वीय से लोकों पर अनुग्रह करने वाला सन्तत का 
एक करने वाला द्वितीय भद्द सयोग होता है ॥ ५५॥ देवत्व, पितृत्व और 
इसका वालत्व यत्पर है उससे सवथा भद्र उसी के भांति विद्वानों के द्वारा अभि- 
पूजित होते हैं ॥ ५६ ॥ भगवान्‌ पतियों के भी पति ओर प्रजा के ईशो के भी 
प्रजापति तथा समस्त प्राणियों जन्म रधान एवं नील लोहित हैं । रुद्र पुन पु 
क्षीण हुई भोपधियों का सन्धान करते हैं ॥ ५७ ॥ इनकी जो सन्तति है वह 
प्रमाण के स्वर्प मे कही नहीं जा सकतो है। बहुत होने के कारण उनकी परि- 
सख्या भी नही की जा सकती है वयोक्ति पुत और पौत्ों का ऊुझ भी बनन्‍्त नहीं 
है ॥ ५८ | महाव्‌ एवं पुण्य कर्ग वाले इन प्रजेशो का जो यह वश है जिनकी 


कि कीत्ति स्थिर है उसका दीत्तन करते हुए महती सिद्धि की प्राप्ति 
होती है ॥ ५६ ॥ 


0 प्रकर्ण ३०-युगधर्म निरूपण ॥॥ 


अत ऊद्ध प्रवध्ष्यामि प्रणवस्य विनिश्रयम्र । 
ओच्धारमक्षर ब्रह्म निवर्ण्वादित स्मृतम ॥९ 
यो यो यस्य यथा वर्णो विहितो देवतास्तथा | 
ऋचो यजू पि सामानि वायुरग्निस्तथा जलम्‌ ॥२ 
तस्मात्त्‌ अक्षरादेव पुनरन्ये प्रजज्ञिरे । 

चतुद्द श महात्मानों देवाना ये तु देवता ॥३ 
तेपु सर्वंगतश्च व सर्वेग सर्वयोगवित्‌ । 
अनुग्रहाय लोकानामादिमध्यान्त उच्यते ॥9 
सप्तपंयस्तथेन्द्रा ये देवाश्व पितृभि सह । 
अक्षरान्नि सृता सर्वे देवदेवान्महेश्वरात्‌ ॥५ 
इह्ठामृत्र द्वितार्बाय वदन्ति परम पदम्‌ । 


घर [ धायु दुराप 
पुअमेव मयोत्तस्ते कालस्‍्तु युगसशित ॥६ 

कृत तेता द्वापरश्व थुगादि कलिना सह । 

परिवरामानस्तरेव अममाणेपु चकवत्‌ [७ 

देवतास्तु तदोद्विना कालस्य वेशमागतगा | 

न शव्नुर्वान्त त मान सस्थापयितुमात्मना ॥द 


श्री वायुटेव ने कह्ा -- इछकै आंगे अब हम प्रणव का विनिश्चय कहेंगे | 

झोद्भार जो यक्षर ब्रह्मा है और यह आदि से तीन व्ण बाला कहा गया हैं ॥॥ 
जो जो जिप्तका जैत्ता भो वंण और देवता विहित किया गया है वद्ता हो शक 
यजु साध वायु अरि भौर जल होता है ॥ २ ४ उग अज्ञर से ही फिर अत्य 
उत्पन्न हुए हैं। दे चौदह महाव्‌ आरमा वाले है नो कि देवी के भी देवता होते 
है ॥ ३ ।॥ उनमे सव्गत सवग मौर सकयोग भा वैत्ता लोकों के ऊपर अनुम्नह 
गरने के लिये भादि मध्य तथा अन्त कहा जाता है ॥ ४ ॥ सप्तति दृद्र और 
शो देव हैं वे पितरों के सांप सब्र अक्षर देवो के देव महेश्वर से ही निर्गृत हुएं 
हैं! ५॥ यद्दों और परछोक मे द्विताथे के लिये परम पद कहते हैं। गे वृंग 
की सज्ञा से युक्त काल पहिले ही बतला। था है ॥ ६ ॥ कृतयुग त्रता द्वापर 
युगादि इस कलियुग के साथ परिवर्शमात उनके द्वारा ही चक्र की भाँति श्रम 
मांग होगे पर तब देवाण अत्यन्त उद्धिन होकर इस काल के वद्य में आ गये 
पर अपने से उस मात्र को संत्थापना न॑ कर क्षके हैं॥ ७ ८ ॥ 

ठदा ते वाग्यता भृत्वा आदी मवबन्तरस्य व । 

ऋषयएचव देवाश्च इद्रश्चव महातपा ॥र्द 

समाधाय मनस्तीत्र सहृक्त परिवत्सरान । 

प्रपक्नास्ते महादेव भीता कालत्य व तदा ॥१ 

अय हि काली देवेशाचतुमूं तिश्चतुपु ख । 

को$स्य विद्या'महादेव अगाधस्य महेश्वर ॥११ 

भय हृष्टा मद्ादेवत्त तु कालअ्चतुमं खम्‌ । 


ने भेतव्यमिति प्राह को व काम प्रदीयताम्‌ ॥१२ 
तल'रिप्याम्यह सर्व न दृधाय परिशक्षम्त । 


बृगधम निराण |] 


उबाच देवों भगवान्‌ स्वयाताल सुदुर्जय ॥१३ 
यदतस्यथ मुख ब्वेत चतुजिह्द हि लढ्ष्यने । 
एतत्‌ कृतयुग नाग तस्य कालस्य व मुखम्‌ | 
अभी देव सुरश्रेष्ठो ब्रह्मा वेबस्वती मृख ॥१९२ 


उमर समय वे वाग्यत अर्थात्‌ मौन होवर मन्वन्तर के आदि में देवता, 

ऋषिगण और महानु तप वाला इन्द्र सहस्नो पर्वित्सर पयन्त तोन्न मन बी 
समादित करके तव काल से डरे हुए मह देव के शरण मे प्राप्त हुए ॥ ६-१० ॥ 
यह चार मूलि तथा चार मुखो वाला देवो का ईश काल था | हे महेश्वर | हे 
महादेव | अगाध इसको कौन जानता है ॥ ११॥ इसके अन तर उस चार 
मु्तो वाले काल को महादेव जी ने देसकर कहा--डरो मत । आपका क्या 
काम है मुझे बताओ । १२ ॥। सुदुर्जय स्वयं भगवान्‌ कालदेव ने कद्ठा--वह सब 
मैं तुम्हारा कु य करूँगा । यह तुम्हारा सारा परिश्रम व्यव नही होगा ॥ १३ ॥ 
जो यह इसका एवेत मुख जो कि चार जिद्वा वाला लक्षित होता है यह इतयुग 
नाम वाला उप काल का मुख है | यह सुरो मे श्रे४ ब्रह्मा देव हैं और वेवस्वतत 
मुख है ॥ १४ ॥ 

यदेतद्रक्तवर्णात्न तृतीय व स्मृत मया । 

त्रिजिक्न लेलिहान तु एतन्‌ त्रेतायुग द्विजा ॥॥१५ 

अन्न यज्ञप्रवृत्तिस्तु जायते हि महेश्वरात्‌ । 

ततोअत्र इज्यते यज्नस्तिस्रो जिद्वाश्योउग्नय । 

इष्ठा चेवास्नयो विप्ना कालजिह्ा प्रवर्त्तते ॥१६ 

यदेतद्द मुख भीम हिजिह्न रक्तपिद्भलम्‌ । 

द्विपादो5त्र भविष्थामि दवापर नाम तद्य गम ॥१७ 

यदेतत्‌ कृष्णवर्णाम दुरीय रक्तलोचनम्‌ । 

एकजिह्द प्रथु श्याम लेलिहान पुन पुन ॥१८ 

तत कलियुग घोर सर्वेलोकभयडू:रम्‌ । 

कल्पस्थ तु मुग्ब ह्यं तच्चतुर्थ नाम भोपणम्र्‌ )।१४ 

न मुख नापि निर्वाण तस्मिच्‌ भवति वे युगे । 


श्र ] | वादु-पुरात 

कालग्रत्दा प्रजा चापि युगे तस्मिन्‌ भविष्यति ॥२० 

भ्रद्मा कृतयुगे पृज्यज्ञ ताया यत्र उच्यते । 

द्ाापरे एज्यत विष्णुरहम्पुृज्यश्चतुप्वपि ॥२१ 

जो यह रक्त वण की आमा बाला मेरे द्वारा भापता तृतीक कहा गया 
है तीन जी भ वाला इसको चाटता हुआ हें द्विजो | वह भेतायुग है ॥ १५ ॥। 
यहाँ पर भगवान्‌ महेश्वर से यज्ञ वरने मर प्रवृत्ति होती है। तब से यहाँ यश 
का याजन किग्रा जाता है | तोन जीभ और तोन ही अग्नि हैं । है दिजो ! अरि 
यजन करके कात् जिड्डा की प्रवृत्ति द्वोती है॥ १६ ॥ यह जो दो जीभ वाला 
रक्त एवं पिडडुल वण वाला भयानक मुख है यहाँ दो पाद थाला हो जाऊगा । 
यह द्वापर ताभ वाला यूए है ॥ १७ ॥ वह जो चतुद कृष्ण वण की आभा वाला 
रक्त लोचत एक जीभ वाला अपिक्र दयास को बार-बार चाटने जाला है. वह 
घोर ममम्त लोको यो बयदूर बजियुय है । यह चौया कल्प का भीषण मुल 
है ॥ १६ ॥ इस युग म न तो को सुल्ल ही होता है और त निर्षाण ( मोक्ष ) 
हो होता है। दस युग मे प्रजा भी सब काल से भ्ररत रहा करेमी ॥ २० ॥ 


कृतथुग में ब्रह्मा पूजा के योग्य होते है। चेता में यज्ञ कहा जाता है। द्वापर मे 
बिष्ण पूजे जाते है और मैं घारो मे पू-य होता है ॥ २१ ॥ 


चह मां विष्णइस यतश्च वालस्थयत वलाखय । 
सर्वेष्वेव हि बालेपु चतुमू तिमहेश्वर ॥२२ 

अह जनो “नयिता (व) काल काजप्रवत्तक | 
युगकर्ता तथा चक पर परपरायण ॥२३ 

तस्मात्‌ कलियुग प्राप्य लोकाना हितकारणात्‌ । 
अभयाध-त्र देवानामुमयोलों कपो रपि ॥२४ 

तैदा भव्यश्च पूज्यएच भविष्पामि सुरोलमा । 
तस्मादुभय न काय च कलि प्राप्य महौजस ॥२४ 
एवमुक्तस्ततसर्वा देवता ऋषिभि सह। 
भणम्प शिरसा देव पुनरूघुजगध्पतिम ॥२६ 


भद्धातेजा मंद्वावायों महादायों मञयद्यूति । 


गृगपम निमूषण 


भीषण सर्वमूताना कथ फालशचनुप्तु ख ॥२७ 

एप का लश्चतुप तिश्चतुर्दप्ट्एचत मु ये । 

लोकस रक्षणार्थाव जतिकामति सबंध ॥२८ 

प्रह्मा, पिए्ण और यय ये तीनो झाल री ही कलाएं है। समस्त पाजों 
में चनमू त्ति महेंप्वर हाते हैं . २२॥ मे जय हैं हमारा जयन करने वाला 
वाल है जो काल का प्रवर्त्क हाता है तथा वह युग का करते वाला और पर 
परायण होता है ॥ २३ ।॥| इससे लोकों के हित कारण से कलियुग को प्राप्त 
फरके दोनो लोको में देवों का अभयाथ हूँ ॥ २८ ॥ है सुरोत्तमों | तय उस 
समय में भव्य और पूज्य हो जाऊंगा । इससे महानु ओोज वालो ! कलियुग को 
पाकर कुछ भी भय नहीं करना चाहिए ॥। २५॥ इस प्रकार से ऋषियों के 
साथ समरत देव कहे गये और उन्होंने णिर से देव को प्रणाम व रके फिर वे 
जयव्‌ के पति से बोले ॥ २६ ॥ देवधियों ने कहा--महान्‌ तेज वाला, महान 
फाय बाला और महान्‌ वीये बाला तथा महाद्युनि से युक्त समस्त प्राणियों के 
लिये भीपण काल चार सुखों वाला कैसे हुआ है | २७ ॥ श्री महादेव जी ने 


कद्--यह काल चार मूतियों वाला, चार दाढो वाला और चार मुख वाल। 
लोको के प्रक्षण के लिये सभी ओर से अतिक़मण करता है ॥। २५ ॥ 


नासाध्य विद्यते चास्य सर्वेस्मित्‌ सचराचरे | 
काल सृजति भूतानि पुन सहरति क्रमात्‌ ॥२८ 
से कालस्य वशगा न काल कस्यचिद्शे । 
तस्मात्त, स्वेभूतानि काल कलयते सदा ॥॥३० 
विकमस्य पदान्यस्थ पूर्वोक्तान्येकसप्तति । 
तानि मन्बन्तराणीह परिवृत्तयुगक्रमात्‌ । ३१ 
एक पद परिक्रम्य पदानामेकसप्तति । 

यदा काल प्रक्रमते तदा मन्वन्तरक्षय ॥३२ 
एवमुक्त्वा तू भगवान्‌ देवपिपितृदानवान् । 
तमस्कृतश्च ते सर्वेस्तत्रेवान्तरधीयत ॥३३ 
एवं स काले भगवान्‌ देवपिपितृदानबाल्‌ । 


। [._वाधु पुराण 
पुन पुन सहरते सृजते च पुन पुन ॥३४१ 

अतो मे वन्तर चव दर्वावपितृतानव । 

पृज्यते भ।वातीशो भयात्‌ कालस्थ तस्यथ व !३४ 


धमत्त घराघचर में इसको कुछ भो अवाध्य नहीं द्वोता है | यहेँ काल 
ही ग्राशियों का सुजन किया करता है और यही क्रम से उनका सद्दार कर्स्ता 
है।॥ ६॥ सभी कास के वश म जान वाले होते हैं किन्तु यह काक्त किसी के 
भी वश में रहने वाला नही होता है । इसीलिये समस्त प्राणियों का यह कान 
से | कलम किया फरठा है॥ हे ॥ इप्तके विक्रम के इकहत्तर पद है जो पहिले 
कहे गये है । वे यहाँ परिवृत्त युगी के क्रम से मत्व तर द्वोते हैं ॥ २६१ ॥ एक 
पद का परिक्तम करके जो कि इकद्ट्तर पद है। जब कांप प्रक्रमण किया ररता 
है तब मन्यन्तर का क्षय होता है ॥ ३२ ॥ इस प्रकार से भगबाद ने देवषि पितृ 
और भांतवों म कहा और उप कहदन के पश्नातु ठत सबके द्वारा नमरक्ृत होकर 
वहाँ पर ही अस्तर्भान हो गय ॥ ३३ । इस प्रकार से वह भधवातर्‌ काल है देंक 
ऋषि पितर और मानरी को पुन पूव सृणने किया करते है ओर बार बार 
सहार भी शिया करते है ॥ ३४ । इसीलिये उस काल के मर्म से मत्तर में 
देवधि पितृ बनभो के द्वारा भगवान्‌ ईवा पुजे जाते है ॥ ३४५ ॥॥ 


तस्मातु सर्वप्रवत्नेन कलौ कुर्यात्तपो द्विज । 
पन्नस्य महादेत्र तध्य पृण्यफल महतर्‌ । 
तस्माद वा #िव गत्वा अवतीय भू भूतले ७ ६ 
अपयश्चव देवाश्व कुलिम्प्राप्प सुदारणमु 
तप दछन्ति भूविध्न कत्त' धमपरायणा । 
अबताराब्‌ क्षति श्राप्प करोति च्‌ पुत्र पुन ध३७ 
एवं कालाल्‍नरे से यईतीता गै सहरूश । 
गेवस्वतेहत्तरे तश्मिन्‌ देवराजपयस्तथा ॥| ८ 
दवापि पौरवो राजा मनुर्चेदवाकुअशजा | 
भहाथो वलोपेता कालान्नरमुपरासते || दें 
क्षीणे कलियगे तस्मिस्निप्ये चेतायगे छसे | 


युगघम निलपण ] [ रे 


स्रपिनिश्चेव सादर भाव्ये त्रेतायुगे पुन । 

गोत्राणा क्षत्रियाणाच् अविष्पास्ते प्रकीतिता ॥8० 

द्वापरान्ते प्रतिष्ठन्ते क्षत्रिया ऋषिमसि सह । 

इंते ब्रेतायुगे चेव तथा क्षीणे च द्वापरे 

नरा पातकिनो ये वे वत्त न्‍्ते ते कलौ स्मृता ॥४१ 

मन्वस्तराणा सप्ताना सान्‍्तानार्था श्रृत्ति स्मृत्ति* । 

एयप्रेतेपु सरवेपु युगक्षयक्रमस्तथा ॥8२ 

इसी लिये द्विन को इस कत्रियुग में समस्त प्रयत्तो से तपश्चर्या करनी 
चाहिए | महादेव की णरणागति मे जानें वाले की उसके पृण्य का महान्‌ फन होता 
है । इससे देवता स्वय मे जाकर फिर इस भूतल में अवत्तरित होते हैं ॥ १६ ॥ 
ऋषिगण भर देववृन्द इस सुदाहण कलियुग को पाकर घ॒र्मं परायण द्वोते हुए 
बहुत्त अधिक तप करने की इच्छा क्रिया करते हैं और इस कलियुग को प्राप्त 
फरके पुन पुन अवतारों को क्रिया करते है ॥ ३७ ॥! इस प्रकार से क लान्तर 
में हजारो ही जो सब हैं वे अतीत हो गये है । इमी तरह से इम वेवस्वत 

न्तर में देवराणपि अतीत हो गये हैं ॥ ३८ ॥ देवापि पौरव राजा मनु 

और इद्षवाकु के वश में जन्मने वाले जो कि महावु योग के बच से युक्त थे 
फालास्तर को उपासना करते हैं ॥ ३६ ॥ उस कल्षियूए के क्षीण हो जाने पर 
भंतायुग के तिष्य होने पर फिर सप्तपियों के साथ भाग्य शेता युग में गोत्र 
भोर क्षत्रियों के भविष्य प्रकोर्ततित किये गये हैं |। ४० ॥ द्वापर के अन्त में 
ऋषियों के साथ क्षात्रिय प्रतिश्टित होते हैं । कझनयुग, शेतासुग तथा द्वापर यूग के 
क्षीण हो जाने पर इस कलियुग मे भनुष्य जो हैं वे सब पातकी होते है ऐसा! 
कहा गया है ॥ ४१॥ सात मन्वन्तरो की सास्तानाथ श्र्‌ति और स्मृति है । 
तथा इसी प्रकार से इन सव में युगो के क्षय होने का क्रम होता है ॥ ४२ ॥ 

परस्पर युगानाअ्च ब्रह्मक्षत्रस्य चोदभव ।| 

यथा नै भ्रकृतिस्तेभ्य प्रवृत्ताना यथा क्षयम्‌ ॥9३ 

जामदर्त्योन रामेण क्षत्रे निरव्श्षेषिते | 

कियन्ते कुलटा सर्वा क्षत्रिय॑र्णसुधाधिपै । 


शरंघ .] [. वायुनुरप 


ब्रेदालिति मह्राणि सल्यया मुनिभि सह। 

तत्यापि विशती सध्या सबन्ययाशल्िशत स्मत ॥४७ 

अनुपहूपादक्षताया जिपाहलरत सद्भ घना । 

द्वापरे ढ़ सहुद्न तु््पाणा सम्प्रकीतितम्‌ ॥४८ 

तस्थापि द्विशती क्ष्ष्या सध्याथों द्विथवस्तथा | 

उपीदधातस्तृतीयस्तु हापरे पाद उच्यते ॥४४ 

कलि वपसहञ्ञ तु ध्ाहु संबधाविदों जना । 

सस्मापि शांतका सन्ध्या सध्याश शतमेव थे । ६ 

सद्दारपाद सब्यातश्नतुर्थों व कली युगे । 

सप्त ध्यानि सहाशानि चत्वारि तु युगानि व ॥६१ 

एतदू द्वादगसाहुल चउतुयु गमिति स्मतम्‌ | 

एवं पाद सहक्लाणि श्लीकाना पतन्च पन्‍्च च॥६२ 

सन्ष्य!सस्पाशव रेव 6 सह तयाध्परे! 

एव द्वादशसाहस्र पुराण कवयो विदु ॥६३ 

यथा वेदप्चतुष्पादश्चतुष्पाद तथा घुगस । 

धधा युग चतुष्पांद तिधांना विद्ित स्वमम्‌ । 

सतुष्पाद सुशणान्त्‌ ब्रह्मणा विदित पुरा ॥६४ 

श्रता' युग मुनियों के साथ सल्‍्या से सद्ल यथ। उसकी जिशती धष्या 
तथा जिशत वाला सध्याश कहा गमा है ए भ७छ॥ ता का अंगुषज्ष पाई 
मे या से हीने सह वाला वा । द्वापर में दो सहज्ष यप हें गये हुं ४प ता 
उस द्वापर युग की भी द्विशती धक्एा तथा हन्ध्याग भी दो सो वाला था| 
उपोदधान तीसरा द्वापर मैं पाठ कहां जाता है १ ५६ ॥४ सस्या के शाता विद 
ज्जन कलियुग को एक सहल़ वध वाला बताते हैं ! उसी भी सध्या एक सो 
वाली शत्तिका है और उसका सस्याश भी उसी प्रकार वाला एक सौ का हैं । 


रतिपुण मे चतुय सद्ार पाद होठा है । इस उतद सरह्या के साथ तथा अंझों के 
सहित चार युर्गों का वन किया गया है ॥ ६१ । यह जारद संहक्ष का 
खतुप मे होता है जिंधकी कि अब बतलापा गया है। इसी अंडर से पार्दों से 


स्वायम्थुव वश-फीतन _] ([ १३२९ 

प्रतोको के पाँच पाँच सह हैं ॥ ६२ ॥ तथा सन्ध्या और सन्ध्याश्कों के हारा 
दूमरे दो सहस्त होते हैं इस तरह से कि लोग पुराणों को वारह सहस वाले 
घाहा करते हैं ॥ ६३ ॥ जिन तरह वेद चार पादी वाला है उसी प्रकार से युग 
भी घार पादी बाला होता है । जिस तरह बिधाता ते स्तय युग को चार पाद 


वाला बनाया है उसी तरह से पहिले श्रह्माजी ते सुरो के भी चतुष्पाद का 
निर्माण क्रिया था (| ६४ ७ 


॥ प्रकर्ण ३९-स्वायम्भुव-बंश-को तेन ॥ 
भन्‍्वन्तरेपु सर्वेप्‌ अतीतानागतैप्विह 

तुल्यामिमामिन* सर्वे जायन्ते नामरूपत ॥१ 

देवाइंच विविधा ये च॒ तस्मित्‌ मन्वन्तरे४घपा । 

ऋषयों मानवाश्चेव सर्वे तुल्याधिमानित २ 

महपिसगं प्रोक्तो वे वश स्वायम्भुवस्थ तु । 

विस्तरेणानुपूर्व्या व कीत्त्पमान निवोधत ॥३ 

यनोः स्वायम्भुवस्थासन््‌ दश पौत्रास्तू तत्समा । 

यैरिय पृथिवी सर्वा सप्तदीपसमन्विता ॥9 

रासपुद्गाक रव॒ती प्रतिवर्षन्निवेशिता । 

स्वायम्भुवेष्तरे पूर्व माय त्रेतायुगे तदा ॥५ 

प्रियश्नतस्थ पुत्रेस्ते! पीने स्वायम्भुवस्य तु । 

प्रजासगंतपोयोगैस्त रिय बिनिवेशिता ॥६ 

प्रियत्रतात्‌ प्रजावन्‍त वीरानु कन्या व्यजायत | 

कन्या सा तू महाभागा बदू मस्य प्रजापते ॥७ 

क्षो यूतणी ने फहा--अतीत और अनागत्त मच्चन्तरों मे स्व से यहाँ पर 
सब नाम और रुप से तुल्याभियादी उत्तन्न होते हैं (! १ ॥ अनेक देव जो कि 
उरा मन्पन्तर में अधिप थे ऋषिवृन्द और भानवगण ये सभी तुल्य अभिमात 
थाले थे ॥ २ ॥ स्वामम्मूव का वश महर्षियों का सम कह दिया गया है ( अब 
विस्तार के साथ तथा आनुएुर्ती से बणन डिये जाने वाले का श्रदण कसे ॥8॥ 
स्वायम्मूप मंत्र के उत्ती के समान देश पूत्र थे जिनके द्वारा यह साती द्ोषो ते 


१३ [वायु पुराग 
समन्वित समस्त पृथ्वी परियुण है ॥ ४ ॥ यह भुति प्रतिवफ निवेशित होती हुई 
समुद्र तथा आकरो वाली है । स्वायम्मूव मे वन्तर में पहिले आद्य त्रतायुग में 
उत्त समय यह पृथ्वी इमो तरह से यक्त थी ॥ ५॥ राजा दियद्रत के पत्र तथा 
स्वायम्मुब मनु के पौनच्रों के द्वारा यह प्रजा का सगे तपाधचर्या सौर थोग से 
निदेशित की गई थी ॥ ६ ॥ राजा ब्रियत्रत से जो कि पजा वाला एय वीर था 
कया उत्पन्न हुई थी वह कया महानु भाग्य वाली थो जो प्रजापति कदम को 
ध्याही गई थी ॥ ७ ॥ 

कये द्व शतपुत्राश्य सम्राट कुक्षिश्व ते उभे । 
तयविं घ्रातर: शुरा प्रजापतिसमा दश ॥८ 
अतनती घ्रश्च वपुष्माइच मेघा मेधातिथिविभु । 
ज्योतिष्मानु दर तिमाद्‌ हृब्य सवन सव एवं क् ॥6 
प्रियश्रतो5भिधिच्यैतान्‌ सप्त सप्ततु पार्यिकानु । 
द्वोपेषु तेषु धर्मेण द्वीपास्तारशच निबोधत ॥१० 
जम्बूद्वीपेशवर चक्र अम्नी ध्रन्तु महावलब । 
ध्लक्षद्वीपववरश्चापि तेन भेघातिथि कृत १९ 
शाल्मली तु वपुष्मन्त राजानमभिषिक्तवानु । 
ज्योतिष्मन्त कुशद्वीपे राजान झृतवानु प्रभु ॥१२ 
था तिमन्तव्च राजान कैश्दीपे समादिशत्‌ | 
शाकद्वीपेश्वर-चापि हव्यश्यक्क प्रियद्धन ॥१३ 
पुष्क राधिपतिज्चापि सवन कृतवान्‌ प्रमु । 
पुष्करे सवनस्थापि महावीत' सुतोभवत्‌ । 
धातकिश्चैय द्वावेती पुत्ो पुअवता घरी ॥१४ 

। दो कम्या सौ पुत्र और सआाट कुक्षि वे दोनो थ. उन दोनों के प्रजापति 
के समान शूर भाई दशा ये ॥ ८ ॥ उनके माम ये हैं--अग्नी क्र वपुष्मात्‌ सेषा 
मैदातिथि विमु, ज्योतिष्मान्‌ छत्रिमाद्‌ हब्य स्वत और सर्व ये दश हैं ॥श॥ 
राजा प्रियत्रत ने सात इन राजा 


भा का सात द्वीपो में अभिवेक करके उन द्वीपो 
में घम्म निषुक्त कर लिया था उन द्वोपो के विषय में अद श्रवण करो ॥ ६ ॥ 


स्वायम्भु वश कीर्तन. ]  जेर१ 
जम्सुद्वीप में महात्‌ बल वाले अस्नीक्ष को वहाँ का स्वामी बनाया था । प्लक्ष 
ड्ोप मे उसने मेधातिथि को वहाँ का राजा नियुक्त किया था।। ११॥ शाल्मलि 
द्वीप मे वषुण्सान्‌ु को राजा अभिषिक्त किया था। कुआ द्वीप में ज्योतिष्कादु को 
प्रियद्त " अ्रभु ने राजा बनाया था॥ १२ ॥ क्रौल्चद्रीप मे बरतिमाद को राजा 
होने को आजा दी थी । प्रिउन्नत्त वे शाकद्रीप में हष्य को वहाँ का राजो बताया 
था ॥ १३ ॥ पुष्कर द्वीप में सवस को अभिषेक किया था ) पृष्कर द्वीप में सबने 
का भी महावीत नाम बाला पत्र हुआ था / और एक घातकि पुत्र था ये दोनो 
पुश्र पृत्रवानों में परम श्र छ थे ॥ शव 
महावीत स्पृत्त वर्ष तस्य नाम्तर महात्मत । 
नाम्ना तु धातकेश्चापि धातकीखण्ड उच्यते ॥९४ 
ह॒व्यो व्यजनयत्‌ पुत्रान शाकद्वीपेश्वरात्‌ प्रभु 
जलदण्च कुमारण्च सुकुमार मणीचकम्‌ । 
चसुमोद सुमोदाक सप्तमञ्च महाद्ध समर (१६ 
जलद जलदस्पाथ वर्ष प्रथममुच्यतते । 
कुमारस्य व कौमार द्वितीय परिकीतितम्‌ ॥१७ 
सुकुमार तृतीयन्तु सुकुमारस्य की तितमु । 
भमणीचकस्य चतुर्थ मणीचकमिहोच्यते ॥१5 
वसुमोदस्य वे वर्ष पञुचम वुमोदकस । 
मसोदाकस्य तु मोदाक चर्ष पछ प्रकीतितमु ॥१६ 
हाद्र मस्य नाम्ना तु सप्तमन्तु महाद मम | 
एपान्तू नामभिष्तानि सप्दवर्षाणि तंत्र वे ॥२० 
कौद्चद्वीपेश्व रस्पापि पुद्दा ग्ुतिमतस्तु वे । 
कुशलो मनुगश्चोष्ण पीवरश्चान्धकारक ॥ 
भुनिश्च दुन्दुभिर्चव सुता चुतिमतस्तु वे ॥२१ 
सहावीत मद्दात्मा ने उठ नाम से बप स्थापित किया था और घालकि 
के नाम से भो धातकोीसण्ड कहा जाता है ॥ १५ ह॥ हव्य ले शाक द्वीव के 
स्वामी पुत्रो को उत्तन्न किया था । ये सात पुत्र थे जिनके भाभ, जलद, कुमार, 


रैप२ ] [. वायु पुराण 
सुझुपार मणिवक बसुप्रोद सुमोटाक और सातलाँ महाद्र म है । थे खातों पुत्रों 
के नाम हैं ॥ १६॥ जचद का जलद प्रथम वपष कहा जाता है । कुमार का 
कौमार दूसरा वप कहा गया है ॥ १७॥ तूतीय सुकुमार का सुकुमार इसी 
नाम वाला तप कहा गया है । समणिचक का चौथा सणीचक वफप है. इसी नाम 
से कहां जाता है ॥ १ ॥ पांचयाँ वसुवोदका वसुमोदक और मोदाक का छठा 
मोदाक धप कद्दा गया है ॥१६॥ साववाँ मद्दाद्र म के नाम का महाद्रम वध है । 
ये इनके नामो से सात वर्ण होते हैं ॥ २ ॥ क्रोश्शद्रोप के स्वामो छ तिमाव्‌ के 
हर हुए उनके नाम कुशल मनुग उध्ण पीवर अन्यतारक मुनि ओर दुनन्‍्दुभि 
शतिमान्‌ राजा के पुत्र हुए थे ॥ २१ छ 

तेषा स्ववामभिद शा क्रौद्चद्वीपाश्रया शुभा । 

उष्णस्योष्ण स्मृतरों देश' पीवरस्यापि पौदर, ॥२२ 

अधकारकदेशस्तु अन्धकारशभ्व कीत्त्यते ॥ 


मुनेस्तु मुनिदेशों व दुल्दुभेदूं दुति स्मृत । 

एते जनपद सप्त क्रौज्चद्वीपे तु भास्वरा ॥२१ 
ज्योतिष्मत घुशद्वीपे सप्त ते सुमहौजस* | 
उद्धिदो वेणुमाआ व स्वरघो लवभो धृति । 
पट. प्रभाकरश्न व सप्तम कपिल स्मृत्त ॥२७ 


उदभिद प्रथम वर्ष द्वितीय वेणुमण्डलम | 
तृतीय स्वस्याकार चतुय लवण स्पृतम्‌ ॥२४ 


पञ्चम घृतिमद्रथ थछ व प्रभाकरस । 

सप्तम कपिल नाम कपिलस्य प्रजोतितमु ॥२६ 
तेपा द्वीपा' कुशदीपे तत्सनामान एक्तु | 
आश्रमाचारयुक्तामि प्रजापि समलकृता ॥२७ 


रे। सत्त पुतास्‍्ते तु क्युष्मत । 
शव तन हरितश्र व जोमूतो रोदितस्तथा 

दैद्युतो 228 वे सुप्रभ सम्रमस्तथा ॥र८ 

ईैन सात थे विमान्‌ के पुत्रों के अपने २ नामो ले क्ौशद्वीप के 
शाधय बाले दुम देश हुए । उच्च का उष्ण पीवर का पीयर इस हाथ गवाक 


ध्यावम्युव वश फीस ([ १३९ 


ऐश था परर॥ बन्‍्पद्गरक के देश का नाम भी कग्प्रशार ही वहा जाता है। 
सुनि का मुनि देश और इन्दुसि का एुन्दुसि इसी तास बाला देश था। ये सात 
छगपद फीच्य द्वीप भे परम भारवर अर्थाएु देदीप्यमान पे ॥२३॥ एमी तरह 
फुण द्वीप मे महाद्‌ ओड पाते ज्योतिष्मानु के सात पुत्र हुए । यौद्धिद, पेघुमाव, 
स्वेरथ, जवबण, भृत्ति, छठ्ता प्रभाषर और सातर्जाँ कविठ गद्ा यया है ॥रथ॥। 
उद्धिद ने प्रथम वप-नरेणुमण्झज़, बूगरा-ठृतोय रवेस्थाकार>योधा लबण- 
बचत छुतिमाु-उठा प्रभाकर और सप्तम इपिल इस नाम याजा वर्ष था जो 
(कि इन्ही रामो से सत्र प्रसिद्ध हैं ॥२५॥२६॥ उनके हुश दोप मे हीप उन्हीं के 
समान हुए थे जो कि आश्रम एबं आचार से युक्त प्रडशाओ से समनऊकृत थे ॥ रेजा 
शाल्मलि द्वीप के वरुष्मानु के सात पुत्र हुए जो उमी द्वीप के अदिप हुए थे। 
श्देन, हरित, जीमूत, रोहित, मानस गौर सुप्रभ ये नाम वाले भे ॥२८॥ 

श्र तस्थ श्वेतदेशस्तु रोहितस्थ च सेहित । 

जीमूतस्य व जीमूतो हरितप्य च हारित ॥२६८ं 

वैद्युतो वेद्युतस्थापि मानस स्थापि मानसः | 

सुप्रभ सुप्रभस्यापि सम ते देशपालका ॥॥३० 

सप्तद्वीपे तु चक्ष्यामि जम्बूद्वीपादनन्तरम | 

सप्त मेधातिये पुत्रा प्लक्षद्वीपेश्वरा नृपा ॥३९ 

ज्पेछठ शान्तभयस्तेपा सप्तवर्षाणि तानि थे | 

तस्माच्छान्तभयात्च व शिशिरस्तु सुखोदय ॥ 

आनन्दश्न भ्रुवश्न॑ व केमकश्च शिवस्तथा ॥३२ 

ताति तेपा सनामानि सप्तवर्षाणि भागण । 

निवेशिताबि तैस्तानि पुर्वे स्वायम्भुवेडन्तरे ॥३३ 

सेधा तिथेस्तु पुत्र सते सप्तद्वीपनिचासिभि । 

चर्णाश्रमाचा रयुक्ता प्लक्षद्वीपे प्रजा कृता (३४ 

ध्तक्षद्रोपादिकेष्देव शाकद्वीपान्तरेषु वे । 

ज्ञेग पण्चसु धर्मो वे वर्णाशमविभागश, ॥३५ 


प्रेत का प्रयेत्त देश था तथा रोहित का रोहिन, जौभृत का जोगूत, 
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हरित का दारित वदच्चत का वच्च तत मानस का सानस और सुप्रम का सुप्रम सर 
या और ये सातो पुन >ेशों के पालक थे जो कि देश उद्दी सातोक नामों 
प्रत्तिद हैं ॥२६॥३ ॥ णम्दू दीप के वा में सात द्वीप कहैगा । मेडा तिथि दे 
सात पुत्र हुए थे जो कि प्लक्ष द्वीप के स्वामों राजा हुए ये ॥8 !॥ उनमे ज॑ 
सबसे बड़ा था व८ भास्तमय घधा। उनके भी सात पुत हुए थे । फिर शा तमय 
के पोछे शिध्चिर सुवोदय आना छात्र क्षेककत और सातवाँ शित्र ये नाम वाल 
सात पुत्र थे ॥३२॥ उन सातो के नाप्तो से ही विभाग पृवक प साठ वए हुए। 
ऊ होने पूर्द स्वायम्मुव म वन्तर मे उन सातो वो निवक्षित कया था॥ ३॥ 
मघा दिधि के उन सात द्वीपो मे तिवास करने बाले पुत्रों ने वर्णों तथा आश्रमों 
के आधार से यृक्त प्लक्ष द्वीप में प्रजा का सृजन किया था ॥6४॥ शक्ष 


द्वीपादि में त्या शाक द्वीपान्तरों में पाँचों मे धर्णाश्रम के दिभाग ते घम जानने 
के योग्य है ॥३५४॥ 


सुख्षमायु”त्र रूपजच वर्तं घमश्च नित्यश । 
पज्चस्वेतेप द्वीपेष्‌ सव साधारण स्मृतम ॥। ६ 
सप्तद्वीपपरिक्रान्त जम्दूद्वोप निबोधत । 

आग्तीध ज्येध्रदायाद कन्यापुत्र महावलम्‌ । 
प्रियव॒तो४+्यपिअचत्त जम्बद्वोपेश्वर नृपस्‌ ॥ ७ 
तस्य पुत्रा वभूवृहि प्रजापतिसमौजस । 

ज्येष्ठो नाभि रिनि ज्यातस्तस्य किस्पुस्घोइनुज ॥ 5 
हरिवषस्तृतीयस्तु चतुर्थोष्भूदिलावृत । 

रम्य स्यात्मश्नप्त पुत्रो हरिमानु पष्ठ उच्चते ॥३४ं 
ऊरस्तु सप्तमस्तेषा भद्दाश्यो ाष्टम स्मृत । 

नवम केतुमानष्तु तेपा देशाब्रियोधत ।॥|४० 
नाभेत्तु दक्षिण बा दिमाहन्तु पिता ददौ । 
हैमडूट तु यतप ददी क्िस्पुरधाय तब्‌ धछ१ 

नप यनत्‌ स्मृत वष हरिवर्षाय त्दुदी । 

मध्यम यत्युमरोस्तु स दली तहिवाबूते ॥ ए२ 


स्थायम्भुद बश-फीतेन  ] [ ३१५ 

सुख, आयु, रूप, धल ओर धम नित्य ही इन पँचो द्वीपो मे समस्त 
साधारण एप मे स्थित कहे गये हैं ॥३६॥। सात हीपो से परिक्रान्त जम्बू द्वीप 
फो आनना चाहिए । राजा प्रियप्रनत ने आरनोध्र, ज्येप्रदायाद, कन्या पुत्र और 
महाबल को उस जम्बू द्वीप में वहाँ का राजा अभिषिक्त करके घनायां था ।३७ 
उसके पुत्र भी प्रजापति के समान ही ओज वाले हुए थे । उनमे ज्ये सबसे बडा 
ज्येप् था वह 'नाभि'-इस नाम से प्रसिद्ध धो। उसका छोटा भाई किम्पुरप 
या ॥३८॥ तीसरा हरित्र्प, चौथा इलावृत, पाँचर्दाँ रम्य और पढ्ठट हरिन्मान्‌ 
तथा सातर्ब कुरु एवं अष्टम भद्राण्व कहा गया है, नवम्र केतुमल था। अब 
उनके देशो के विपय मे बतलाया जाता है उसका श्रवण करो ॥३६॥४०॥ पिता 
ले नाभि को हिम नाम वाला दक्षिण देश दिया था और जो हेमकूद वर्ष था वह 
किम्पुछ्ष को दिया था ॥४१॥ नेपध जो वर्ष था वह हरिवप को दिया और 
जो सुमेरु के मध्यम था वह उसने इलाबृत को दे दिया था ॥४२४ 


नीलन्तु यत्‌ स्मृत वर्षो रम्पार्यतन्‌ पिता ददी । 
दवेत यदुत्तर तस्मात्‌ पिच्रा दत्त हरिन्‍्मते ॥४३ 
यदुत्तर श्रद्धवत्ों वर्ष तत्‌ कुरवे ददौ | 

चर्प माल्यवतश्चापि भद्राश्वाय न्यवेदयत्‌ ॥8४ 
भन्धमादनवप न्तु केतुमाले न्‍्यवेदवत्‌ । 
इत्येतानि महान्तोह नववर्षोणि भागश ॥॥४२ 
आग्नीध्रस्तेष्‌, सर्वेप्‌ पुत्रास्तानभ्यपिव्चत । 
यथाक्रम स धर्मात््मा ततस्तु तपसि स्थित ॥४६ 
इत्यैते सप्नभि कृत्स्ता सप्तद्वीपा निवेशिता | 
प्रियक्नतस्प पुत्र॑स्ते पौत्र॑ स्वायम्भुवस्थ तु ॥॥४७ 
यानि किम्पुरुपाद्यानि वर्पाण्यष्टी शुभानि तु । 
तेषा स्वभावत सिद्धि सुखप्राया ह्ययत्तत ॥७८ 
वियर्ययों न तेष्वस्ति जरामृत्युभय न च। 
धर्माधमों न तेष्वास्ता नोत्तमाधममध्यमा-। 

न तेष्वस्ति युगावस्था क्षेत्रेष्वेव तु सवेश ।॥॥9६ 


१३६ ] [_ बादु पुराष 

को नीच इस नाम वाला वप था एद्ध पिता ने रम्य नाम वाले पूत्र को 
दिया । जो श्वेन था उसे पिता के हारा हरि माद्‌ को दिया गया था ॥४॥॥ 
णो जवाब के उत्तर में थप था उसे छुश नामक पुक की दिया। माल्यवात्‌ को 
भो वष था वह भद्दाइ्य को | था यया ॥४४॥ ग घमादन नाम वाला बष बेछु 
मात्र को दे दिया थां। ये सर्॒ महानु भाग से नौ७सप हैं ॥४४॥ उस सबर्म 
आरती ध ने उन पत्रों को अभिपिक्त कर दिया था और संबकों क्रम के अनुप्तार 
ही दिपा यया फिर यह घर्मा मा स्त्रय तपर्चयोँ में स्थित हो गया था ह४ छा 
धन सातो ते समस्त सतत द्वाप नियेशित किये थे ये सब प्रियश्रत के पुत्र थे संथां 
स्वायम्मुव मन के पौष थे ।[४७॥ जो किम्पुदप आदि शुभ सष्ठ वप थे उनको 
स्वगाव से ही बिना किसी प्रगृत्त के छुल प्राप्त प्रिद्धि थी ॥४८॥ पहाँ उनमें 
किसी भी प्रकार का विपयय नहीं था भौर वहाँ पर घर ( बुदापा ) और पृर्खु 
से उसपर होने बाला कुछ भी भय नहीं होता था। उनमें काई भो धम तथा 
लपम फी बात भी नही भी और उनमे कोई भी प्त्तम-मध्यम तंथा अधम होने 
वाली बात थी. नदों थो। उतसे कोई भो भंग की अवस्था नही थो और सभी 
को किसो भो क्षेत्र मे ऐसा नहीं हो था ॥४९॥ 

नाभेट्टं सप व्ष्यामि हिमाह्ल तप्नियोधत । 

नाभिस्त्वजनयत्‌ पुत्र सेरुदेथ्या महाय्॒ति । 

अऋषभ पाथिवश्षष्ठ सवक्षभस्य पृत्रजम ॥५७ 

शृषभाद्रतो जन्न बोर पुच्रशताग्रज | 


सो5भिपिच्याथ भरत पुत्र प्राद्नाज्यमास्थित ॥ पु 
हिमाह्न दक्षिण वष भरताय न्यवेदयतु । 
पस्मात्तद्भारत वष तस्य नाम्ता विदुबु धा ॥५२ 
भरतस्यात्मजो विद्वानु सुमतिर्नाम धामिक । 
बभूव तस्मिस्तगज्य भरत सययोजयतु | 

पंत सक्रामितथीकों बन राजा विवेश स । ५३ 


ठेजपस्तु मुनश्चापि प्रभापतिरमितजितू । 
तजध्स्यात्मजों विद्वानि द्रद्युम्न इति शत ॥ए७ 
प्ररमप्ठा मुत्र चाय निधने तत्य शोभन 


स्वायम्भुय बण-कीतन [१ 


प्रतीहृण्य्युने तम्य नाम्ना जज्न तवन्वयात्‌ । 
प्रतिहर्तति विष्यातो जज्ञे तस्थायि चीमत ॥५५ 
उन्नता प्रतिहत्तु सतु भवस्तस्थ सुत स्मृत | 
उदुगीवस्तस्प पुनो5मृत्मताविश्चाति तत्सुत ॥५६ 


अब मैं नामि के सग गो बतलाऊँगा उपऊ्रो हिमाह्ू में आप लोग श्रवण 
करें| नासि ने जो कि महान्‌ द्यूति से युक्त था, मेसदेवी भे पुत्र को उत्पन्न 
किया था। उसका ताम ऋषभ था जो समस्त क्षत्रियों का पुर्वेज तथा राजाओं 
में परम श्रेष्ठ था ॥५०॥ फिर ऋषभ से भरत सत्पन्न हुआ जो सौ पुत्रों में 
मबसे बडा था। वह भरत भी। अपने पुत्र को राज्यागन पर अभिषिक्त करके 
स्वय संन्यास की अवस्था मे स्थित हो गया था ॥ ५१ ॥ हि नाम बाला 
दक्षिण जो वप था वह भरत के तिये दिया था। इसी से उसके नाम से यह 
भारतयय ऐसा प्रसिद्ध हुआ जिसे चुप्र लोग भली तौँति जानते हूँ ॥५२॥ भरत 
फा प4 सुप्रति नाम वाला परम घामिक जौर महान्‌ विद्वानु था। वह राज्य 
सारा उसी को भरत ने दे दिया या। जब पूजन ने राज्यश्री को सक़ामित कर 
लिया तो फिर राजा ने सन्यास लेकर तपस्या के लिये वन गमन कर दिया ॥॥५३॥ 
तेज का पुत्र प्रजापति अमिल्लनजित था। तैजम का आत्मज विशेष विद्वानु इन्द्र- 
शासन इस नाम से ससार में प्रस्तिद्ध था ॥४८॥ और शोभन परमेष्ठी पुत्र उसके 
निधन होने पर प्रतीहार कुल भें उसके नाम से उसके अन्वय से उत्पन्न हुआ था 
और वह प्रतिहर्ता-इस नाम से विव्यात हुआ | उस युद्धिमाच्‌ प्रतिहर्ता के 


उनन्‍्नेता और उसके पशु सुत हुआ । उद्गीय नाम बावा उसका पुत्र हुआ और 
उसका भी पुत्र प्रतादि हुआ था ॥५५॥५६।॥। 


प्रतावेस्तु विभु पुत्र पृथुस्तस्य सुतों मत । 
पृयोश्चापि सुतो नक्तो नक्तस्पापि गय स्मृत ॥५७ 
गयस्य तु तर पुत्रो नर॒स्थापि सुनो विराट । 
विराद्सुतो महावीर्यों घीमास्तस्थ सुतो5मवत्‌ ॥५५ 
धीमतश्च महान्‌ पुत्री महतरचापि सौचन | 
मौवनरय सुनस्त्वष्डा अरिजस्वस्थ चात्मज ॥५६ 


ध्श्द ] [ यायु पुराध 

जो नील इम नाम वाला वर्ष था यह पिता ने रम्य नाम भले पुत्र भी 
दिया। जो श्वेत था उरो पिता ने द्वारा हरिमान्‌ का दिया गया या हक 
पो भुद्भवाव के उत्तर में वप था उस बुर नामक पू् को दिया । मायवाद के 
जो धप था वह भ्रद्राइव को लिया गया ॥४४।॥ गे घमादन ताम वाता व है. 
साल को दे दिया पा। ये सर भहाद्‌ माय रा नौयप हैं ॥४श॥ उन सर 
झारनी श्र ने उत प्रो को अभिषिक्त कर दिया या और सबको कम के अनुसार 
ही विपा गया फिर चह घर्मात्मा स्दय तपश्चर्या में स्थित हो गया था ॥४६॥॥ 
हन सातो ने समस्त सत्त ध्वाप नियेशित किये थ ये सब प्रियश्नत व पत्र ये तथा 
स्वायम्भुव मनू के पौत ये ॥।४७॥ जो विम्पूर्ध आदि शुभ अष्ट वप थे उनको 
स्वमाव से ही दिता किसी प्रयत्त के सुख प्रात्त प्िद्धि थो ॥४८॥ यहाँ उनमे 
किल्ली भी प्रकार का विपयय नहीं था गोर वहाँ पर अरा ( बुदापा ) और मृत्यु 
से उत्पन्न होने घाला बुद्ध भो भव नहीं द्ोता था। उनमे कार भी घम तथा 
नधम फी बात भी नहीं थी और उनमे कोर्ट भी उत्तम मध्यम तथा अधम होने 
पाली बात भी सही थी । उनमे कोई भो युग को अवस्या नहीं घी और सभी 
को किसी भी क्षेत्र मे ऐमा नहीं होता था ॥४६॥ 

नाभेट्टि सर्गे दक्ष्यामि हिमाह्ल तन्नियोधत । 

नाभिस्स्वजनयत्‌ पुत्र मेह्देष्या महायुति । 

अपभ पाथिवश्नप्ठ सवक्षत्रस्य पुचजम्‌ ॥५ 

ऋषभाद्धरतो जज्ञ थोर. पुनशताग्रज । 

सोंडभिपिच्याथ भरत पुत प्रान्राज्यमास्थित ॥५प 

हिमाद्व दक्षिण वष भरताय “यवेदयत्तु । 

तस्मात्तदृभारत वप तस्थ नाम्ता दि 


दुबु धा ॥५२ 
भरतस्पात्मजो विद्वान सुमतिर्नाम घामिक । 
बमूथ तत्मिस्तना य भरत सन्ययोजयत्‌ । 


पुल सकामितश्षीकों बन राजा विवेश स । ६२ 


तेजसस्तू सुतश्चापि प्रभापतिरमित्जित्‌ 
तजसस्यात्मजो विद्यानिद्धद्यम्न इत्ति शत ॥५४ 
परमण्ठा सुतरचाथ निघने तस्य शोभन 


स्तायम्थुय उशन्‍कीतन ] [ है 


प्रतीहारकुले तस्य नाम्ता जज्ञ तदस्वयात्‌ । 
प्रतिहर्तीति विश्यातो जज्ञ तस्यायि घीमत ॥५४४७ 
उन्नता प्रतिहत्तु रत भवस्तस्थ सुत स्पुत | 
उद्‌गो वस्तस्य पुत्रो5 मृत्पताविश्चाषि तत्मुत ॥५६ 


अप में ताभि के सर्ग को बतलाऊँगा उमको हिमाह्न में बाप लोग श्रवण 
करें। नाभि ने जो कि महान्‌ छति से युक्त था, मेस्देवी भे पुत्र को उत्पन्न 
किया था । उसका नाम ऋषम था जो समस्त द्षत्रियों का पूर्वंज तथा राजाओं 
में परम श्रेष्ठ था ॥५०॥ फिर ऋपषभ से भरत उत्पन्न हुआ जो सौ पूत्रो में 
सबमे बडा या। वहू भरत भी, अपने पृत्र को राज्यामन पर अभिषिक्त करके 
स्तय सनन्‍्यास की अवस्था में स्थित हो गया था ॥ ५१ ॥ हिम नाम बाला 
दक्षिण जो वप था वह भरत के लिये दिया था | इसी से उसके नाम से यह 
भारतयव ऐमा प्रसिद्ध हुआ जिसे बुत्र लोग भली भाँति जानते हूँ ॥॥५२॥ भरत 
फा पत्र मुप्तति नाप वाला परम घामिक और महान्‌ विद्वान था। वह राज्य 
सारा उसी को भरत ने दे दिया था। जब पृत्र ने राज्यश्नी को सक़ामित कद 
लिया तो फिर राजा ने सन्यास लेकर तपस्या के लिये वन गमन कर दिया ॥५३॥ 
तेज का पृत्र प्रजापति अमिल्जित था। तैजस का आत्मज विशेष विद्वान इन्द्र- 
शा मत इस नाम से ससार में प्रसिद्ध था ॥५४॥। और शोभन परमेष्ठटी पूत्र उसके 
निधन होने पर प्रतीहार कुल में उमके नाम से उसके अन्चय से उत्पन्न हुआ था 
भोर वह प्रतिदृर्त्ता-इस नाम से विख्यात हुआ । उस वुद्धिमान्‌ श्रतिहर्ता के 


उन्नेता और उसके भुव सुत हुआ । उद्गीय नाम चाला उसका पुत्र हुआ मोर 
उसका भी पृत्र प्रतावि हुआ था ॥५५॥५६॥ 


प्रतावेस्त्‌ विभु॒ पुत्र पृथुस्तस्प सुतो मत । 
पृथोश्चापि सुतो नक्तो नक्तस्पापि गय स्मृत ॥४७ 
गयस्य तु नर पुत्रों नरस्थापि सुनो विराट । 
विराट्सुतो महावीयों धीमास्तस्य सुतोष्मवत््‌ ॥५८ 
धीमतश्च महाच्‌ पुत्रो महतश्चापि भौवन । 
मौवनस्पय सुनस्त्व॒ष्टा अरिजस्तस्थ चात्मज 9६ 


३्द ] [ वापु पुराण 


अग्जिस्थ रज पुत्र शतजिद्रजसों मत । 
तस्य पुत्रशत त्वाप्तीद्राजात सब एवं तै ॥६० 
विश्वज्योति प्रघाना यस्‍्तरिषा वद्धिता प्रजा ॥ 
तर्िद भारत वर्ष सप्तसण्ड वृत पुरा ॥६१ 
तैपा वशप्रसूतेस्तु भुक्त य भारतो धरा । 
कृतब्ैतादियक्तानि युगाख्यान्येकसप्तति ॥६२ 
ग्रेष्नीतास्तय ग॒ साद्ध राजानस्ते त्रवया । 
स्वायम्भुव5त्तरे पूर्व शतशोज्य सहख्रश ॥६३ 
एप स्वायम्भव सर्गों येनेद पूरित जगत । 
ऋषिभिदवतश्चापि पितृग धव राक्षसे ॥६४७ 
यक्षभूतपिशाचश्च मनुष्यमृगपक्षिभि । 
तेषा सृष्टिरिय लोके युग सह विवत्तते ॥६५ 
भ्रत्मधि वा पु विभु और इतछा पुत्र पृंषु हुआ। पुंषु का पत्र चक्त 
हुआ और भक्त का आत्मज गय नाम वाला उत्पन्न हुआ था ॥श५७॥ गय का पत्र 
नर हुआ और नर का आर्मज विराट नाम वाला उत्पक्ष हुआ था। विराट का 
पृथ् मद्गावोयें हुआ दया उसका पुत्र धीमाद्‌ उसपक्ष हुआ ॥५८॥ धोमाव का 
सुर महाग्‌ भौर महान्‌ का पुत्र भीवन नामक उत्पन्न हुआ था| औदवन का सुत 
-यश और इसका पत्र अरिश नाम वाला उत्पन्न हुआ ॥४४॥ अरिज का पृत्र 
रज हुआ और शत्‌जित रज का पुत्र हुआ | उसके सौ पूत्र उत्पक्न हुए वे सभी 
राजा हुए थे ॥६ ॥ ये सब विश्व ज्योति के प्रधान वाले थे और उनके द्वारा 
ये सम्तति पर्वाध् रूप से वद्धित हुई थी उन्होने ही इस भारतवर्ष को सात खप्डों 
धाला पदिले किया था ॥६१॥ उनके वंश मे प्रसृत होने बालों के द्वारा इस 
भारत की भूपिकरा पूण रूप से भोग किया गया। दूत जैनादि से युक्त इकहत्तर 
युग हाम वाले पयन्‍्त इस भारती भूमि को भुक्त किया था ॥६र२॥ उन युगो के 
साथ जी राजा बतीत हो गये थे वे उत बवय ( वश ) घाले ये जो स्वामम्धुव 
मन्व तर में पहले सकडो और सहसों की घख्या में हुए थे ॥६३॥ यहू स्वाय 
म्मुद संग है जिससे यह समस्त जगनीतल्ू पूरित हो रहा है जितमे ऋषि देवता 
वित्ृगण गन्धव और राह्षत सभी है। इनके अतिरिक्त ग्रक्ष भूत पिशाव 
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मनुष्य, मृग और पक्षी आदि सब है। इनकी बह मृष्टि लोक में युगो के साथ 
वितत्तित हाती है ॥६५॥ 


0७ भुवन विन्यात ॥॥ 


यदिद भारत वर्ष यस्मिन्‌ स्वायम्मुवादय । 
चतुदणते मनव प्रजामर्गे सवन्त्युत !।१ 
ऐतढ्व दितु मिच्छामस्तन्नों निगद सत्तम। 
एतनु श्र त्वा वचस्तेपामब्रवील्लोमहपण ॥२ 
पौराणिकस्तदा सूत ऋपोणा भावितात्मवामु । 
एयह्विस्तरतों भ्ूथ्स्तानुबवाच समाहित ॥॥३ 
पुण्यनीर्थे हिमवतो दक्षिणस्थाचलस्यथ हि। 
पूथपश्चायतस्यास्य दक्षिणेन द्विजोत्तमा ॥8 
तथा जनतपदाना च बिस्तर श्रोतृमहथ । 

अन्र वो वर्णयिष्यामि वर्पेडस्मिन्‌ भारते प्रजा ॥५ 
इद तू मध्यम चित्र शुभाश भफलोदयम । 
उत्तर यत्ममुद्रस्थय हिमवहक्षिण च यत्त्‌ ॥६ 
वर्ष यद्भारत नाम यत्र य भारती प्रजा । 
भरणाच्च प्रजाना वे मनुभरत उच्पते । 
निरुक्तवचनाञ्च व वर्ष तदभारत स्मृतमु । ७ 


ऋषियो ने कहा--जो यह भारतवपं है जिसमे स्वायम्भुवादि चौदह 
मनु प्रजा के सग में होते है ॥१९१॥ है सत्तम ' हम इसे जानना चाहते हैं सो 


आप यह हमे वतलाइये। ऋषिगण के इस वचन क्रो सुनकर लोमहर्पण महषि 
उनसे कहने लगे ॥२॥॥ उस समय मे 


में महात्मा ऋषियों से पौराणिक सूतजों 
फिर पूण तथा समाहित होकर यह सब विपय विस्तारपूर्वक उनसे बोले ॥३॥ 


श्रीमूत जी ने कहा-हे द्विजोत्तमों ! पूर्वपश्चायत्‌ इस दक्षिण हिमवास्‌ पर्वात के 
पुष्प तीथ मे दक्षिण की ओर से जो जनपद हैं उनका पूरा विस्तृत वर्णन 
जाप सं सुनते के योग्य होते है। यहाँ पर भारतवर्ष मे तो प्रजा है वह 


।) 
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जापके छापने मै. दणद बकू पा ॥४र॥ शुन और अगूम के फी को बह दे 
स्वर यद दो मध्यप्र चित्र होता है जोकि सभुद के उत्तर में कौर दिमावज के 
दक्षिण में है ॥६॥ यह जो वर्ष है उसका नाम भारत है और यदौ जो घना निवा ५ 
किया करती है वह भारती प्रजा कदों जाती है। प्रजाओ ते भरण बरतने के 


कारण स मनु भी मरत ऐसा कह्ठा यया है। निर क्त कररे के उचते से भी मद 
बष कहा गया है (9 


तत स्वगश्च मोक्षश्व मध्यश्रान्तदच गभ्यते । 

न खल्व यत्र मर्त्याता भूमौ कम विधीयते ॥८ 
भारतस्थास्य बषस्य नव भेरा पवीतिता | 
समुद्रान्तरिता ज्यात्ते त्वग्म्या परस्परम्‌ ॥्द 
इदरद्वीप कसेरुपद ताअ्वर्णों भस्तिमानु | 
नागद्वीपस्तथा सौभ्यों गधवस्त्वथ वादंण ॥१ 
अयन्तु नत्रमस्तेपा दीप सागरसबृत । 

योजनाना सदस तु हीपोज्य दक्षिणोत्तरम १५ 
आयतो ह्वाकुमारिक्यादागद्भाप्रभवाच्च व । 
तियगुत्तरविस्तीण सहर्नाणि नवव तु ॥१२ 

द्वीपो हा पनिविडोज्य म्लेच्छरन्तेषु नित्यश | 

पूर्वे किराता ह्यस्थान्ते पश्चिमे थवना समता ॥१३ 
ग्राह्मणा क्षतिया वश्या मध्ये शूद्रश्व भागश । 
इज्यायुद्धवणिज्यामिवत्त यन्‍्तो व्यवस्यत्ता ॥७॥। 


इससे यहाँ स्वग मोक्ष और मध्य भ्रात गभ्यामाम होता है गर्याव्‌ 
प्राप्त किया जाता है। ञ पत्र सूप मे मनुष्यों का निश्चय हो कंस का विधान 
भह्दी हवा है ॥८॥ इस भारतवर्ण के नौ भेद कह यये है जोड़ि स्मुद् के अन्तरित 
हैं ऐसा घमाहना चाडिए और थे परस्पर मे अगम्य होते हैं ।६॥ इउद्वीप कतेद 

साज्रवण गमस्तरिमावू नागटीप सौस्य गरन्‍्वें दादुण जौर पह दो उनसे 
सागर से सबृत नयम द्वीप है यह दोप दक्षिणोत्तर में एक सह योजन वात्ता 
होता है ॥ ९ ॥११५॥ यह कृपरी से शड्ा प्रधद तक लेकर आते * झौर >ैका 
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उत्तर मेनो सहस्त्र विस्तीर्ण होता है ॥१२॥ यह द्वीप नित्य ही अन्तो में 
स्लेच्छों से उपबिष्ट है।पूव मे इसके अन्त में किरात लोग हैं और पश्चिम 
मे यवन कहें गये हें ॥१“॥ मध्य मे इसके भाग से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और 
शद्र रहते हैं, जोकि इज्या, युद्ध, वाणिज्य भ्रादि के द्वारा अपना वर्त्त न करते 
हुए व्यवधित रहते हैं ॥१४०॥ 

तेपा सव्यवहारोध्य वर्त्तते तु परस्परम्‌ । 

धर्मार्थंकामसय्रुक्तो वर्णाना तु स्वकर्मसु ॥१५ 

सद्धूल्पपतच्माना नु आश्रमाणा यथाविधि । 

इह स्वर्गापवर्गार्थ प्रवृत्तियेंपु मानुपी । १६ 

यस्त्वय नवमो द्वीपस्तियंगायत उच्यते । 

कृत्त जयति यो ह्यन स सम्नाडिह कीत्त्येते ॥१७ 

अय लोफस्तु वे सम्राडन्तरिशरो विराट स्मृत । 

स्व॒राइन्य स्म,तो लोक पुतर्वेक््यामि विस्तरम ॥१८ 

सप्त चास्मिन्त सुपर्वाणों विश्वूता कुलपर्वता । 

महेन्द्रो मलय सह्य श॒क्तिमातृक्षपवत*' । 

विन्ध्यश्न पारियात्रश्व सप्तं ते कुलपवेता ॥१र्फ 

तेपा सहख्रशश्चान्ये पर्वेतास्तु समीपगा । 

अभिजाता सर्वगुणा विपुलाश्चित्रसानव॒ ॥|२० 

मन्दर पव॑त श्र छ्लो वैहारो दद़ु रस्तथा । 

कोलाहल ससुरस' म॑ नाको वंद्युतस्तथा ॥२१ 

उनका वरस्पर मे ऐसा सुन्दर व्यवदह्यार रहता है कि वर्णों का अपने 
शपने कर्मों में धर्म, अर्थ और काम से युक्त व्यवहार रहता है ।१५॥ सद्धुल्प 
पच्चम आजश्रममो की विधि के अनुसार यहाँ पर जिन मे स्वर्ग तथा अपवर्ग के 
लिये मानवो श्रवृत्ति रहा करती है ॥१६। जो यह नवमद्वीप है वह तिर्यंक 
( टेढा ) आयत है ऐसा कहा जाता हूँ | इस पूरे को जो जीत कर शासन 
किया करता हूं वहो यहीं पर सम्राठ कहा जाता हूँ ॥१ ॥ यह लोऊ तो 
घजञ्जाट, भर अच्तरिदा विराट कहा गया है और जो अन्य लोक हैँ वह स्वराट्‌ 
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कह गय हैं। उत्तता विस्तार फिर कहा जायगा ॥१८॥ इसमें प्लात सुपों 
कुल पवत प्रथिद॒हैं जिनके नाम मदद मसय सकह्य शुक्तिमान ऋर्ण 
पवत्ष॒ विन्ध्य और पारियात्र हैं। मे ही सात कुल पवत कई गये हैं ॥१६॥ इन 
सात कुल पर्वतो के समीप में २हने वाते सहखों अर्य ववत हैं जोकि अभिजात 
[ युदर-नूतन ] समस्त भुणों से युक्त वियुत्र और चित्र गिखरो वाले हैं ॥२ ॥ 
मन्दर वव तो में बहून ही अ्श्व वात है। वहार ददुर कोमाहन सलुरतत 
समाक चदहायत पव त हैं ।२१॥ 

पातन्धमों नाम गिरिल्तथा पाण्डुर पक्‍त । 

गन्तुप्रस्थ क्रृष्णणि रिग्रोधनो गिरिरिव च ॥२२ 

पुष्पणियु ज्जयन्ती च शत्रो रवतकस्तथा ! 

श्रोपवत्तरत्॒ काठ्श्च कुटशलों गिरिस्तथा ॥२३ 

अन्य तभ्य परिज्नाता हृत्वा स्व॒ल्पोपजोविस । 

ततिभिश्ना जतपदा आयम्लेच्छादच निपष्यश ॥२७ 

पीपन्त यारिमा नृद्यों गद्भा सिंधु सरस्वती। 

शतद्र इच द्रसमभागा च्‌ यमुना सरयूस्तथा ॥२५ 

इदावतो वितस्ता व विपाशा देविका कुह । 

गोमती घुतपापा च & बाहहुदा न हपइ्टती ॥२६ 

कौशिकी तर तृतीया त निश्चीरा गण्डशे तथा | 

इश्ु्लोद्वित इत्येता €िमवश्पाद नि यूता ॥२७२ 

देदस्मृतिवेशवती ृत्रब्ती सिधुरेव च | 

दर्णाश्षा चन्दना चव सतोरा महतो तथा ॥२८ 

परा चम्म ण्वत। चव विदिशा वेत्रवत्यपि | 

शिप्रा ह्यवन्दी व्र॒ तथा पारियात्राअया समता ॥.६ 

इसके अतिरिक्त परत घन नाम वाला गिरि हू ठया फाण्डुर पवेत हू 
गन्तुप्स्थ कृष्णणिरि गोड़ नगिरि पुष्पयिरि ठज्जयत्त रबतक श्रीपव ते 
काद कूटशत्र पिरि हैं ॥२२॥ उनसे जय जो परत हैं वे छोटे और स्वल्प 
उपयोगी परिज्ञाव हुए हैं। जनप उन से पिले हुए हैं जो मित्य ही भाय और 
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स्लेच्छो से युक्त रहते हैं ॥ २३-२४ ॥ जिमके द्वारा ये नदियाँ पाई जाती हैं उन 
नदियों के नाम-गद्ढा, मिन्धु, सरस्वती, शतद्र, चरद्रभागा, यमुना, सरयु, 
इरावती, वितस्‍्ता, विपाशा, देविका, कुहू, मोमनी, धुनपापा, बाहुदा, हपद्वती, 
कौशिकी, तृतीया, निए्चोरा, गण्डकी, इक्षु और लोहिन ये सव नदियाँ हिमवान्‌ 
के पाद से निकली हुईं हैं।। २५-२६ -७ ॥ वेदस्मृति, वेदवती, वृश्नध्नी, सिन्धु, 
वर्गाशा, चन्दना, सतोरा, महृत्तो, परा, चमवती, विदिणा, वेत्रवती, क्षिप्रा, 
मवन्ती --ये पारियात्राभ्रया कही गद है ॥२८ २६॥ 

शोणो महानदश्चैव नमेंदा सुमहाद्रुभा | 

मन्दा किनी दशार्णा च चित्रकूदटा तथेव च ॥]३० 
तमसा पिप्पला श्रोणी करतोया पिशाचिका | 
नीलोत्पला विपाशा च जम्बुला वालुवाहिनी ॥३१ 
सितेरजा शुक्तिमती मक्रूणा त्रिदिवा क्रमात्‌ । 
ऋक्षपादात्‌ प्रसूतास्ता नद्यो मणिनिभोदक्ा ॥३२ 
तापी परयोष्णी निविन्ध्या मद्रा च निषथा नदी । 
वेन्वा वेतरणी चेव शितिवाहु कुमुद्दती ॥३३ 
तोया चेव महागौरी दुर्गा चान्तशिला तथा । 
विन्ध्यपादप्रसूत्तारच नथ्य पुण्यजला शुभा ॥३४ 
गोदावरी भामरथी कृष्णा वेण्यथ वज्जुला । 
तुद्धभद्रा सुप्रयोगा कावेरी च तथापगा । 
दक्षिणापथनचस्तु सह्यपादाद्विनि सृता ॥३५ 


बौर शोण महाव्‌ नद है तथा नर्मदा, सुमहाद्रमा, मन्दाकिनी, दशा, 
चित्रकूटा, तमसा, श्रोणी, करतोया, पिशाचिका, नोलोत्ली, विपाशा, जम्बुला, 
बालुबाहिनी, सितेरजा, शुक्तिमती, मक़णा, त्रिदिवा, ये सब नदियाँ ऋशक्षपाद 
नामक पर्वत के पाद से प्रसूत होने वाली और भणि के समान सब कुछ जल 
वाली नदियाँ हैं ॥ ३०-३१-३२ ॥ तापी, पयोष्णी, निर्विन्ष्वा, सद्रा, निषधा 
म॒दी, वेन्चा, वेतरणी, शितिवाहु कुमुद्त्ती, तोया महागोरी, दुर्गा अन्तशिला 
में समस्त नदियाँ विन्ध्याचल के पाद से प्रसूत होने वाली और शुभ तथा परम 
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पवित्र जल वाली हैं ॥ ३३ ३४ ॥ गोदावरी भोमरथों कुप्णा बेणों वज्जुला 
घुकुभदा सुप्रयोगा कावेरी ये समस्त ना याँ दक्षिण पथ को भर वाली पषा 
सद्याद्वि पवत के पाद से निकली हुईं हैं ॥ ३५४ ॥ 

कृतमाला ताम्वर्णा पुष्पजात्यृत्वलावती । 

सलयाभिडातास्ता तद्य सदा शोनजला घुभा ॥३६ 

त्रिसामा ऋत॒तुल्या च इक्षुलां त्रिदिवा च या। 

लागुल्नी वशघरा महेद्वतनया ह्मृता ॥ ७ 

ऋषीवा सुझुमा री च मन्दगा मदवाहिती । 

कृपा पलाशिनी खब 'ुक्तिमय्रभवा स्मृता ॥३८ 

सर्वा पुण्या सरस्वत्य' सर्वा गज्ा समुद्रगा । 

विश्वस्म मातर सर्वा जगत्पापहरा स्मृता ॥३४ 

तासा नशुपनद्य 5पि शतशाधष्य सहुक्षश । 

तास्त्विमे कुरुपाद्ाला शाल्वा चब सजाद्भला ॥४० 

धूरसेना भद्रकारा भोधा शतपथेश्वर ॥ 

चत्सा किसष्णा वुल्याश्व कुल्तला काशिकोशज्ञा' ॥ढप्‌ 

अथ पाएवे तिलद्भाशव मगधाइचद वृक सह। 

भध्यदेश! जन॒पदा प्रायशोष्मी प्रकीतिता ४२ 


कुतमाला हाज़पर्णा पुष्पणाती उपलावती में रामस्‍्त नदियाँ मतया 
लक्ष से घत्पन्न होने बाली तथा शम एव शोतत छल याजी हैं ॥ ३६ ॥ 
विसामा ऋतुकुस्या इक्ुला विदिता क्ायुलिनी वशघरा) महैन्द्र तनया अर्थात्‌ 
पे सब महेन्द्रावल से उत्पन्न होने यागी नदियाँ बढ़ी गई हैं । ३७॥ ऋषीबा 
शुकुपारी मतठ्या मन्दवाहिनी कृपा पलाशिनी ये सब ना याँ शक्तिमान्‌ पर्वेत 
सै प्रमूत होने वाज्ो हैं॥ ३८ | ये श्रभी नदियाँ पुण्य अर्थात्‌ परम पत्रित्र हैं 
सरस्वती हैं कौर सब गा एुद सपृड्ट ने जाने वाली हैं। ये सब विश्व की 
माताएँ और जगती ठत्त के समस्त पापों का हरण करने वालों कही गई 
॥ हे ६ ॥ इन नदियों से निकलते वालो उपनदियाँ भी सकड़ो तथा सहल्रो ही 
हैं। वे ये सब क्रुष्पाञ्यात शाल्व और उजाऊूता दूं ॥ ४ ॥ दूरतेना 
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भद्रकारा और णतपरयेश्वरो के द्वारा बोघा वत्ता जिसणा, कुल्या, कुल्तला, 
फाशिकोमला है ॥| ४१ ॥ इसके अन तर पाएव में ही तिलज्भ, मगध जो कि 
वृक्ों के सहित है मध्यदेश में ये प्राय जनपद कहे गये है ॥ ४२ || 

सहास्य चोन्नराद्व तु यत्र गोंदावरी नदी। 

पृथिव्यामिह कृष्स्नाया स प्रदेशों मनोरम ॥«३ 

तंत्र गोवद्ध नो नाम सुरराजेन निर्मित । 

रामप्रियार्थ स्वर्गोष्य वृक्षा ओपधयस्तया ।।४४ 

भरद्वजिन मुनिना तत्प्रियार्थेजबतारिता । 

अन्त पुरवनोई शस्तेन जज्ञ मनोरम ॥॥४५ 

चाह्लीका वाढधानाश्र आभीरा कालतोयका | 

अपरीताश्र शूद्राश्र पक्षवराश्नंखण्डिका ॥४६ 

गान्धारा यवनाश्चैव सिन्दुसौवी रभद्रका । 

शका हछूदा कुलिन्दाश्न परिता हारपूरिका ॥४७ 

रस रखकर टका केक्य दशणालिका ९ 

क्षत्रियोपनिवेशाश्र वेश्यशूद्रकुलानि व ॥४८ 

काम्बोजा दरदाइचेव बवेरा प्रियलौकिका | 

पीनाश्र व तुपाराश्च पह्चत्रा वाह्यवोदरा ॥४५॑ 

आतियाश्च भरद्वाजा प्रस्थलाश्व कसेर्फा । 

लम्पाका स्तनपाश्चैव पीडिका जुहुडे सह | ५० 

अपभाश्चालिभद्राश्व किरातानाञ>व जातय | 

तोमरा हसमार्गाइव काश्मीरास्तद्भणास्तथा ॥५१ 

चूलिकाश्चाहुकादचेव पूर्णदर्वास्तथेव च | 

एते देशा ह्यू दीच्यावच प्राच्यान्‌ देशान्निवोधत ॥॥५२ 


सहाय पर्वत के उत्तरा्द में जहाँ कि गोदावरी नदी है पृथ्वी में मोर 
समस्त इस भूमडण्ल में यह प्रदेश बहुत हो सुन्दर है ॥ ४३ ॥। वहाँ पर गोवद्ध न 


प्देत है जो ऊक्रि सुररात् के द्वारा विनिर्मित किया गया है। यह राम की 
प्रिया के लिये स्वग है तथा यहाँ पर वृज्ञादि एव ओपधियाँ सत्र भरद्वाज मुनि 
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ने ही उसके प्रिय करमे के लिये अवतरित किये ह। अतपुर बन का इृश 
चतने परम सुदर उत्पन्न किया है॥ ४४ ४५ ॥ वाह्धीक वाइधान आभीर 
कालतोयक अपरीत पह्ुव भौर चम्र सण्डिक शूद जा त॑ वाले लोग होते हैं. । 
गाधार यक्‍त सिु सीवीर भद्क शक छुव का न्द परित हारपूरिक 
रमट रद्ध कटिक केकय दशमानिक ये क्षत्रियोपनिवेश तथा वश्य एवं शूद् 
फुल है ॥ ४५ ९७ ४०८ | काम्जोब दरद बबर प्ियलौकिक पीस तुपार 
पक्षप और बाह्मतोदर हैं। आत य भरद्वाज्ञ प्रत्थल फर्सेदक लम्पाक रतनवां 
तथा जुटुद़ों के सहित पीडिक अप और अल्लिम्रद्र ये सब किरातो वी जातियाँ 
होती हैँ। तोमर दृतमाग काइमीर वद्भुण चूलिक बादुरू तया यूण दर्वा मे 
सब देश उत्तर के हैं अर्थात्‌ उत्तर शा में हाते वाले प्ररेश हते है। अब प्राय 
अर्थात्‌ पूव दिशा मे द्ोने वालो को श्रदण करो ॥ ४६ ५ ५१ ५२॥ 

अक्नवाका सुजरका अन्तगिरिबदिगिरा । 

तथा प्रवद्धवद्ध या मालदा मालवतिन ॥॥४३ 

ब्रह्मोत्तराः प्रतिजया भागे वा गेयमथका ) 

प्राग्ज्योतिधाश्स मुण्डाश्च विदेद्यास्तामलिप्का ॥ 

माला मगधगोवि दा प्राच्या जनपदा स्मृता ॥५७ 

अथापरे जनपदा दक्षिणापथ वाघ्तिन । 

पाण्ड्याइच केरभाश्वव चौंल्या कुल्पास्तवव व ॥५५ 

सेतुका मुपिकाश्चव कुमंना बरतवासिका । 

महाराष्ट्रा माहिपफा कलिज्ुतएचव सर्वेश ॥५६ 

अभीरा सह चपीका आटवब्याशच्र वशाश्च ये । 

पुलिद्रा विध्यमूलीका बर्दर्भा दण्डक सह ॥५७ 

पौनिका मौनकाश्चव अस्मका भोगवरद्ध ना । 

नैणिका कुतला आ ह्ना उद्तिदा नलकालिका ॥५८ 

दाक्षिणात्यारच व देशा अपरास्तात्रिबोधत । 

शूर्पाकारा' कोलवना दुर्गा कालीतक' सह ॥५६ 

पुलेयाश्य सुरालाश्च रूपसास्तापसे सह । 

तथा तुरसिताएचव सवे च॒व धरक्षरा ॥[६० 
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अन्ध्रवाक सुजरक, अन्तगिरि, बहिर्गिर, प्रसज्भ वद्ध, भालदा, माल- 
बर्त्ती, बह्योत्तर, प्रविजय, भाष॑व, गेयमथक, प्रास्ज्योतिष, भुण्ड, विदेह, ताम- 
लिप्तक, माला, मगध और गोविन्द ये सत्र जन पद प्राची दिल्ला भे वहे गये हैं 
॥ ४३ ५४ ॥ इयके अन-तर दक्षिणापथ वात्ती जेनपद हैं जिनके नाभ पाष्डय, 
क्ैरल, चौल्य कुल्य, सेतुरु मूपिक्र, कुमम, वनवासिक है । महाराष्ट्र, माहिपक, 
कलिज्ध, भभोर, चपीक, आदव, वरा, पुलिन्द्र, विन्ध्य भूलोक और दण्डको के 
सहित बैदर्भ, पौनिक, मोनिक, अस्मक, भोगवरद्ध न, नेणिक, कुन्तल, आन्ध्र, 
उदृभिद और नलकालिक ये पत्र दक्षियात्य प्रदेश होते हैं। इनके अतिरिक्त जो 
दूसरे हैं अद उनका श्रवण करो | शूर्पाकार, कोलवन, कालीतक, पुलेय, सूराल, 
रूपस, तापस, तुरतित ये सब परक्षर है।। ५५५०६।५७-४८-५ ६५६० ॥ 


सासिक्याथाश्च ये चान्ये ये जोवान्तरनर्मंदा ) 
भानुकच्छा समा हैया सहसा शाश्वतैरपि ॥६१ 
कच्छीय(एच सुराष्ट्रश्न अनर्त्ताश्चाचुं दे सह । 
इस्येते सम्परीताश्च श्णुध्व विन्ध्यवासिच ॥६२ 
मालवाश्च करूपाश्व मेकलाश्चोत्कलीे सह । 
उत्तमर्णा दशार्णाश्व भोजा क्रिष्किन्धकक सह ॥६३ 
तोसला कोसलाश्चैव औपुरा गैदिकास्तथा । 
तुमुरास्तुम्बु राश्ैव पट्सुरा निपथ्ै सह ॥६४ 
अनुपास्तुण्डिकेराश्च बीतिहोब्ा ह्मवन्तय । 

एते जनपदा सर्वे विन्ध्य १छनिवासित ॥६५ 
अतो देशान्‌ प्रवक्ष्यामि परवेताश्रयिणएच ये । 
निगहँरा हसमार्गा क्षुपणास्तद्भणा खसा ॥६६ 
कुशप्रावरणार्थैब हूणा दर्वा सहृदका । 

त्रिगर्ता मालवाण्चैव फ़िरातास्तामसै सह ॥६७ 
चत्वारि भारते बर्पे युग़ानि कवयो बिदु । 

छत बता धापरण्ध कलिश्वेति चतुश्यम्‌ । 

तेपा निसर्ग वक्ष्यामि उपरिष्रात्िबोधत | ६द 
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तामिक से आशय लेकर जो तमदा के भर तर में है ये शाश्वतों के द्वारा 
एहुता भानुकच्छ के समान हय हैं । कच्छोय सराष्द्र, जावत्त अदु द ये सब 
पम्परीत होते हैं। अब घिष्य वामियों को श्रवण करो । मालव बरूुप मेक्‍्ल 
उत्कल उत्तमण दशाणं भोज किष्कित्यकू दतोसल बोसल त्रपुर संथा वट्क 
तमुर धुम्वुर, पठसुर निषध अनुप तुण्डिकेर वीतिहोत्र अवन्‍न्सी ये समस्त 
जनपत विष्य के पृष्ठ पर निवास करने वाले हैं ॥ ६१ ६२ ६३ ६४ ६४५ 
इसके आगे जो पववाशक्षमी देश हैं उ्े बतालाया जाता है भिगहर हसम्राग 
कुपण तझ्भग खपत कुशप्रावरण हुण दव सहूदक अत्िंगते मालय किरात 
दामत ये पकतो पर आश्रय वाले प्रदेश हैं । कवि लोग भारतवर्ष में चार युग 


कहते हैं उतके दास कृतयग ता द्वापर भौर कलियग ये चार होते हैं । उनका 
निप्तगें बतलायगे | ऊपर से जानलों ।। ६६ ६७ ६५ ॥ 
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श्रध प्रमाण भूद्धच्च वर्ण्ममान निवोधत । 

पृथिवी वायुराकाशमापी ज्योतिश्व पचमसु । 
अनन्तघातयो हा ते व्यापकास्तु प्रकीतिता ॥१ 
जननो सवभूताना सर्वेभृूतधरा धरा ॥ 
न्तानाजतपदाकीर्णा नाताधिष्ठातपत्तना ॥३ 
नाननदनदीशैला पैकजातिसमाकुला । 

अनस्ता गीयते देवी धृथिवी बहुविस्तरा ॥३ 
नदी नदस मुद्रस्थास्तथा क्षुद्राशया स्थिता । 
पवताकाशसस्थाश्च अन्तभू मिमताश्चया ॥४ 
आपोध्नन्ताश्च विज्ञयास्तथारिन सवलौकिक | 
अनन्त पठचते औब ध्यापक सवसस्भव ॥(४ 


तथाकाशमनात़म्द रम्य तानाश्नम स्मृतम्‌ | 


अनन्त प्रस्तित सर्व॑ वायुएचाकाशसम्भव ॥६ 


भाष पृथिव्यामुदके पृथित्री नोपरि ल्थिता । 
आकाशज्वापरमध पुनभू मि पुनण्जेलमु [॥७ 


ज्योतिष प्रचार (१) ] [रे 
थ्री यूतजी ने कहा--अब आप लोग अधप्रमाण और ऊरद्ध जो कि 
भेरे द्वारा वण्यमान होगा उसका श्रवण करे । पृथिवी, वायू, भाकाश, जल और 
पाँचवी ज्योति ये अनन्त घातुऐँ है जो व्यापक कहो गई हैं ॥ १ ॥ समस्त 
प्राणियों के जनन करने वाली जनती तथा सम्पूर्ण भूतों को धारण करने बाली 
घरा होती है जो कि अनेक प्रकार के जनपदों से आक्रीण है तथा विविध प्रकार 
के अधिष्ठान एव नणरो वाली है | २॥ इस घरा से नाना भाँति के नद, नदी 
तथा पवत हैं और अनेक प्रकार फी जातियो से यह समाझुल हो रही है। यह 
पृथिवी देवी जननन्‍त एवं बहुत विस्तार वाली गाई जाती है ॥ हे ॥ नदी, नव 
और समुद्र मे रहने वाले तया छोटे छोटे जात्रमो में स्थित, पर्वत एवं आकाश 
में रहने वाले तथा इस भूमण्डल के अन्दर मे रहने वाले जल भी अनन्त हैं उन्हे 
भी बिना अन्त वाले जानना चाहिए। इसी भाँति समस्त लोक में रहने वाला 
यह अग्नि भी व्यापक एवं सर्वे सम्भव तथा अनन्त पढा जाता है ॥ ४ ५॥ इसी 
प्रकार से यह्‌ आकाश बिना अवलम्ब वाला, सुन्दर एवं अनेको का आश्रय कहा 
गया है । यह सब अनन्त प्रथित है । और वायु आकाश से उत्पन्न होने वाला है 
॥ ६ ॥ जल पृथिवी में है और जल के ऊपर यह पृथ्वी स्थित है। आकाश 
अपर है फिर नीचे जल है और फिर भूमि है ॥| ७ ॥ 
एवमन्तमनन्तस्थ भौतिजस्य न बिद्यते । 
पुरा सुरेरभिह्तित निश्चितन्तु निबोधत ॥।८ 
भूमिजलमथाफाशमिति ज्ञेया परम्परा । 
स्थितिरेपा तु विज्ञेया सप्तमे5स्मिनू रसातले ॥॥े 
दशयोजनसाहज़मेकभी म रसातलम्‌ । 
साधुभि परिविख्यातमेकंक वहुविस्तरस्‌ ॥॥१० 
प्रथममतलण्जेव सुतलन्तु तत परम्‌ । 
तत परतर विद्याद्वितल बहुविस्तरमु ॥११ 
ततो गभस्तल नाम परतश्च महातलम । 
श्रीतलब्च तत प्राहु पाताल सप्तम स्मृतम ।॥१२ 
क्ृष्णगौमज्च प्रथम भूमिमागचश्च कीत्तितम्‌ । 


३४ [ वापुनयुराण 
पाण्डुमौम द्वितीयन्तु तृतीय रक्तमत्तिवम ॥१३ 

पीतभौभखतुष तु पंचम शकरातलम । 

घछ शिलामयजजैव सौवण संप्रमन्तलम्‌ ॥१४ 


इस प्रकार से इस भौतिक की कनन्‍्तता है और इसका अल्त कभी सही 

होता है । पहिले देवो ने जो कहा है अब आप जो भी तिश्चित है उपका धदण 
करो ॥ ८ ॥ भूमि जल तथा आकाश यह इनको परम्परा होती है जो कि 
जानते के योग्य है । इस सप्तम रस तल में यह स्थिति जानते के योग्य होती दै 
॥ &ै ॥ दश स्वक्ष योजन वाला यह एक मौस रसातस है। साधु पृद्पों के हारा 
सह एक एक बहुत विस्तार से यूक्त परिविश्यात है। १ ॥ इनप्रे जो प्रयस है 
वह अतल नाम थाला ह | इसके भागे सुलल होता है। इमके भी आगे बहुत 
विस्थार वाला बिल द्वोता है । ११॥ इस के आगे गमस्तल नाम पाला है 
झौर फिर जागे पहातल है । इए के आगे भीत्तल कहा गया है और पाताल 
सातर्वाँ कहा गया है | १२ ॥ प्रथम भाग कृष्ण भौम है जो कि भूमिका भाग 
कीर्चित किया गया है । पाण्फु मूसि वाला पाण्डु भौम बूसरा भाग है। तीसरा 
रक्त भूमि वाला अर्थात्‌ जिममे लाल मिट्टी है ऐसा भाग है। पीतमौम चौथा 
भाग होता दै। पायर्तां भाग शर्करा तल घाला होता है और छठताँ भाग 
शिक्षाओों से पूण है तथा सातताँ मांग सौवण होता है अर्थात्‌ देममय है 
॥8१ १४॥ 

प्रयमे तत तले ख्यातममुरेद्रस्य मन्दिरम । 

नपुवेशिद्रशत्रोहि महानादस्य बालयम्‌ १५ 

पुरण्च शंकुकणस्य कवंघस्थ च प्रन्दिरणु । 

निष्कुलादस्य च पुर प्रद्ृष्जशनसऊुलम ॥१६ 

राक्षसस्थ च भीमस्य शलदन्त य चाजयपम्‌ । 

लोहिताक्षफलिज्धाना नगर ज्वापदस्य तू ॥१७ 

घनझ्ञयस्य घ पुर माहे द्वस्य घहएमभन | 

कालियस्थ ये नागस्य नगर कलसस्य स्‌ ॥१८ 

एवं पुरसतहुस्ताणि नागदानवरक्षमाम्‌ । 


ज्योतिष प्रचार (१) ) [ २३५११ 
तले ज्ञेयानि प्रथमे कृष्णमौमे न सशय ॥१८६ 

द्वितीयेडपि तले विप्रा देत्येच््रस्य सुरक्षस, । 

महाजम्भस्य च तथा नगर प्रथमस्य तु ॥२० 

ह॒थग्रोवस्थ क्ृष्णस्य निकुम्भस्य च मन्दिरम्‌ । 

शखाख्येयस्य च पुर नगर गोमुखस्यथ च ॥२१ 


इनमे जो प्रथम तल है उसमें अधुरो के स्वामी का मन्दिर ख्यात है । 
इन्द्र के शत्रु महानाद वाले नमुचि का यह भआलय है ॥ १५ ॥ शकुकण्ण का 
नगर है और कबन्ध का मन्दिर है । और निष्कुल से इसक्षा पुर परम प्रहष्ट 
मनुष्पों से मकुल अर्थात्‌ घिरा हुआ है ॥ १६॥ अत्यन्त भीम अर्थात्‌ भवयावक 
शूलदन्त राक्षय का आलय है। लोहिताक्षक लि ब्लो का और श्वापद का नमर है 
।/ १७॥ माहेन्द्र महात्मा धनञ्जय का नगर है तथा कालिय नाग का और 
कलम का वहाँ पर नगर है ॥| १८ ॥ दस प्रद्नार से वहाँ पर नाग दानव और 
राक्षतों के सहस्नो नगर हैं। ये सब कृष्णमौम प्रयम तल में ही जानने के योग्य 
होते हैं ओर इसमे कुछ भी सशय नही है ॥ १६ ॥ हे विश्रो ! ट्वितीय तल मे 
भी देत्यो के स्वामी राक्षस प्रथम महाजम्भ का नगर है ॥ २० ॥ गौर फिर 
वहाँ हयभ्रीव, कृष्ण, और निकुम्भ का मन्दिर है । शख नाम वाले ओर गोमुख 
का पुर एवं नगर है ॥ २१ ॥। 

राक्षसस्प व्‌ नीलस्य मेघस्थ ऋयनस्य च । 

पुरञ्च कुछ पादस्य महोष्णीषस्प चालयम्‌ ॥२२ 

कम्बलस्थ च्‌ नागस्य प्रमश्वतरस्य च | 

कब्र पुत्रस्य च पुर तक्षकस्य महात्मन ॥२३ 

एवं पुरसहर्नाणि नागदानवरक्षसाम्‌ । 

द्वितीयेडस्मिन्‌ तले विप्रा पाण्डुभौमे न सशय ॥२४ 

तृतीये तु तले ख्यात प्रह्लादस्य महात्मन । 

अनुल्लादरय च पुर देत्येन्द्रस्य महात्मत ॥२५ 

तारकास्यस्य च पुर पुर त्रिशिरसस्तथा | 

शिशुमारस्प च पुर हृश्पुशजनाकुलम ॥२६ 


ध्श्र ] [ वायु पुराण 
ब्यवनस्प भ विज य राक्षतस्प घ॒ भा दरम्‌ । 

राक्षसे द्रस्य च पुर कुम्मिलत्प खरस्यथ च॑ ॥२७ 

विराधस्य च ऋरतस्य परमुस्फामुखस्थ च । 

हेमकस्य च नागस्य तथा पाण्डुएकस्प च ॥र्‌८ 


इबके बतिरिक्त वहाँ पर नोत मेत्र और क्रयन राक्षस का पुर है तथा 

कुषपाद भोर भहोष्णोप का धालय है ॥ २२ ॥ कम्दल नाण का और अएदतर 
का पुर है । कढ़ के पुत्र महान आदसा वाले तक्षक का मगर हैं॥ २३ ॥। इध 
प्रचार से वहाँ पर नाग दानव ओर राशपोो के सहृत्नों ही पुर हैं। हे विप्रो ! 
हम द्वितीय तल में ऐसे अतेक सगर हैं जो कि पाण्दुभौम इप नाम वाला है | 
इसमें भी तनिक सशय नहीं है ॥ २४ ॥ तांसरे तल में महरपा प्रक्लादे का 
पुर प्रपि्ध है. तवा महात्मा दयेद्ध अनुल्लाइ का नगर है । २५ | थ्दोँ पर 
इनके अतिरिक्त तारक नाप वाले वा पुर दिदिरा का पुर और द्वुँ-पुए् मनुष्यों 
से समाकुच शिशुमार का पुर है ॥ २६ ॥ वहाँ पर उ्यत्रन राक्ष पका मभांँदिर 
है सो जान जेगा चाहिए तथा राक्षतेस्त कुध्मित और रूर का पुर भी है ॥।२७॥ 
तथा अरय व क़र विराध बा पुर और उ फातुव का पुर है । एवं देषफक मार्ग 
तथा पाण्डुरक के भी यहाँ पर पुर हैं ॥ रद ॥ 

भणिमन्त्तस्थ व पर कपिलस्य घ॒ मादिरस । 

नदत्प घोरगपतेविशालस्य च मन्दिरम ॥॥२४ 

एवं परसहुर्नाणि नागदानवरक्षसामु 

तृतीये#स्मस्तले विप्रा पीतमौसे न सशय ॥३ 

चतुर्थ दर्स्पाधिहस्प कालनेस्रेमहात्मन । 

गजकणस्य च पर नगर कुण्जरस्य च॑ ॥३१ 

राक्षसेन्द्रस्य च पुर सुमालेवहुविस्तरम्‌ । 

मुछ्जस्य लोक्नाथस्य वृकवक्‍्तस्थ चालयम्‌ ॥३५ 

बहुयोजनसाइस्र बहुपक्षिसमाकुलमु । 

नगर बैनतेयस्थ चतुर्थेडस्मिनु रसातले ॥३३ 

पञ्मे शप्रामौमे वहुयोजनबित्तृते । 


ज्योतिष-प्रचार [१] 


विरोचनस्थ नगर दैत्यसिहस्म धीमत ॥*४9 

बेदुग्यं स्पास्तिजिह्ुम्ध द्र्प्पाक्षत्प चाजयम । 

पुरण्च विद्य,ज्जिह्नस्थ राक्षमस्थ च घीमत ॥रे५ 

बहाँ तीसरे तल में मणिमन्ध्र का पुर तथा कपिल को मन्दिर है । 
उरगो के स्वामी नन्‍द का एवं विशाल का मन्दिर है ॥ २६॥ है विप्रो इस 
तृतीय तन में, जी कि पीतमभौम है, नाग, दानय और राक्षमा के सहम्नो ही 
पुर एव मन्दिर हैं इसमे कुछ भी सशय नही है । ३० ॥ अब आगे चोये तल मे 
देत्यों में वह महात्मा कालनेमि ये, गजकण के तथा कुझजर के पुर एवं मन्दिय 
हैं॥ ३१॥ तथा राक्षमेन्द्र समुमालि का बहुत विस्तार वाला पुर है। मुख्ज 
लोफनाथ प्रतयत्त्र के आलय हैं । ३२ ॥ इस चनुथ रमातज में वहुत से सहृस्त 
योजन के विस्तार बाल और बहुत से पक्षियों समाकुल प्रिया हुवा वैनतेय का 
सुरम्य नगर है ॥ ३३ ॥ पाँच जो छर्करा भोपर तल है उसमे जो कि बहुत 
योजनो के विस्तार बाला है देत्यों मे सिह के समान एवं चुद्धिमादु विरोचन 
का नगर है ॥ *४ ॥ वैदूर्य, अग्नि जिल्न और हिरण्याक्ष का आलय ( घर ) है 
तथा धीमान्‌ राक्षम विद्युज्विक्ल का पुर भी है ॥ ३५ ७ 

महामेधघस्थ च पुर राक्षमेन्द्रस्य शालिन । 


कर्म्मा रस्प च नागस्य स्व्रस्तिकम्य जयस्य वे ॥३६ 

एव पुरसहलाणि नागदानवरक्षमाम । 

पत्वमेइपि तथा ज्ञेय गर्करानिलये बद्ा ॥३७ 

पष्ठ॑ तले देत्यपते केसरेनंगरोत्तमम्‌ । 

सुरर्गण सुलोन्मइच नगर महिपस्थ च। 
क्षसेख्रस्प च पुरमुत्क्ोशस्थ महात्मन ॥३८ 

तत्रास्ते सुरसापुन शतशीर्षों मुदा युत । 

कश्ग्रपस्य सुत श्रीमान्‌ वासुक्रितौम सागराद ॥३६ 

एवं पुरसहर्राणि नागदानवरक्षसाम्‌ । 

पढे तले$स्मिन्‌ विख्पाते शिलाभौमे रसातले ॥|8० 

सप्तम तु तले ज्ञेय पाताले सर्वप्रश्चिमे । 


'युराण 
रेश४ड | वायु 


पुर बले प्रमुल्ति नरवारीसमाकुलम्‌ ॥9१ 
असुराशाविप पृूणमुद्धतद वशत्रुभि 
मुचुकुन्दरय दत्यब्य तत्र व नगर महंत ॥४२ 


राक्षत्रेद्र एवं गाली भमहामेघ्र का पुर है। तथा इसी ठल मे कमरि 
नाग स्वस्तिक तथा णय के भी पुर हैं ॥३६। दम प्रकार से पाँचवे शकरा 
नित्रय मे नाग दानव तथा राज्सों के सहस्तों ही पुर स्थित हैं शो जानलेने 
चाहिए ॥३9॥ अब छठा तज्न जो है इसमे दत्यो के पति केसरी का उत्तम नगर 
है। एवं सुपर्या सलोगा गौर महिप के नगर हैं। राक्षमेद्र महात्मा उत्क्रोश 
का नगर है ॥३८॥ धहाँ पर छठे तर में सुरपा का पुत्र और शतभीप बड़ो ही 
प्रसन्नता से युक्त हैं और वहाँ कश्यपका पुत्र धौमानु नागराट वासुक्ि नाप वाला 
है ॥३६॥ इस छठे छितामौम विश्यात रखातल में नाग दानव और राक्षसों 
के हजारों ही पुर है ॥४०॥ जब सातदें तल्त मे जोकि सब से पीछे दाला है 
पाताल नाप वाले में नर और नारियों ये समाकुल सलि का बहुत हो प्रमु ते 
नगर है ॥४१॥ वहाँ पर प्रवर और आशीवियों से पूर्ण और उद्घुत देवो के 
शत्रओ से युक्त मुनुकुत्द दस्य का एक बहुत बड़ा मगर है ॥४र॥। 
अनेकदितिपुशत्राणा समुदी्णमहापुर । 
तभव नागनगर ऋ दिमदुमि सहश्नश ॥४३ 
द प्याना दानवानाश समुदोर्णमहापुर । 
उदीणें शथद्धावासैरनेकश्च समाकुलम्‌ ॥।४४ 
पातात्ान्ते चविय्रेश विस्ती्ें बहुयोजने । 
भाष्ते रक्तारत्रिशदाक्षो महात्मा ह्यजरामर ॥7५ 
धौतशद्वोदरवपुर्नोलवासा महाग्रुज । 
विशानपांगो थ र्मिश्यिजरमालाघरो बली । 9६ 
स्मश्ुज्ञारवदात न दोप्तास्येन विराजता । 
प्रमुमुं खसहखस्र ण शौभत वे स कुण्डली (४७ 
स जिद्धामालया देवो लोलश्वालानलाबिपा । 
ज्वाटामातापरिधिप्त कलास इव लक्ष्य ८ 


ज्योतिप प्रचार (१) ! [ ३१५४ 
सतु नेत्रसहुम्न ण दिगुणेंच विशजता। 
बालसूर्य्या भिताम्र ण जप स्निग्धमण्डल ॥४६ 
वहाँ सप्तम तल में अनेक दिति के पुत्रों के समुदीण महान्‌ पुरो से, तथा 

नागो के नगरो मे जोझि बहुत हो ऋड्धिमाव हैं और सख्या मे भो सहूों हैं, 

दंत्य और दातववों के सपुटीर्ण महान्‌ पुरो से तथा उदीर्ण राक्षतो के आायास 
स्थानों से ,जोफि बहुत से हैं यह सप्तम तल समाकुल हैं ॥४३॥४४॥ है विप्रेन्द्र 
बहुत योजनो के प्िस्तार वाने इस पतालास्त में महात्मा अजराभर रक्तार | 
विन्दाक्ष है. ॥४५॥ वहाँ धौत णद्धीवरव, नोजयामा, महामुज, विशालभोग, 
था त्तिपानु, चित्रमालातर, वली, सममश्द्ञ मे अबदात ( श्वेम ) दीक्षपुत से 
विराजमान सहख मुख से प्रभुगुण्डली शोभा देता है ॥४६॥४७॥ यहाँ पर वह 
देव लोल ( चचत ) ज्वाला के अनल फी मंच वाली जिह्ाओ की माला से 
परिक्षिप्त कैलाप की भाँति दिखाई देते हैं ४८॥ वहाँ पर वह दुगुने सहस्र 
नेत्रो की शोभा से जोकि बात सूर्थ को अभिताम्रता के सहश है स्निग्घपण्डज 
शोभायमान होते हैं ॥४5॥ 


तस्य कुर्देन्दुवर्णस्थ अक्षमाला विराजते । 
तरुणादि त्यमालेब श्र तपर्वेतमूद्धेति ॥५० 
जटाकरालो द्यतिमात्‌ लक्ष्तते शयनासते । 
विस्तीर्ण इव मेदिन्या सहस्नशिख रो पिरि ॥५१ 
महाभोगेमहाभागेमे हानागैमे हातवले । 
उपास्थते महातेजा महानागपत्ति स्त्रयम्‌ ५२ 
स राजा सवेनागाना शेपो नाम मह।झ ति । 
सा वैष्णवी छयहितनुर्मबादाया व्यव॒स्थिता ७५३ 
सु वमेते कथिता व्यवहार्या रसातला । 
देवासुरमहानागरराक्षसाध्युपिता सदा ॥५४ 
अत प्रमनालोक्पमगण्य सिद्धसाधुमि । 
देवानामप्यविदित व्यवहरवियज्जितम्‌ ४४ 
पृथिव्यस्न्यम्बुवायता नभसदच द्विजोत्तमा ॥ 
दत्वमेवमृपि भिर्नण्यत्ते नाच सशग्र ॥५६ 


६५६ ] [ वाद पुराण 


कु. और दाद के समान वण वाले उसकी अध्षमान्ता विशजमान है 
बह ऐसी प्रतीत होतो है जैसे हिमाझटिय श्वेत पदत के शिलर पर तदण 
सूर्षों की माला हो । ५ ॥ जटाओ से बरान चति वाल उत्त अपने शयनासत 
पर ऐसे दिखाई देते हैं जने भूमि पर सहस्त शिखरों वाला कौई पव ते फला 
हुआ हो ॥५१॥ वह्द मद वु नायो का सवारी मद्ाव्‌ भाग वाले और महानु भोग 
वाले तथा महान बच वाने सहांव्‌ नावो के द्वारा पड़ानु तेज से युक्त ऋय 
उपास्पमात होते है ॥३३२॥ वह समरन्‍्त लांगो के राजा है ओर महान चति 
वाले शेप नाम वाले हैं। वह मा की ततु अर्थात्‌ शरोर मष्णबं अर्थात्‌ विष्णु 
से सम्ब व रखने बानी है जोक मर्यादा मे व्यवस्थित है ॥५३॥ ये सातो ही 
अ्यवह्दार के योग्प रखातल कहें गये है। ये सब सवश देव शत्तर मदहानागं 
और राक्षमों के निवास भूमि बनते हुए हैं ॥४४॥ इससे आगे स्थान देखने तथा 
पम्नन करते के अभोग्य है जिससे कि बड़े सिद्ध और स्लाघुभी नहीं जासकते हैं । 
यह आगे कया है इपे देवगग भी नहीं जातते हैं और व्यवृद्धार से सर्वथा रहित 
ही है ॥५४॥ है ल्जोत्तरों | ऋषियों के द्वारा पृथित्री अग्नि णल वायु और 
आकाद का मठ त्द इसो प्रकार से वणन किया जाता है इससे कुछ भी सश्षय नहीं 
है शा 
अत ऊठ्ध प्रवकण[मि सूर्याच-रमसोगतिम । 
सूर्या चन्द्रमस वेतौ भ्रमन्ती यावरेव तु । 
प्रकाशत स्वभामिल्तों मश्डनाभ्या समात्यितौ ।4७ 
सताना-ब समुटणा द्वीपाना'तु स विल्तर । 
विम्नराद पृथिव्यास्तु भवेदन्यत्र बाह्यत ॥५८ 
पर्यासपारिमाष्य तु चब्धानित्यौ प्रकाशत । 
पर्यातपारिमाणष्येन भुमेश्तुल्य दिव स्मतम्‌ ॥घढे 
अबनि श्रीनिमाव्‌ लोकान्‌ यस्मात््‌ सूथ परिश्रमन्‌ । 
अवधातु प्रकाशास्यों हावनात्स रवि स्मत ॥ धच 
अत पर प्रवध्यामि प्रमाण क्षन्द्रसूययों | 
मदितल्वा महीशर्ने ह्स्मित्‌ वर्ष निषालते । ।६१ 


ज्योतिष प्रचार ] 


अस्य भारतत्रप॑ स्थ विष्कम्मन्‍्तु सुविस्तरख । 

संपठ न पार हरस्प 4 योजताता निशेवत ॥६२ 

नवयोजनसाहसों विश्तारों भाग्करस्थ तु । 

विस्ताराजिगुणश्चास्प परिणाहोश्य मस्डलम । 

विष्कृम्भो मण्डलस्थ॑व भास्करादद्विगुण शशी ॥६३ 

इसमें जगे सूत्र और चन्द्रमा को गति के विपय में बतलाऊगा । ये 
दोनो सूर्य और चन्द्रमा जद तक अमण किया करते है ते दोगे मण्डतों गे सप्ता- 
स्थित होते हुए अपनी प्रभा से प्रकाशित हाते है ॥५७॥ मात ममुद्रो का गौर 
द्वीपो का यह विस्तार है पृथिवी करा तो उस विस्तार का अधभाग है जोकि बाह्य 
से अन्य में होता है ॥५८॥ च द्र और आदित्य पर्पाम के पारिमाण्य को प्रकाशित 
किया करते है और पर्यास के पारिमाण्य से तुल्य ही दिव कहां गया है ॥५६॥ 
यह सूर्य परिभ्रमण करता हुआ्आा तीनो लोको का जिम कारण रक्षा किया करता 
है यह अब्र घातु प्रकाश नाम वाला है ओर भवन करते से ही वह रवि कहा 
गया है ॥६०॥ इसमे आगे अब चन्द्र और सूत्र का प्रभाण कहा जाता है । 
महितल्‍्व॒ के कारण से मही यह शब्द इप वर्ष में निपातित किया जाता 
है ॥६१॥ इम भारतवर्ष का सुशेश्तार पिप्‌रूम्म है अतन्तर भास्कर के मण्डल 
के योजन समझलो ॥ ॥६२॥ भाष्कर का विस्तार नौ यौजन सहल्ष अर्थात्‌ नौं 


योजन वाला है । इसके विल्वार से तिगुत्रा इसफ़े मण्डल का हो विपूकम्त है । 
भास्कर से दुगुना चन्द्रमा है ॥६३)) 


अत पृथिव्या वक्ष्यामि प्रमाण योजने सह । 
सप्तद्वीपसमुद्राया विस्तारों मण्डलझ्च यत्‌ ॥६४ 
इत्येतदिहू सद्भूचात पुराण परिभाणत | 
तदृक्ष्यामि प्रसद्डयाय साम्प्रतेररभिमानि्भि, ॥६५ 
अभिमानिव्यतीता ये तुल्यास्ते साम्प्रतैरिह । 

देवा ये व हयतीतास्ते रूपैनामभिरेव च ॥६६ 
तस्मात्तु साम्प्रत॑ देंवे वेदयामि वसुघातलस | 
दिवस्तु सनलिवेशों वे साम्प्रतेरेव कृत्सनश ॥॥६७ 


इपूद ] [ वायु-पुराण 
शठाद्ध कोटिविस्तारा पृथिवी कृत्स्तत स्मृता । 

तस्या वाधप्रमाणेन मेरोतरें चातुर तरम्‌ ॥६८॥। 

पृथिया बांध विस्तारों योजनाप्रात्यकीतित । 

भेरुमध्यात्‌ श्रतिदिश कोटिरेकादश स्मृता ॥६े 

सथा शतसहर्लाणि एकोननवति पुन । 

पञ्चाशन्च॒ सहर्लाणि उृथिव्या वाधविस्तर ॥७० 


इसलिये पृथिवों का प्रमाण यौजनों के साथ बतलाता हूँ। साल्द्वीपी 
क्षौर उत्त सपुड़ी बाली का विस्दार और जो सण्डल है यह माँ पर परिमाण 
से पुआण ते सल्या की है। वहु आजकस के होने वाले अभिमार्नियों के द्वारा 
प्रसरषा के लिये बतपावा है ॥५४॥६४॥ जो अभिमात करते वाझ्ले व्यतीत हो 
गये वे यहाँ शआराज के सम्रय में होने घालो के तुल्य ही थे । जो देवता थे वे 
भी नभो और अपने रुपो से सब्र व्यतीत दो गये हैं 0६६॥ इससे ध्ामप्रत 
क्र्षात्‌ इस समय में दोने वाले देवों ते वधुधा तल को घदराता हूँ । साम्प्रतो 
के द्वारा ही पुणरूप से शिव का सन्नित्रेश होता है ॥॥६७॥ थह्द पृष्वी पृणतया 
पंचाए करोड विल्वार घाजी कहो गई | उत्तके धर्थ प्रराण से भेर का लातुरमभ्तर 
होता है ७६६॥ पूविद्ी का आधा विध्तार योजनाग्र से प्रकीतिति होता है। भेर 


के मध्य से अनिविशा में भ्पारहु करोड कहे गये हैं ॥६६॥ सौ हजार नवाप्ती मौर 
पचास सहृन्त पृष्रिदी का अथ वित्तार है ॥७ ॥ 


पृथिया विस्तर ऋृत्ख योजनस्तप्निबोधत | 

तिस्र फीठयस्तु विस्तार सल्यात स चतुदिशम ॥७१ 
ठथया शतसहस्राणमेकोनाशी तिरुच्यतै । 
सुप्तदीपश्चमुद्राया पृथिन्यास्त्वेष दिस्तर ॥७२ 
विस्तादात त्रिगुणश्व व पृथिव्य-तस्य मण्डलम्‌ | 

घणित घोजनाग्रन्तु कोटयस्त्वेकादश स्मृता ॥७३ 

तथा शत्तसहत्न तु सप्तत्रिशाधिकानि त | 


इत्पेतद प्रसद्ध वात पृधिब्यन्दत्य मण्डलमु ॥3४ 
तारवासन्निवेशस्य दिवि यावद्धि मण्डलभ्‌ ! 


ज्योतिष प्रचार (१) [. ३४६ 
पर्यास सन्निवेशस्त भूमस्तावत्त मण्डलम ॥७५ 
पर्षाप्तपारिमाण्येद भूमेस्त्‌ लय दिव स्मतम । 
सप्तनामि लोकानाभैतस्मान प्रकीत्तितमु ॥७५ 
पर्यौसपारिमाण्येन मण्डलानुगतेत च । 
उपयुं परि लोकाना छत्रवत्यरिमण्डललम ॥। .७ 
पृथिद्री का बिस्‍्तार पूर्णतः योजनों के द्वारा समझना चाहिए । चारीं 
दिशाओ में अर्थात्‌ सभी और तोन करोड विस्तार मब्यात्त किया गया है ॥७१० 
सात द्वीप और सात समुद्र वाली इस पृथित्री का विस्‍्ता। सो हजार उन्पासी 
वहा जाता है। ७२॥ इस विस्तार से तिगुना पृथवी के अन्त का मण्डल होता 
है। योजनाग्र से गिना गया है और ग्यारह करोद्द फहे गये हैं ॥|-३। उसी 
प्रकार से सैतीस अधिरू सो सह यहपुथिव्यन्त का मण्दन प्रसब्यात किया 
गया है ॥७४ा दिए प्ें तारकात्रो के सच्नविण का जितना मण्डल है सन्तिवश 
फा पर्यात्त और भूमि का मण्डल उतना ही है॥9५॥ इसलिये पर्यास के पारिमाण्य 
से भूमि का दिव के ही त,ल्य होना है ऐसा कहा गया है। सातो लोछो का यह 
मान पाहा गया है ॥७६॥ पर्याप्त के परिमाण्य से और मण्डल के अनुगत से 
लोको के ऊपर ऊपर छत्र की तरह परिमण्डल होता है ॥७७॥ 

सस्थितिविहिता सर्वा येप_ तिएनन्ति जस्तव । 

एतदण्डकटाहष्य प्रभाण परिकीत्तितमु ॥७८ 

अण्टस्थान्तस्त्वमि लोका सप्तद्वीपा व मेदिनी । 

भूर्लोकिश्न भूवश्व व तृतीप स्वरिति स्मत, | 

महलोंको जनदर्च॑व तप: सत्यइच सप्तम ॥छद॑ 


एते सप्त कछृता लोकाए्छन्राकारा व्यवस्थिता | 
स्वकेरावरण सूध्मैर्धायं माणा पृथक्‌ १थक ।|5० 
दशभागाधिकामसिश्च तामभि प्रकत्तिभिवंहि । 
घार्येमाणा विशेष श्च समुत्पन्नै परस्परम्‌ ।८९ 


अस्याण्डस्थ समत्तान्न सन्निविष्टो घनोदधि | 
पृथिवीमण्डल कुत्तत घनतोयेत घायते (८२ 


१६ ) ( बापु पगण 
धनोदघिपरेणाथ धाय्यते घनतेजसा | 
दाह्मतों घनत अस्त निम्यगद्ध सत मण्वम ॥ ३॥ 
सम वादुघनवातेन धाय्यतेभाण प्रतिध्चिनमु | 
घनवातात्त थाकाशमाकांशअ पहात्मना ॥5७ 
जिनते जम्त गन वितास ऋरते हैं उनको सल्विति विहित हुई भौर हस 
कषप्ड कटाहु का प्रभागभी बह दिया गया है ॥७८ । इम अण्ड के भीतर ये लोक 
हैं त्ात होप है भर यह ॒पृष्वो है । तोनो शोकों मे भूलोंक भुव लोक और 
दौरा स्वर्नोक्त है ऐसा कहां गया है। सहलोक्न जनलोक तरलौक और सातवां 
सत्य लोक है ॥७६। ये सात लाक किये गये और छश्र 4 आकार वाले र्पव 
ध्थित होते हैं। ये सातो भ ने २ आवरणों से जाकि अति सक्ष्म हूँ पृथक 
पृथक घाय माण हे । ८ ॥ वाहिं दशभआाग अविदक उन प्रकृतियों से और विशेष 
समुत्पन्नो से परस्पर मेत्य घापमाण हाते ६। ५१॥ इस अण्ड के चारो गौर 
धना समुद स्रन्निप्रिष्ट होता है । इस समत्त भूमण्डप का घत जन से धारण दिया 
जाता है ।८5२। इप घनोडाच के परे घर तेब से घारण किया जाता हैँ! 
बाहिर से घन तेड का विपक झोर ऊद्ृच्व मण्दज्ञ होता है ।5३॥ भारो ओर 
घन दांत के द्वारा यह सार्यमाण हाता हुआ प्रतिश्ित होता है घन दात से 
धाकाण और महान्‌ आत्मा वले से आकाश प्रतित्रित होता हु ॥दढाा। 
भूतादिना वृत्त सर्ण भूतादिम हना वृत । 
बृत्तो महाननन्तेव प्रधानेनव्ययाह्मना ।। ४ 
पराणि लोरुपालाता प्रपष्यामि ययाक्रमस्‌ । 
ज्योतिगेंणप्रदारस्म प्रमाण परिवक्ष्तते ॥5६ 
भेरो प्राच्या दिशि तथा मानसस्य थ मुद्ध नि । 
वस्वोकमारा महे द्वी प्‌थ्था देमपरिप्कृता ॥-७ 
दक्षिणेत प्‌ नभ रोमानश्यव मूद्धनि । 
बवस्व॒तो निवस्तति यम सयमने परे ]८८ 
प्रतीच्यान्त्‌ पुपमेंरोमानम्य व मूठ नि। 
उुधा नाम पुरी रम्या वरुणस्याथ धीमत [८८ 


ज्योतिष प्रचार (१) ] 


दिश्युत्त रस्था मे रोस्तु मामसम्य व मूद्धेंनि । 

सुल्पर माहेन्द्रप्‌ य्या तु सोमस्थापि विभावरी ॥।दे० 
मानसोत्त रपृष्ठे तु लोकपालाश्वतुद्दिशम्‌ । 

स्थिता धरस्मव्यवस्थाय॑ लोकसरक्षणाय च ॥६१ 


यह सब भूतादि के द्वारा वृत है और यह सब भूत गादि महात्‌ 
रर्थोतु महत्‌ से वृत्र होता हैं भर वह महाद्‌ अव्ययात्मा एवं दनन्त प्रधात के 
हारा भवृत्त होता है ॥45५॥ अब लोकपालों के प्रों को क्रम के अनुसार 
बताया जायगा और ज्योतिगण के प्रचार का प्रधाण भी बताया जायगा ॥८६॥ 
प्रान्‍्नों अर्थात्‌ पूष दिशा में मानस के मूर्बापर मेरु है जिसके ओकसार वाली 
हैप परिए्क्रर पाहेस्द्री है ॥5५७४ पान के भष्तक पर ही प्रेर के दक्षिण मे 
सप्फनपुर प्रे देदस्वत उमर निवास किपा करता है ॥८८)॥ और मानस के मूर्धा- 
पर मेर के पश्चिम दिशा में घीमान वश्ण देव की परमरम्य सुखा ताम चाली 
सगरी है ॥5८६॥ मानस के हो सूर्भापर उत्तर दिशा में भेरु के माहेन्द्र पुरी के 
छुल्य ही सोम की विभावरी पुरी हैं ॥६०।॥ मानस के उत्तर पृष्ठ पर चारो 
दिशाओं में लोकशल घम की ध्यवस्था करने के लिये ढ़ था लोको के सरक्षण 
करने के वास्ते स्थित रहा करते हैं १६१५ 

लोकपालोपरिश्टात्तु सर्चततो दक्षिणायने 

काछ्ठागतस्य सूस्मेस्प गतियाँ ता मिबोधत ॥दै२ 

दक्षिण प्रक्रमे सृथ्ये क्षिप्तेपुरिव सप ति। 

ज्योतिषाचक्रमागय सतत परिगच्छति (६३ 

मध्यमए्चामरावत्या यदा भवति भास्कर । 

चेवस्वते सयमने उदयस्तन्न उच्यते ॥ ८9 

सुखायामद्ध राजज्च मध्यम स्याद्रवियंदा । 

सुखायामथ वारुप्पासुत्तिष्ननू स तु हश्यते ध६४ 

पिभायाभद्ध राज स्यान्माहेन्य]मस्तमे ति च 

तदा दक्षिणपूर्वेषामपराह्दो विधीयते ।(४६ 

दक्षिणापर देश्याना पूर्वाह्न परिकीत्त्यंते ५ 


इच्दर ] [भा ठुर्रण 
त्तेपामपररात्रज्च ये जना उत्तरापये ॥<७ 

देशा उत्तरपु वा ये पृन्वरात्रन्त, तावू प्रति । 

एवमेवोत्तरेष्वर्का भवनेप विराजते ॥दैक 


लोकपानो क ऊपर के भांग मे सब भोर से दक्षिण अ्यन मे आओ 
सूप की जो गति होती है 2त्ते आप लोग समझ लेवें। ६२॥ दक्षिण प्रक्॒न के 
सय फ के हुए तौर की भाँति दौड लगाता है और तिरन्तर ज्यातिर्गण के '2 
को लेकर चारो और जाया करता है ।६३॥॥ जिस संघय भगवावु भुवतत भाहकर 
अप्रावती से मध्यग्रामी होते हैं तथ वहाँ पर ववल्त्रत सयमत में उदय 335 
जाता है ॥8ै४॥ जब रविदेव मध्यगामों होते है तब सुक्तापुरी में अधरा 
होती है। सृवा मे और इसके अनन्तर वारुणी में उत्तिष्ठ मान दौते पा 
वह दिखनाई दिया करते है ॥६४५॥ दिभ्ा भें आाधीरात होती है और मादे 
बह अस्ताचसगामी होते है. । तब दक्षिण पूव वालों का अपराह फिंया 
जाता है ॥६६॥ दक्षिणा परदेश वाछ्ो का पूर्वाह्न परिकीत्तित द्वोता है । उनके 
अपर में रात्रि हीतो है जो जन उत्तरापय में निवास किया करते हैं 60।| जो 


देव उत्तर पूव द्ोते हैं उनके प्रति पूत्ररात्ि हाती है। इसो प्रकार से हां उत्तर 
भुतनों परे सूयदेव विराजमान हुआ मरते है ॥६८॥ 


सुद्धायामथ वासुण्या मध्याक्ल चाय्यमा यदा | 

? विभावर्य्या सोमपुर्य्यामुत्तिइधति विभावसु ॥्द 
रात्यर्द चामरावत्यामस्वमति यमस्य च । 
सोमपुर्या विभायान्तु मध्यात्न स्पाहियाकर ॥१०० 
मह्देन्रस्याम रावत्यामुत्तिउति यदा रवि | 
अद्थे राज सयमने वासण्यामस्तमेति ले ॥प न्प्‌ 
स शीभ्षमेति पर््मेति भात्व रोब्लात चक्रवत्‌ । 
अमन व ग्रममाणानि ऋश्षाणि गगने रवि ०२ 
एवं चतुषु द्वोपेषु दक्षिणान्तैन सर्पत्ति 
उत्यास्तमनेनासावुत्तिष्ठत्ति पुन पुन ॥१०३ 
पूर्वोह्न चापराक्व तु द्वो दौ देवालयौ वुस ॥| 


ज्योतिष प्रदार (१) ] ( ३६३ 
तपत्येकन्तु मध्याह्दे तैरेव तु सरश्मिभि ॥१०४ 
उदितों वद्धमानामिरामध्याहक्ष तपन्‌ रवि । 
भत पर हसन्‍्तीभिगोंमिरस्त स मच्छति ॥१०५ 
सुर में तथा वारुणी में मब्याह्ू में जब कयमान हाते हैं तव विभावरी 
जे कौर सोमपुरी मे विभायसु उत्त्वित होते हैं अर्थात्‌ उगते हैं ॥ ६६ ॥ उस 
एमय अप्ररावदी में रात्रि का आधा भाग होता हैं और यम के यहाँ अम्ताचल- 
मामी हुआ करते हैं । सोमबुरी और विभा में मध्याह्न में दिवाकर हुआ करते 
हैं ॥ १०० (| जिस समय महेन्द्र की अमरात्रती में मूथ उदित हुआ करते हैं तब 
सयमन में आध्री रात होती है ओर वारणी में अस्त होत हैं ॥ १०१ ॥ वह 
वास्कर अलात के चक्र की भाँति शीक्र ही आया करते हैं जाते है। मात्राश में 
नक्षत्रों के भ्रममाण होते हुए सूब भ्रमण द्विया करते हैं ॥ १०२॥ इस प्रकार 
से चारो द्वीपो में दक्षिणान्द से प्रसवण किया करते हैं । उदय भौर अस्त मन 
के द्वारा यह बार-बार उत्त्वित हुआ करते हैं ॥ १०३ ॥ पूर्वाह्न मे मौर मप- 
राह्न में वह दो-दो देवालय वाले होते हैं । एक को तो मध्याह में तपते हैं 
भौर वहू उन्ही रश्मियों के द्वारा बबमान होने वालियों से उदित होते हुए 
|. मध्याह्न तह सूच तवव किया करते हैं इसके पश्चात्‌ हास को प्राप्त हाती हुई 
दिरणों से बह अध्तायन को चले जाया करते हैं ॥ १०८-१०५ ॥ 
उदयास्तमयाध्या हि स्पृते पूर्वापरे दिशो । 
यावत्पुरस्तात्तपति ताबद्‌ पृष्ठे तु पाश्च यो ॥१०६ 
यत्रोच्चनु्‌ हृश्यते सूरयेस्तेपा स उदय स्मृत । 
यन्न प्रणाशमायाति तेषामस्त स उच्यते ॥१०७ 
सर्वेषामुत्तरे मेहलेकालोकस्तु दक्षिण । 
विदूरभावादर्फस्थ भूमेलेंवाबृतस्य च । 
पहियन्ते रश्मयो यस्मात्त न रात्रौ न हृश्यते (१०८ 
ग्रहनक्षत्रताराणा दशेन भास्करस्य च | 
उच्छायस्य प्रमाणन ज्ञे यमस्तमनोदयम्‌ ॥३९०॑ 
शुबवलन्छायोग्निसपश्च कृष्णच्छाया च मेदिनी | 


श्ष्श ] [ वायु-पुसाण 
विदूरभावादर्कस्य उद्यतस्य विरश्मिता । 

रक्ताभाबों विरश्मित्वाद्रक्तत्वान्वाप्यनुष्णता ॥११० 
लेखयावस्थित सूर्यों गत्र यत्र तु हश्यते । 

ऊद्ध गत सहस्नतु योजनाना स हृश्यते ॥११९ 

प्रभा हि सौरी पादेन अस्तद्भचछात भास्करे ' 

अग्निमाविशते रात्रौ तस्माहू रात प्रकाशते ॥११२ 


इस प्रकार से उदय और खह्तमयों के ढारा पुर्वापर दिशाऐ कहीं 
गई हैं। जब तक भागे वह छपते हैं तब तक पृष्ठ मे पाश्व का होना होता है 
॥ है ६॥ गहाँ पर उठाते हुए सूपदेव दिखलाई देते हैं उनका वह उदय कहां 
गया है । जहाँ पर वह प्रकाण को प्राप्त होते है उनका बह झारत कहा जाया 
करता है ॥ १ ७ ॥। सब धर्षों के उत्तर मे भेद होता है और शोकाचाक पवरत 
सब के दक्षिण भे द्ोता है । सूद के विशेष हुर हो णाने से तथा भूमि की रेखा 
से जाघृत होने से उसको किरणें छियमान ही जाया करती हैं। इसी कारण से 
वह रात्रि मे दिखलाई नहीं ”िया करते हैं॥ १ ८॥ ग्रह नक्षत्र और ताराओं 
का तथों भास्फर का दशन उछाय के प्रमाण से जानना चाहिए । णो अनोदय 
होता है वही अस्त बहा जात्ता है ॥ १ ६॥ बग्नि ओर जल शुक्ल छाया पले 
हैं भौर मेदिती क्ुष्ण छाया वालो होती है। विशेष दूरी के भाव के होने के 
कारण से हो उद्यत सूर्य फ्री विरश्मिता ट्वोती है अर्थात्‌ किरणों कै दशन का 
अमाव रहा करता है. णंत्र उप्तफी विरभ्मिता होती है शो उसमे रक्तता का 
क्षमाव रहा करता है और लासिमा के भाव वा अपताद होने से उष्णता का भी 
अमाव रहता है ॥ ११ ॥ लेखा से अदस्यित सूय जहां जहाँ पर भी दिखलाई 
देता है हो वह सइस्लो ३४ ऊपरे गया हुआ दिखछाई दिया करता है ॥१११॥ 
मगवानु नुदन भास्कर फे अस्त में गप्रतन करने पर सौरी प्रा 
भाविष्ट हो जापा करती है इस लिये राति में दूर से प्रकाशित होती हे हब 
उदितस्तु पुन सूय अस्तमाग्नेयमाविशत्‌ | 
सयुक्तो वक्चिना सुयस्तत" स लपते दिदा ॥११३ 
प्राकाइ्य-्व तथौष्य्यश्व सूर्यास्तेदी च तेजदी | 


ज्योतिष प्रचार (१) ) [ ३६५ 


परस्परानुप्रवेशादाप्पायेते दिवानिशम्‌ ॥१९१४ 

उत्तरे चैव भूम्पद्धों तथा तस्मिश्र दक्षिण । 

उत्तिप्तति तथा सूर्ये रात्रिराविशते स्वण' | 
तस्मात्ता म्रा भवन्त्यापो दिवारात्रिप्रवेशनात्‌ ॥११४ 
अस्त याति पुन सूये दिन वे प्रविशत्यप । 
तस्माच्छुक्ला भव्रन्त्यायी नक्तमह्त प्रवेशनात्‌ ११६ 
एतेन क्रमयोगेव भम्यढ दक्षिणोत्तरे। 
उदयास्तमने5कंस्य अहोरात्र विशत्यप ॥॥११७ 

दिन सूर्यप्रकाशाख्य तामसी रात्रिरुच्यते । 
तस्माद्दयवस्थिता रात्रि सूर्याविध्यमह स्मृतम्‌ ११८ 
एवं पुष्फरमध्येन यदा सर्पेति भास्कर । 
तिशाशकन्तु भेदिन्या मुहूर्तेनेव गच्छति ॥११र्ष 


पुन जब चह उदित होता है तो सूथ भाप्नेय अस्त में भाविष्ट हो जाता 
है भीर वह्ि से तुक्त होता हुमा वह सूर्य फिर दिन में तपा करता है ॥११३॥ 
प्रकाश का होना तथा उष्णता का होना ये दोनों ही सूर्य तथा अग्नि के तेज 
होते हैं । ये दोनो परस्पर में अनुप्रवेश करके ही दिन ओर रात्रि में आप्यायित्त 
हुआ करते हैं ।। ११४ ॥ भूमि के उत्तर अवभाग में तथा दक्षिण मे सूर्थ के 
उत्त्यित होने पर रातत्र जल मे आाविश हो जाती है । इसी लिये जल दिवारात्रि 
के प्रदेशन से ताज्र हो जाते है ॥ ११५॥ फिर सूर्य के अस्तगत हो जाने पर 
दिन जल मे प्र वष्ट हो जाया करता है । इती लिये जल शुक्र हो जाते है । रात्रि 
दिन के प्रवेशन होने के कारण से ही ऐसा हुआ करता है ॥ ११६॥ इस क्रम 
के योग से भूमि के अध दक्षिणोत्तर में सूर्य के उद्यास्तमान बेला में अहोरात्र 
जल मे प्रवेश क्रिया करते हैं ॥ ११७ ॥ जो सूर्य के प्रकाश के नाम वाला होता 
है वही दिन कट्टा जाया करता है और जो तामसी अर्थात्‌ प्रकाश के अभाव मे 
अन्वकार से पूर्ण होती है वह रात्रि के लाम वाली कही जाया करती है । इससे 
रात्रि की व्यवस्था होती है और जो सूर्यावेक्ष्य है मर्थातु जिस समय मे सर्य 
देखने के योग्य होता है वह्‌ दिन कहा गया है॥ ११८ ॥ इस प्रकार से जब 


३२६६ | [ ्षॉ यु पुरा ण 


से पुष्कर के मध्य से सपण किया करता है तो पृष्वी का विशाशक मुंह न 
में ही कला जाता है ॥ ११६॥ 

योजनाग्रा-पहुत्त स्थ इमा सखचा निवोधत । 

पूण शतसहसाणामेऊत्रिशत्तु सा समता ॥१२० 

पश्चाशत्तु तथायानि सहसुण्यधिकानि तू । 

मौहृत्तिकी गतिहा वा सूयस्य तू विधोयते । १९९ 

एत्तेन गतियोगेन यदा काछ्ठान्तु दक्षिणास्‌ । 

पर््यागच्छेत्तदादित्या मादे काष्ठान्तमेव हि ॥१२२ 

सपते दक्षिणायान्त काष्ठाया तन्नचिबोधत । 

नवकोट्य प्रसखखयाता योजन परिमण्डलम्र ॥१२३ 

सथा शतसहसाणि चत्यारिणन्न पश्च च | 

अटोरात्राट्तज्भस्य गतिरैपा विधीयते ॥१२४ 

दर्षिणादिनिवृत्तीह्लौ विपुवस्था यदा रवि । 

क्षीरोदरय समुद्वस्य उत्तरान्ता दिशश्वरन्‌ ॥१२५ 

मण्डत विषुजयापि योजनैस्तन्निवोधत । 

तिस वास्थस्तु विस्तीर्णा विषुवद्यापि सा समता ॥ १२६ 

योजनागर से सुटू्स की दम सत्या को सभकझ् छो । बहू पूण सौ सहस्तो 
दौ इत्रत्तीम कही गई है ॥ १ ॥ उषा अन्य पचास सहज अधिक सूप को 
यह सुहल बाली गति का विधान किया जाता है ॥ १२१ ॥ इसी गति के 
पोय से जब दक्षिण दिद्या को सूय पर्यागम्नन किया करता है तड सथ माध में 
दिगा के भत की ही प्राप्त होता है ॥ १ २॥ दक्षिण दिदल्ा में जब गमन किया 
करता है इसे मी समझ लो। नौ करोड़ योजनो से परिमण्डकत प्रस॒हृयात होता 
है॥ १२ ॥ तया सौ सहक्त चालीम और पाँच अहोरात से सूम्र वी भह गति 
हीतो है ऐसा विधान किया आता हैं ॥ १२४ । दक्षिण से मिप्त समय यह 
गूप विनिवृत्त होगा हुआ विपवस्थ हो जाता है भौर क्षीरोद सभुद्र के उ्तरान्त 
_ शाजों मे अमन बरता हुआ थाता है ॥ १२४॥ विधवया का जो मण्डल 


होता हू योजदी के द्वारा उसे मी जान लो । विपदरद्या भी ठोन करोड़ 
विस्तीण कट्ठी गई है ॥ १२६ ॥ 


ज्योतिष प्रचार (१) )] 


तथा शतमहसाणामशीत्येकाधिफा पुन । 

प्रवणे चोतरा काष्ठान्चित्रभावुर्यटा भवेत्‌ । 
शाकद्वीपस्य पएस्य उत्त रान्ता दिजश्नरन्‌ ॥१२७ 
उत्तरायाज्च काछ्ठाया प्रषाण मण्डलस्थ च॒ | 
योजनाग्राग्सखधाता कोटिरेफ तु सा दिजे र८ 
अशीतिनियुतानीहु योजनाना तवेच च। 
अष्टपल्चाशतम्चेव योजनाग्यधिकानि तु ॥१२६ 
नागवीध्यूत्तरावीथी अजवीधी च दक्षिणा । 

भूल चेव तथापाढे ह्यजवीथ्युदयात्रय । 
अभिजितवेत स्थतिरनागवीश्युदयाणय ॥॥१३० 
कापयोरन्तर यज्च तदृक्ष्य योजने पुन | 
एतच्छतसहसाणामेकाविशोत्तर शतम्‌ ॥१३५ 
अरयर्जिशा विकाश्चान्ये भर्याश्षश्न्नयोजन । 
काएयोरन्तर हां तद्योजनाग्रात्‌ प्रतिष्ठितम ॥१३२ 
काष्ठयोरलेंजयोश्चेव अन्तरे दक्षिणोत्तरे । 

ते तु वश्ष्यामि सखचाय योजनैश्तब्रिवोधत ॥॥१३३ 


इसो भ्रवार से सो सहर्त और एकराधिक अस्सी श्रवण में उत्तर दिशा मे 
झब सूर्य होता ६ तो पह शात्रद्वीप पष्ठ की उत्तरान्त दिल्लाओ का विचरण करता 
छुआ ही होता हूँ ॥ १२७ ॥ उत्तर दिशा मे मण्डल का प्रमाण यो होता है बह 
द्विजो के द्वारा योजनाग्र से एक करोड प्रसख्याद किया गया है ॥ १२८ 
यहाँ पर योजनो के अब्सी नियुन और अट्ठावन अधिक योजन होते हैं ॥१२६॥ 
भागवीधी, उत्तराद्रीयी और अजवीजी ये दक्षिण मूज और आपाढ में अजवीधी 
ये तान उदय हांते हैं। भिजित नक्षत्र से पूर्च स्वाति में नागवीथी तौन उदय 
होते हैं ॥ १३० ॥ दिशाओं में जो अन्तर होता है उनरो पुन योजनों के द्वारा 
अतलाबा जायगा । यह सौ हजार एक सौ इकत्तीस और अन्य तेतीस अधिक 
अर्थात्‌ तैतीस योडनो के द्वारा योजनाम्र से दिशाओ का अन्तर प्रतिष्ठित होता 
हैं ॥ १३१-१३२ ॥ दिशाओ में और लेखाओ मे जो दक्षिणोत्तर चच्तर हुआ 


बद्द [ बाडुडफा 


करते है उनकी ससया परके योजनों के ढवारा बठलाया जयगा उद्दे भी आप 
सोग समझ लेने ॥॥ १३३ ॥। 


एककमन्तर“तस्था नियुतायेकसप्तति । 
सहसाधप्यतिरिक्ताष्च ततोह्न्या पच्चसप्तति ॥९ ४ 
लेखों काप्टयाश्चेव वाह्याध्यन्तरयों स्मतम्‌ $ 
अभ्यन्तरन्तु पर्येति मण्डला युत्तरायण ॥९ «४ 
बाह्मतो दक्षिण चैव सतत तु यथाक्रमम्‌ । 
मण्डलाना शत पूणमशीत्यधिकमुभरस ॥१ ६ 
भरते दक्षिण चापि तावदेव विभावसु । 

प्रमाण मण्डलस्थाथ योजनाग्रान्निबोधत ॥१३७ 
एकविशद्योजनाना सहसाणि समारात । 

शर्ते 6 पुनरप्य-ये योजनाना प्रकीत्तिते ॥१३८ 
एकविशतिभिश्णेब योजरधिकदि ते । 
एतत्म्रमाणमाब्यात योज मण्डल हि तत्‌ ॥१३४ 
विष्कम्भों मण्डलस्थौप तियक्‌ स तु विधीयते । 
प्रत्यहण्चरते तानि सूर्यो गे मण्डलकमस ॥१४० 


उठछका एक-एक का अतर एक सतति जर्पाव्‌ इकद्त्तर नियुत है ! 
सहस अनिरिक्त हैँ इसके वाद भी मय पिचदक्तर है॥ १३६४ ॥ सेलाओं तथा 
बाह्याम्पत्तर दिशाओं मे यह अन्तर कहा गया है । भौर अभ्य तर तो उत्तरायण 
भें मध्यजों का परगमन करता हैं ॥ १३५ ॥ वायु से दद्षिण मै निरन्तर क़म 
के अनुमार एफ़सो बल्सी सण्डन्रो के उत्तर ये लथा उसी श्रकार से दांक्षण मे 
भो विभावसु विचरण किया करता हू। मण्डज्ष का प्रमाण भी योजगग्न से 
बा सो ॥ १६६ १३७ || सनेप से इक्क्रीस सहल्ल सथा फिर अन्य दोसौं मोजन 
व 


गय है ॥ १३८ ॥ इकींस अधिक योजनों के द्वारा मण्डल का प्रसण कहा 
एवा हु ॥ ११६ ॥ सष्दल का औओो 


विष्कम्भ होता हू बड़ लिंक ( सिध्छा ) 
विदयान दिया जाता है । सूय प्रतिदिन मण्डल कम पूर्वक उनका विचधरण किया 
करता है॥ १४ ॥| 


ज्योतिष प्रचार (१) ] 


कुलालचऊपर्यन्तो यथा शीक्र निवत्त ते | 
दक्षिण प्रक्रमे सुथस्तथा शीघ्र निवत्त ते ॥१४१ 
तस्मात्‌ प्रकृष्ठ भूमिज्च कालेनात्पेन गच्छति । 
सूर्थों द्वादशभि शोघ्र मुहूर्तैंदक्षिणोत्तरे ॥१४२ 
त्रयोदशादेगृक्षाणामह्तानुचरत रवि । 
मुहत्तेंस्तावहक्षाणि नक्तप्ठादशेश्चरन्‌ (१४३ 
कुलालचकऋपध्यस्तु यथा मन्द प्रसपंति | 
तथोदणयने सूर्य: सर्पते मन्दविक्रम ॥१४४ 
तयोदशाद्ध मद्ध न ऋक्षाणा चरते रवि । 
तस्माहीबेंण कालेन धूमिमल्पा निगच्छति ॥१४५ 
अष्टादशमृहूत्ते स्तु उत्तरायणपश्चिसम्‌ ) 
अहभवति तच्चापि चरते मन्दविक्रम ॥१४६ 
लगोदशाद्ध मर्षेन ऋक्षाणाञूचरते रवि । 
मुहृत्तैस्तावहलक्षाणि वक्तमष्टादर्शश्वरन्‌ (१ ४७ 
ततो मन्दतर ताध्याचक्र ध्रमति वै यथा । 
मृत्यिष्ड इब मध्यस्थों श्रुवों प्रमति बै यथा ।१६८ 
त्रिशन्मुहूर्ताने वाहुरहोरात्र ध्रुवों भ्रमन्‌ 

उमयो काइपोर्शब्ये श्रमते मण्डलानि स ॥१४९ 


कुताल ( कुम्दार ) का चक्र पयत जिस तरह शीघ्र ही लौट गाता 
है उमी प्रकार से दक्षिण प्रक्रम मे पूय भी णीघ्र निवृत हो जाता है ॥१४१॥ 
इसमे इस प्रकृष्ट भूमि को अत्यकाल में ही जाता है | सूर्य बारह मृह्ततों में ही 
दक्षिणोत्तर मे शीघ्र चना जाया करता है ॥१४ ॥ श्नि में सूर्य नक्षत्रों के 
श्रयोदश्ाव का अनुसरण किया करता है और जठरह मुहृरत्तों मे रापि मे नक्षत्रों 
का चरण किया करता है ॥१४३॥ जिस प्रह्गार से कुल्हार के चक्कर का मध्य 
भाग सल्द गति से प्रसपण क्रिया करता है वैसे हो उदगयन मे सूर्य देव भी मन्द 
विक्रम वाले हुए चत्मा करते है ॥१४४॥ नक्षत्रों के वयोदशार्थ के अथ से सूर्य 
धरण किया करता है । इसी कारण से अत्प भूमि को भी बहुत अधिक काल 
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पे जाया क ता है ॥१४२॥ अठारज मह्सों मैं उत्तरापण पश्चियम में दिन कं 
ब्रता है उमम्रे भी वह बहुन 4मी प्रति दाला होता हुआ विचरण किया क | 
है॥ ४ ॥सय नक्षत्रों के धयोदशा्ध कौ मप ये चरण किया करता हे 
रात्रि में अंठ रह मूहूर्तों मे नलत्रो का चरण किया करता है ॥ १४७ ॥ इस है 
अनन्तर उन दोनो से जिम प्रकार जुछ भर पद चक् भ्रमण किया करता 
धोर मू[पिण्य ढी भाँति मध्य मे स्थित ध्रद जसे भ्रमण करठा है ॥ कक 
पोस मुहू्तों को ह बहौरात्र कहते हैं। प्रूव भ्रमण करदा हुआ दोनों दिशा 
के मष्य मे ब३ मपददों का अमण जिया करता है ॥ १४६ ॥ 

बुलालचकना भिस्तु यथा तजैब वत्तते । 

भवस्तथा हि विज्ञ यस्तत्रव परिवत्तंने ॥॥१५४० 

उप्गो काध्पोर्मध्ये श्रमतो मण्डलानि तु । 

दिवा नक्तज्च सूर्गस्य मदा शौघ्रा न व गति ॥१५१ 

उत्तर प्रक्रम त्विन्तोदिया म-दा गति समता । 

तथन च पुन क्ति शोध्रा सूर्गस्‍्य व गति ॥१५२ 

दक्षिण प्रक्रमे चेब दिया शीघ्र विधीयते। 

गति सूर्थस्थ नक्त वे मन्दा चापि तथा स्प॒वा ॥१५३ 

एवं गतिविशेषण विभजनु राध्यहामि तु। 

तथा विचरत मार्य समन दिपणण च । १५४ 


जोकालोजे स्थिता ये 6 लोकपालाइचतुदिशम । 
अगस्त्यश्चश्त त्थाभुष तु। 


भअप्नसावद्ोरात्रमवज्भुतिविशेषण॑ ॥६५५ 
देक्षिण नांगवीध्याया लोवालौफत्य चोत्तरम । 
लोकसन्तारको हा पे त्रैश्दानरप्यादूवदि ॥१५६ 
पृप्ठे यावत्र प्रभा सौरी पुरत्तातु साम्रकाशते 
पतस्‍्तावस्लोकालोकत्य स्वत ।१५७ 


जिस प्रकार बुलान के चक्र वी नाभि दा पर हो रहा करती है धुत 
की भी उ्ी 20 कि 


प्रकार दा जान सेन! चाहिए। दह वहाँ पर ही परिवर्तन किया 
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करना है ॥ १५० ॥ दोनों दिशाओं के मध्य भे मण्डलो का भ्रमण करने वाले 
रात औौर दिन सूय फी गति भी मद और णीज्रता बाली हो जाती है ॥१५१॥ 
उत्तर प्रक़प में चन्द्रमा की गति दिन में मन्द कही गई है । उसी भाँति रात में 
सूयये को गति शीघ्रता वाली हुआ करतो है ॥ ११२ ॥ दक्षिण प्रक्तम में दिन मे 
शीघ्र होने का विध्रान होता है । रात्रि मे मूं्य की गति मन्‍्द उसी भाँति कही 
गई है ॥ १४३ ॥ इस प्रकार से गति विशेष के द्वारा रात और दिन का विभाग 
करते हुए सम और विपम के द्वारा उसी प्रकार माग का विचरण क्रिया करता 
हैं ॥ १५८॥ लोकाओोक में जो स्थित हैं वे चारो दिशाओ में लोकपाल हैं । 
उनके ऊपर अगस्त्य वेग मे चरण करते हैं जो कि इस प्रकार से गति विशेषणों 
से रात दिन सेवन करन वाले हैं ॥ १५५ ॥ दक्षिण मे नागवीथी में लोकालोक 
पवत के उत्तर में वेश्यनर पथ में बाहिर यह लोक समन्तारक है ॥ १५६॥। 
पृष्ठ मे सोरी अर्थात्‌ सूर्य की प्रभा जब तक आगे भलो-भाँति प्रकाशित होती है 


लोकालोक के पीछे ओर पाण्वों मे सब ओर तब तक प्रकाश दिया करती 
है ॥ १५७ ॥ 


योजनाता सहसाणि दशोद्ध स्तूच्छितो गिरि । 
प्रकाशइचा प्रकाशश्च सवत परिमण्डल* ॥१५८ 
नक्षत्रचस््रसूर्याइच ग्रहास्तारागण सह । 

अभ्यन्तर प्रकाशन्ते लोकालोकस्थ वे गिरे । १५८ 
एतावनित्र लोकस्तु निरालोक स्वत परम | 
लोकालोक एकथा तु निरालोकस्त्वनेकघा १६० 
लोकालोकन्तू सन्‍्वततें यस्मात्‌ सूर्य परिग्रहम्‌ । 
तस्मात्सन्थ्येति तामाहुरुपाव्युश्योर्यदन्तरम्‌ । 

उपा रात्रि स्मृता विध्र॑व्यूं शिक्वापि त्वह स्पृतम १६१ 
सूर्य हि ग्रममानाना सब्ध्याकाले हि रक्षसाम्‌ | 
प्रजापतिनियोगेन शापस्तेपा दुरात्मनामु । 

अनक्षयत्वञ्च देहस्य प्रापिता मरण तथा ॥ १६२ 

तिसू कोव्यस्तु विख्याता मन्देहा नाम राक्षसा । 


रै७२ ] [ दाबुपुराण 
प्रधधवन्ति सहसाचुमुल्यन्‍्त दित दि । 

तापय-तों दुरात्मान सूयमिच्छन्ति प्रादितुम्‌ ॥१६२ 

अच सूयस्य तेपाज्च युद्धमासीतु सुदारुणम्‌ । 

तती ब्रह्मा च देवाश्च ब्राह्मणाइचव सत्तमा 

से ध्येति समुपासन्त दोपयन्ति महाजवम्‌ ॥१६४ 
आद्टारहासयुक्त गायत््या चाभिर्मा नतम्‌ । 

तैम दह्मन्ति तै दत्या व्ञभूतेत वारिणा ॥१६५ 


यह गिरि दग सहूत्र यौज़न उीछिप ऊपर का है और सब ओर से 
परिभश्यक्ष प्रक्राशयुक्त तथा अप्रकाश वाला हूं ॥ १४५८ ॥ लीवालोक पिंदि के 
भीतर नक्षत्र चन्द्र और सय तथा ताशाओं के गणों के साथ समस्त प्रह प्रकार 
दिया करते हैं। १४९ ॥ इतनाही लोक हू और इसके आगे तो निरानोक हीं 
है | लोकातोकू तो एक प्रकार का ही द्वोता हूँ और निशालोक अनेक प्रदार 
बाला होता है ॥ १६ ॥ जिम कारण से सूथ शोकालोक के परिप्रद्ट का स धार 
करता हू इसी जिये उपा और थ्युट्टि का जो अन्तर होता है उसको त्त्भ्या 
कद्दा करते हैं। विश्रो के द्वार! वपा को शाति और व्युष्टि को दिन कहा गया 
॥ १६१ ॥ सब्या के समय मे स्य का ग्रास करने बल्ले उन दुरात्मा रावा8 
को प्रजापति के नियोग से श्वाप है देह का मक्षम्रत्व तथा व॑ मरण को प्रात 
कराये गये थे ॥ १ ३॥ म "हां नाम वाल विद्यात राक्षत्र 5 ते कराड़ हैं जो 
दिन मे में उगने वाले धूय भी प्राथता करते हैं । थे दुराध्मा ताप बने है५ 
सय को बछ्ाना चाहत हैं॥ १६३ ॥ इपके अन-तर उनका और सूय का मर्द 
दाह प्रृद्ध हुआ वा । तब ब्रह्माजी देवषण और दझत्तप्र ब्राह्मण सक्तया इसकी 
उपाक्तना करते हुए मद्दाजल का क्षेप क्या करते है || १६४ ॥| झोझ्ूर ब्रह्म से 
पुक्त और गायत्री मत से शरभिर्मात्तत बह जल हूँ। उस वज्वभूत जल से वे 
ईत्य दग्ध होते हैं ॥ १६४ ॥ 


तंत पुनमहूततेज्ा महाद्य तिपराक्म | 
योजनाना सहसाणि ऊद्द मुतिप्ते शत्रु ॥१६६ 
तत अपाति मंगवान्‌ श्राह्मण परिदारित | 
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वालखिल्यैप्च मुलिभि कुताव समरीसिभि ॥१६७ 
काप्ठानिभेपा दश पथ चेव जिशद्ध काप्ठा गणेत्‌ कजाननम्‌ । 
त्रिशत्‌ कलाश् व मवेन्मुहर्ततस्तेझिशता राज्यहनी गभेते ॥१६८ 
हासवृद्धी त्वह साॉगेदिवसाना सचाक्रमम्‌ । 
सना महतंमानत्तु छ्वास वृद्धो समा रपृतता ॥ ६ 
लेयाप्रभृत्यथादित्ये त्रिमुहर्तागने तु वे । 
प्रातस्तन स्मृत बालो भामम्त्द्ध सं पंचम १.० 
तस्मात्‌ प्रातस्तनात्कालान्‌ जिमूहूत्तस्तु सद्ूप 
भध्या हू खिमरत स्तु तम्मात्कालाच सद्भवान्‌ ॥१०१ 
तस्मास्मव्यन्दिनात्‌ फालादपराक्ष इति स्मृत ) 
त्रय एव मुहूर्तास्तु तस्मात्‌ कालाच्च मध्यमात्‌ ॥१७२ 
इसके अनन्तर मद्दाव्‌ तेज से युक्त और महान्‌ थति तथा पराक्रम वाले 

सहृर्त शत योजन ऊर्ध्व में उत्त्यित होते हैं ॥ १६६ ॥ इमके पषण्यातू बालमित्य 

मुनि, क्ृतार्थ मरीचि और ब्राह्मणों के द्वारा परिवारित भगपानु प्रयाण करते 
हैं ॥ १६७ ॥ दर और पाँच निमेषों को काश होतो है और तोम काशओं से 
कलान्त होता हैं और तीस कलाओं वा एक मृहूत्त होता हूँ तवा तीस पुहनों की 
रात्रि तथा दिन सम होते हैं ७१ ५॥ दिस के भागों से वथाफ़त दिनो की 
हास जोर वृद्धि होती हैँ । मुहर्त के मान तक सन्ध्या हंस और वृद्धि मे 
सम कही गई है ॥ १६६॥ इसके अनन्तर तौन मुह॒त्त आदित्य के जागत 
होते पर लेखा प्रभृति होती हैं । जो प्रातस्तन होता है चह काल कहनाता है. 
बह दिचद्ध का पाचर्वा भाग होता हुँ ॥ १७०) उस प्रातस्तन काल से तीन 


मुहत्त व/ला सज्भव होता है ) उत्त सज्जभव काल से तीन मुहत्त चाला मध्याक्ष 
होता है ॥ १७१ ॥ उस मध्यन्दिन काल से अपर। 


यह कहा गया हैं। उन 
मध्यम काज से तीन ही मूहूर्त होते हैं ।! १७२ ॥ ज 
अपराह् व्यतीपाते काल सायाह् उच्पते । 


दशपण्चमुहत्तोद्द मुहुर्ताक्षय एवं च ॥१७ 
दशपचमूहत्त वे अहृविपुवति स्मृतम्‌ | 
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दशपचमुद्तत्ताद रात्रि|दिवमितत स्मतम ॥१ ४ 

बद्धते हसत जोव अयने दलिणात्तरे । 

अहस्त्‌ ग्रसत रात्रि रात्रिस्त ग्रसत त्वह ॥१ ५ 

शरद्रयन्तयोमध्ये विंपुव तद्विभाव्यत । 

अहोरान बलाश्यव सप्त साम समझतुत ॥१७६ 

तथा पचलणशाद्वानि पक्ष इस्यभिधीयत । 

द्वो पक्षों ले भवे मासो हो मासावतरादइतु । 

ऋलत्रयम॒यन स्थादद्व इसने वयपुच्यते १७७ 

विशधा लिक्ृृत ताल वॉाष्ठाया दश पच च | 

कवतरार्या बिशात काप्ठा साताशोविद्ययात्मिका ॥१ ८ 

शनघ्तक्नोतफा आय मावा जिश प्‌ पहुत्तरा । 

दिपष्टिभाक क्या विश"मा ना याज्व चना भवेत्‌ ॥१७५ 

संता रिशइसहसू।णि शता यष्टी च विद्यूति । 

सप्ततिज्चापि तश्र व नवति विद्धि निश्चय ॥१८० 

अपरास के व्यप्तीपाव हो जाने पर जो कॉल होता हू वह सायाल 
कदा जाता है । दश पाँच मुहृत से छीन ही मृहत दोते हैं ॥ १७३ ।॥ दश 
पुन मुद्ृत वाला बि बच में जह कहा गया है। देव पाँच मुदृत्त से राति दिन 
यद कहा गया है ॥ ९७४ ॥ दक्षिण औ उत्तर अपन पे राषि दिन बढत्ता है 
झोर छ्वास को प्राप्त दोता हू । अह रात्रि का ग्रास करता हू ओर रात्रि झह 
का आस किया काती हु । इगी तरह से छत दोनों का ह्ास तथा बषत हुआ 
परता हूँ ॥ १0५॥ शरद और असत॑ के मब्प में वह विपयत्‌ विभावित 
होता हूँ । अद्वीशात और कला संत इतकों सोम समंशन किया करता हू 
॥ १७ ॥ उपी प्रकार से परढह दिन का पक्ष कहां जाता हू । दो पक्षों का 
एक भाष्ठ होता है और शो भासो के अन्तर में एक ऋणगु होता हू | तीन ऋतुप्रो 
का एक अपन होता हू और दो अपनों का एक वव कहा क्षाया कर्ता हैँ 
॥ १७७ ॥ दश गौर पांच अर्थात्‌ पडड कला का निमेषादि कुन काल होता हू । 
सोस कता का काशा ओर अची ते ( अह्सी ) द्ृयकी मात्रा होती है ॥ १७८ ॥ 


ज्योतिष प्रचार (१) | [| ३७३ 
शत्त्नैफोनफा तिशतपट्‌ उत्तर वाली मात्रा बासठ के नजन बाजी तेईस मात्रा 
में चने हातती है ॥ ९१७९ ॥ घालीत सहम्र सो और आठ विद्यूति मत्तर 
जोर वहाँ ही नब्ये निश्चय मे जानो ॥ १६० ४ 

चत्वार्येव शत्तान्याहुविद्य ती वैधसयुगे । 

चराशो हाय प्‌ विज्ञ यो नालिका चात्र कारणम्‌ (३८१ 

सवत्सरादय पश्च चतुर्पानविक्ल्पिता । 

निश्रय सर्वकालरय युग इत्यमिधीयते (१८२ 

सवत्सरस्तु प्रथमों द्विनोय परिवत्सर । 

इद्वत्सरस्तृतीयस्त चतुर्वश्रानुबत्म र । 

पत्चमों वत्मरस्तेपा कालस्त्‌ परिसन्तित ॥१८३ 

विशशत भवेत्पूर्ण पवणा तू रवेयूं गम । 

एतान्पष्टादशल्षिशदुदयों भास्करस्थ च १८४ 

ऋतवरल्लिशत सोरा अयनानि दशेव तु । 

पर्ग्चानशत्‌ शत्त चापि पश्टिम[साएच भास्कर ॥१ ५ 

त्रिशदेव त्वहो रात स तू मासण्च भास्कर । 

एकपश्स्हारात्रा दनुरेको विभाव्यते ॥१ ६ 

अह्नान्तु मा, शत चाप्यधिक भवेल्‌ । 

मान तत्चित्रभानोस्तू विज्ञय भुवनस्य तू ॥१८७ 
वैधसबुग विद्यति में चारतों हो कहते हूं । यहा चराश जानना 
चाहिए । यहाँ पर ना|लका फारण है ॥ १८५१॥ सम्बत्सर आदि पाँव चार 
मान से विक्रल्पित होते हैँ | समध्त काल का निश्चय युग ऐसा कहा जाता 


है ॥ १८५२ ॥ प्रथम सम्बत्पर होता है, दूसरा परिव सर होता है, तीसरा 
इृद्व्॒तर और घोथा अनुवत्तर तथा पाचर्वा वत्पर होता है । इत्त प्रकार से 
उनका कान परिसन्नित होता है ॥ १५३ ।॥ बीस सौ पयों का पूर्ण रवि का 
युग होता है। ये अठारह तीस भास्कर का उदय है ॥ १८४ 0 सौर ऋतुऐ 
तीस और दश हो अपन होते है । पेत्तीत्त और सौ तथा साठ मास भास्कर 
है ॥ १८५ ॥ तीस हो अद्दौरात का वह मास्फर मास्त होता है। इकरशाठ अह्दोराल 
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एक दतु विभावित होता है ॥ १८ । दिनो के तिरासी और सौ अधिक होते 
हैं । वह चित्रमानु भुवन का मान समझना चाहिए ॥ १८७ ॥। 
सौरसौम्य तु विज्ञय नक्षत्र सावन तंथा। 
नामायेतानि चत्थारि य पुराण विभाब्यत ॥१६८ 
से तस्यात्तरतभ्र व शुद्भवास्माम पवत । 
चऔीणि तस्त्र त श्र न्ञाणि सपृशन्तोव नभस्तलम ॥"८र८ 
तपचापि ग्यूज्भवापन्नाम सवतश्वव विश्वत्त । 
एकमागश्च विस्तारों विष्कम्मेश्चापि कीतित ॥॥१० 
तस्य व सवत अंजू मध्यम तद्विरण्मयम । 
दक्षिण राजतच व शऋड़ त स्फटिया्नभर ॥परें 
सवरत्तनमंथ चक शज़ुमुत्तरमुत्तमण 
एव जूर्टाल्रिति शज ह्ुद्भवानिति विश्वतत ॥६४२ 
मत्तदिषुबत शाद्भुत्तदक प्रतिपययते । 
आरदसन्तयोसेध्ये मध्यमा गतिमारिथत ! 
अहरततल्याम्थों रात्रि करोति तिमिरापह ॥१६३ 
दृरिताश्च हा लिव्यास्त नियुक्ता महारभे । 
अनुलिप्ता दृवाभान्ति पद्म रक्त गभस्तिभि ॥१४४ 
भेपा'त चघ त्तलान्त च॒ भाष्करोत्यत समता | 
मुहरर्ता दश पच्च व अहोराजिश्च तावती ॥१८ं५ 
सौर सौम्प नक्षत्र और सावन इंहे समझ लेता चाहिए । ये चार 
जाम हैं जिनमे पुराण विभावित होता है॥ १८७८ ॥ बाकाश में उसके उत्तर मे 
शूफ्वानु नाम का एक पवन है उत्तके तीन शिक्षर है जो कि इतते ऊले हैं कि 
सानों वे माकोश तल का स्पश करते हैं।। १८६ ॥ उन्ही से शज़वाद थह ताम 
सब ओर विष त होता है । एक सार्गे और विस्तार और विष्वम्म भी कहा 
गया है ॥ १६ ॥ उसके छिक्षर सब भोर है उनमे जो भध्यम 'यर्ज़ है वह 
हिरण्यय होता है । दक्षिण शिक्षर 'राजत ( 'बादी का ) है नो कि स्फटिक की 
श्रभा वाला है ॥ (६१७ उत्तर की ओर जो शिक्षर है वह समस्त रत्नों से 
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परिपूर्ण एक उत्तम शिखर है। इस प्रकार से तीन मूटो के शैलो से यह थयद्ववान्‌ 
इस नाम से प्रख्यात है ॥ १६२॥ जो विषुवत्त श्ज्ञ है उसको अक॑ प्रतिपत्न 
होता है । दारत्‌ जौर बसनन्‍्त के मध्य मे मध्यम गति में आस्थित होता है । 
तिमिर वर्थात्‌ अन्धक्रार अरहरण करने वाला सूर्य दिन के तुल्य रात्रि को कर 
देता है ॥ १६३ ॥ दिव्य हरित अश्व महारथ में नियुक्त होते हैं | पद्म के 
समान रक्त किरणो से अनुलिप्त की भाँति श्लोधित होते हैं ॥ १६४ ॥ मेष 
के अन्त मे और तुला के अन्त में भास्करोच्यत कहे गये हैं । पन्द्रह मृहत्त वी 
उत्तनी ही अहोराधचि होती है ॥ १६५ ॥ 

कृत्तिकाना यदा सूर्य प्रथमाशगतो भवेत्‌ । 

विशाखाना तथा ज्ञयश्रतुर्थाश निशाकर ॥१६६ 

विशाखाया यदा सूर्येश्चरतेंघ्श तृतीयकम्‌ । 

त्तदा चन्द्र विजानीयात्‌ कृत्तिकाशिरसि स्थिरम्‌ ॥१४७ 

चि७घुवन्त तदा विद्यादेवमाहुमेहर्पय । 

सूर्येण बिपुब विद्यात्‌ काल सोमेन लक्षयेत्‌ ॥१६८ 

समा रात्रिरहश्चैव यदा तदिषुवद्धूवेन्‌ 

त्तदा दानानि देयानि पितृध््यों विपुवत्यपि। 

ब्राह्मरोभ्यो विशेषेण मुख मेतत्तु दवतम्‌ ॥१४५६ 

ऊनरात्राधिमासी च कलाकाष्ठामुहत्तंका । 

पौणंमासी तथा ज्ञेया अमावास्या तथैव च॒ | 

सिनीवाली कुहृश्चैव राका चानुमतिस्तथा ॥२०० 

तपम्तपस्यौ मधुमाधवी च शुक्र शुचिश्चायनमुत्त र स्थ,त्‌ । 

नभो नभस्यो5थ इष्‌ सहोज । 

सह सहस्थावित्ति दक्षिण स्थात्‌ ॥२०१ 

सवत्सरास्ततो ज्ञेया पदच्चाब्दा ब्रह्मण सुता । 

तस्मात्त ऋतवो ज्ञेया ऋतवो ह्ाच्तरा स्मृता ॥२०२ 

जिस प्रतार कृत्तिफाओ का सूचे प्रथमाशगतत होता है त्तव विशाखाओं के 
जतुर्थाश में निशाकर होता है | १६६ ॥ विज्ञाखता मे जब सूर्य तृतीय बअथ् मे 
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चरण किया करता है तद चद्रमा वो कृत्तिता के शिर में ध्यिंत जानता चाहिए 
॥ १६७ ॥ उत्त समय देव को विधुवान्‌ समसना चाहिए ऐसा ऋषि लोग 
कहते हैं। भूंथ को विचत्र समझे! भौर फाल को सोम के साथ लक्षित करे 
॥ १४८ ।। जब रात्रि ओर दिल समान होव और जब विपयद्‌ होते तद ६ पु 
बानू में भी पितरो रो दान देने चाहिये और विशेष करके ब्राह्मणों को देवे 
क्योकि ये देवताओं का भुंख हुआ करता है ॥ ६६६ ॥ ऊन रात और अधि 
मास कला काष्टा भौर मुहत्त पौणमासी तषया अ्रमावस्या जानती बाहिए । सिनी 
बारी पुहू राप्र मोर अनुभति जाननी चाहिये ॥६ ॥ स्तपर और तपस्या 
मधु और माधव शुक्र और शुति उत्तर अयन होता है। नभ और सभस्य 
इपु सहोज और सह तथा स्त्स्य दक्षिण अयन जाते लेबे ॥ २ १॥ इसके 
पच्ा त्पर जाते ओ कि पंच अव्द के । उससे जाने 
हो हर होने हैं वे ऋतु कहे गये हैं ॥ बन] ५ ह 

देस्मादनुमुद्ा श या अमावःस्पास्प पवण । 

दठस्त्मात्तु विपुव ज्ञ म पितृदवहित सदा ॥२ ३ 

एव ज्ञप्वा न मुद्दा त देखे पिल्ये लू भानव' 

वस्मान्‌ स्मत प्रजाता व विषुवत्सवग सदा ॥२ शव 

आलोक्ात स्मृत्तो लोको लोकातो लोक उच्यते । 

सीकपाला स्थितास्तत्न लोकालोकस्प स्ध्पत ॥२०५ 

चत्वा रस्ते महात्पानस्तिष्ठनस्पाभूत्षम्प्लवाद्‌ | 

सुधामा चव वैराज कद म शड़ कृपस्तथा | 

हिरण्पलोमा पञम केतुमाव्‌ जातनिश्यय ॥२ हट 

नि ना तिरसीमाना निस्त-त्रा निष्परिग्रहा ॥ 

लोकपाला स्थिता हा ते लोकालोके चतुदिशम्‌ ॥२ ७ 

उत्तर यदगस्त्यस्य अजवीध्याइच दक्षिणम्‌ | 

पितृयाण स वे पन्‍्या वश्वानरपधादबहि ॥२०८ 

तनासते प्रजावन्तों भुनयो लत्रिण । 

लोकस्थ सन्तानकरा' पिनृयाणो पर्चिस्थिता ॥२०६ 
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इससे इस पर्व की भ्रमावस्‍्था को अनुषुसा जानरी चाहिए। उमसे 
पितर और देवों के हित वाला विपुत्र सदा जान लेनी] चाहिए ॥ ३०३ ॥ मान 
का इस प्रझार से ज्ञान प्राप्त करके फिर देव तथा पितर सम्बन्तदी काप में मोह 
नही करना चाहिये । इसमे समस्त में गतन करने वाला सदा प्रजाओं का 
विपुबत्‌ कहा गया है ७ २०४ ॥ आलोऊान्त छोक कहा गया है भौर नोकान्त 
लोक कह जाता है वहाँ पर लोकाछोक के सध्य मे लवपाल स्थित होते है 
॥ २०५ ॥ वहाँ चार महान आत्मा बाले भुूतमप्लय पयन्त रहा करते हैं। 
युवरामा, बेरान, कह मे, शक्॒प, हिंरण्यरोमा, पजन्य, केतुमान जातनिश्चय, 
नि ने, निरभिमान, निस्तन्त्र, निष्परिग्रह-पै लोकालोक में चारो दिशाओं में 
लोकपाल स्थित हैं ॥| २०६-२०७ ॥ अगस्त्य के उत्तर में और अजवौयो के 
दक्षिण में वेश्वानर पथ से वाहिर बह पितृगण पन्‍्या होता है ॥ २०५॥ वहां 
पर अ ग्नहोत्न करने वाले प्रजावान्‌ मुनिगण जोक के सम्तान कहने बल्ते पितृयाण 
के मात्र मे स्थित होते हैं ॥। २०६ ॥ 


भूतारम्भ कृत कर्म आशिपा ऋत्विगुच्यते । 
प्रार्भन्ते लोककामास्तेपा पन्‍्था स दक्षिण |८२१० 
चलितस्ते पुन्ध में स्थापयन्ति युग युगे । 

सन्तत्या तपसा चँव पर्यादाभि श्रुतेन व ।२११ 
जायपानास्तु पूर्ण वे पश्चिमाधा मृहेषु च । 
पश्चिमाश्चे व जायन्ते पूर्मेषा निधनेष्त्रपि | 
एवमावर्त्तमानास्ते तिहन्त्याभूतसम्लवान्‌ ॥२१२ 
अष्टाशीतिसहर्राणि मुनीना गृहमेधिनाम । 

सवितुद क्षिण मार्ग ख्षिता छ्याचन्द्रतारकम । 
फ्रियावता प्रप्द्ृथ या ये इमशानानि भेजिरे (२१३ 
लोफसंव्यवहारेण भूतारम्भकृतेन च । 

इच्छाह पप्रक्ृत्या च मैथुनोपगमेन च २१५७ 

तथा कायकतेनेह सेवनाद्विपयस्थ व | 

एतंस्ते कारण पिद्धा श्मशानात्रि हि भेजिरे 

पर पिणस्ते मुनयो द्वापरेष्विह जज्षिरे ॥२१५ 


श्द] [_पायु पुराण 

नागवीथ्पुत्तरे य्न सप्रपिभ्यव्च दक्षिणम । 

॥२१ 

जार तक बता लोक की कामना 
वाले प्रारम्भ किया करते हैं उनका यह दक्षिण पं था होता है ॥ २१ । वे 
चलित हो भाने वाले घ॒र्म को फिर युग युग में स्पापित किया करते हैं और वह 
सन्तति से तप से मर्यादाओं से भौर थव फे द्वारा ही रिया करते हैं 
॥ १११ पश्चिप्रो के गूदों मे पूत जायमान होते हैं. और पश्चिम पूर्वों के 
निधन होने पर उतान्न हुआ करते हैं। इस प्रकार से आवत्त मान दे भूततसप्नव 
तक ठट्दरा करते हैं ॥ २१२ ॥ थठ ठात्ती सहस्त गृहमेघी मुनिधों का सविता को 
दक्षिण माग है जितमे वे माभित रहते हैं और जब तक भद्रमा तथा तारागण 
स्थित हैं तव तक रहते हैं. मोर क्रिया वालो की पसस्या करनी चाहिए जौ कि 
इमशानों के सेवन किया करते थे ॥ २१३ ॥ लोक के सव्यवहार से और भूता 
रम्स कृत से इच्छा और 5प की प्रदृत्ति से मशुन के उपग्म से तथा यहाँ पर 
कारयक्ृत से और विपय के सेवन से इतने ये कारण है जित से सिद्ध शोग श्म 
छानों के सेवन किया करते थे। वे मुनिगण प्रजाओं के इन्छा धाजे यहाँ द्वापरो 
में उत्पन्त हुए ॥ र१४-२१३ | नागवीभी के उत्तर मे और जो सक्तषियों के 
दक्षिण में उत्तर सविता का मया है वह देवयान कहां गया हैं ।। २१६ ॥ 

यत्र ते वासिन सिद्धा विमला ब्रह्मचारिण । 

सततते जुगुप्सन्ते तस्मा मुत्युज्जितस्तु त ॥२१७ 
अ्ष्टाशीतिसहृस्नाणि तेपामध्यूद्े रेतसाम । 
उदकपन्थानमयम्ण श्विता ह्याभूतसम्प्लवात ॥२९८ 
इत्येत कारण शुद्ध स्तेड्स्मतत्य हि भेजिरे । 
आमूतसम्प्तवस्थानाममतत्व विभाव्यते ॥२१४८ 
औैलोक्यस्थितिकालोध्यमपुनर्मागगामिन । 
प्रह्मदवत्पाश्वमेधाम्था पुण्यपापक्ृृतोध्परस । 
आभूतसम्प्लवान्ते तु क्षीयन्ते हा द्ध रेतस" ॥२२० 
ऊर्दोत्तरमूपियभ्यस्तु क्र वो यत्रास्ति व स्मृतस ! 
एतद्विप्णुपद दिव्य पृत्तीय व्योम्नि भास्वरम १२२१ 


ब्योतिप प्रचार (२) ] [ 


सत्र गत्वा न शोचन्ति तद्विष्णो परम पदम । 
धर्मध्रुवाद्यास्तिए्वन्ति यत्र ते लोकसाधका ॥२२२ 


यहाँ पर जो निवास करने वाले हैं वे विभल, सिद्ध और कर्मचारी हैं । 
वे निरन्तर जुगुप्सा करते हैं इससे उन्होने मृ-यु को जीत लिया है ॥ २२७ ॥ उन 
ऊद्ध बरेताओं के अठठासी सहस्र हैं जो अयमा के उदक, पन्‍्या का बाश्रय वाले 
हैं और भूतसप्लव अर्थात्‌ महाप्रलय परययन्त वहाँ आश्रित रहते है ॥ २१८॥। इन 
सब कारणो से जो कि णुद्ध है वे अस्मृतत्व का सेवन करते यें। बौर भूतसप्लव 
तक स्थित रहते वालो का अमृतत्व विभाषित होता है ॥ २१६ ॥ अयममार्ग- 
शामिका यह लैलोक्य की स्थिति का काल है। ब्रह्म हत्या और अध्वमेधो से 
पुण्य, पाप कृत अपर है । भूतसप्लब के अन्त मे ऊढ वरेता भी क्षीण हो जाते 
हैं। ऊद्ध, वोत्तर ऋषियों के लिये जहां श्रूव है वह कहा गया है। यह व्योम 
में भारवदर तं'सरा दिव्य बिष्णु पद होता है जहाँ जाकर किसी प्रकार शोक नही 


फरते हैं वही विष्णु का परम पद होता है । वहाँ धर्म प्रुवादिक ठहरा करते हैँ 
जहाँ वे छोक के साधक्र होते हैं ॥| २२२ ॥ 


॥ प्रकर्ण ३४--ज्योतिष प्रचार (२) ॥ 
स्वायम्भुवे निसर्गे नु व्याख्यातान्युत्तराणि तु । 
भविष्याणि च॒ सर्वाणि तेषा वक्ष्याम्यनुक्रमस्‌ ॥(१ 
एतच्छू त्वा तु मुनय पृप्रच्छुलोंमहषेणम्‌ । 
सूर्याचन्द्रमसोश्रार प्रहाणान्व व्‌ सवेश ॥२ 
अमन्ते कथमेतानि ज्योतीषि दिश्वि मण्डलम | 
तियेग्व्य हेन सर्वाणि तर्थवासड्ूरेण च । 
कश्च भ्रामयते तानि भ्रमच्ति यदि वा स्वयम्र्‌ ॥३ 
एतद्व दितुमिच्छामस्तन्नो निगद सत्तम | 
भूतसम्भोहनन्त्वेतच्छोतुमिच्छा प्रवर्तते ॥७ 
भूतसम्मोहन हा तद्‌ न्र्‌ वतो मे निबोधत । 
प्रत्यक्षमपि दृश्य यत्तत्‌ समीहयते प्रजा, ॥५ 


कैदरे ] [दायर पूराण 
यो5सी चतुदिश पुष्छ शिक्ुमारे व्यवस्थित । 
उत्तानपावपुत्रोडसो मेडोभूतो प्रवो दिवि ॥६ 
स हि भ्रमन्‌ भ्रामयते चद्रादित्यौ प्रहै सह । 
अमन्‍्तमनुगच्छा 4 नक्षत्राणि च चक्रवत ॥३ 


शी सूर जी ने महा---ध्वायम्भुव निस्तग में जो तार थ उनकी व्याहयां 

कर दी गई है । मविष्य मे जितने सब है उनका अनुक्रम बतनामा आगरा ॥१॥ 
यह सुनकर सुनिग॥ ने लोपहपण से पूछा कि यृभ चद्रमा का चार और सभ 
ग्रहों का चार का द्वाता है ? ।र ऋषियों ने कह्टा -- दिविमण्डल में ये ज्यो 
लिया छिस प्रकार से भ्रमण किया करती हैं । में सब तिभग पूहे से तथा भस 
द्भूएर से भ्रमण किया करते है? और उनको कौन अंवण करामा करता है 
अंबया द रवेय हो भ्रमण जिया परते है ? ॥ ३ ॥ है सत्तम ! हम सभी लोग 
इस बात को जानना च दहूते हू श्रो बाप कृपा करके हमंकों सके बतलाइय । हरा 
भूत सम्मोहन के सनने की इजा हमे होती है । ४॥ क्री तत्त जी ने बहा-- 
अब मैं इस मत सम्मोहन को ही बतलाता हूँ सो आप संत्र जान लेव। णो यह 
प्रस्यदा मे देखने के योग्य है वही प्रजा वा सम्मोहन किया करता है ॥ ५]] जो 
यहूं चारो दिशाओं से शिशुमतार पु७छ में ध्यड स्थत है बहू राज। उत्तानपाद का 
मद़ीभूत पुत्र दित मे छथ है ।। ५॥| वह ही स्वग अमण फरता हुआ भ्रदहो के 
साध चद्र और आदित्य दोनो फो भ्रमण कराया करता है और प्वम भ्रमण 
गरते हुए के पीछे नेद्ात जनुपत्तन चक्र की भाँति किया करते है ॥ ७ ॥ 

ध्रवत्य मनसा चासों सपत भगण स्वयम्‌ | 

सूर्याचमसी तारा नक्षात्रांणि ग्रहै सह ॥८ 

वातानीकेमयव धन्ष वे वद्धानि तानि व | 

तेपा योगश्च भेदाश्व कालचारस्तवव च॑ ॥॥६ 

भस्तोदयी तथोत्पाता अबने दक्षिणोत्तरे । 

विपवदुधरहवर्णाश्य धूवात्स् 4वर्त्तते ।प्‌ 

बर्षा धर्मों मे रात्रि संध्या चद दित तथा । 

शुभाशभ प्रजानान ध्रुवात्सबं प्रवत्त ते ॥११ 


ज्योतिष प्रचार (२) |] ( इडेषरे 


घुवेणा धिकृताश्चेव सूर्योष्पावृत्त्य तिछ्ठति । 
तदेप दीप्तकिरण स कालास्निहिताकर ॥१२ 
परिवरत्त क्रमाद्विप्रा भाभिरालोकयनु दिश । 
सूर्य किरणजालेन वायुयुक्त न सर्वेश । 
जगतो जलमादत्त ऋृत्स्नरय द्विजमत्तमा ॥१३ 
आदित्यपीत सूर्याग्ने सोम सक्रमते जलमु । 
नाडीभिर्बायुयुक्ताभि लो फाधान प्रवत्त ते ॥१४ 


ध्रूव के मन से यह भगण स्वय भ्रमण किया करता है और सर्य- चन्द्र 
और तारागण नक्षत्रो तथा ग्रहो के साथ सपण किया करते हैं ॥ ८ ॥ थे सब 


चातानीकपूर्ण बन्धनों से ध्रुव मे बेघे हुए हैं । उनका योग भेद और कालचार 
होता है ॥ ६ ॥ मस्त, उदय तथा दक्षिणोत्तर अयन में अन्य उत्पात एवं विपु- 
चद्‌ ग्रह वण यह सभी श्रृत्र से ही प्रवृत्त हुआ करता है ॥ १०॥ वर्षा, घाम, 
हिंम, रात्रि, सन्ध्या तथा दिन और प्रजाओों का शुभ एवं अशुभ यह सभी कुछ 
अब से ही प्रवृत्त होता है ॥ ११॥ ध्ूव के द्वारा अधिकृत थो है उनको 
अपावृन करके सूर्य स्थित है इसी से यह दीप्त किरणो वाला-कालागर्नि और 
दिवाकर होता है ॥ १२॥ है विप्रो | हे द्विज सत्तमो | सूर्य परिवृत्त क्रम 
से प्रभाओं से दिशाओं मे आलोक करता हुआ जो कि सब ओर वायु से य्क्त 
किरणों के जाल के द्वारा आालोक दिया करता है समस्त जगत्‌ के जल का ग्रहण 


कर लेता है ॥ १३॥ सूर्याग्नि के आदित्य पीत जल को सोम सक्रामित 
किया करता है। वायुयुक्त नाडियो से लोकाधान प्रवृत्त हुमा करता है ॥ १४॥ 
यत्सोमात्‌ सूवते सूर्यस्तदग्र प्ववतिष्ठते । 
मैघा बायुनिघाततेन विसृजन्ति जलम्भुवि ॥१५ 
एवमृत्क्षिप्पते चेव पतते च पुनर्जलम । 
नानाप्रकारमुदकन्तदेव परिवर्तते ॥१६ 
सन्धारणार्य भूताना मायेषा विश्वनिरभिता। 
जेनया मायया व्याप्त जैलोक्य सचराचरघ्‌ ॥१७ 
विश्व शो लोकक॒ह व सहसाशु प्रजापति । 


घाता इृत्तनस्य लोकस्य प्रभुविष्णुदिवाफर ॥१८ 


इद्४ड पु [वायु पुराण 
सवलौकिकमम्भो व यत्सोमान्नमंस से तम्र्‌ | 
सोमाधार जगत्सवमेतत्तथ्य प्रकीतितम ॥ृ 


सूर्यादष्ण निसवत सोमाच्छीत प्रवर्ततत । 
शीतोष्णवीयी ढांवेती युक्तो धारयता जगत्‌ ॥२० 


सोमाधारा न गड्जा पवित्रा थिंमलोदका । 
सोमपुञपुरोगाश्य महानदो हिजोच्यमा ॥२१ 


ध्ोम से जो स्रवित होता है उसके भागे में सृुय भषस्थित रहता है ! 
भेघ वायु के मिघात प्राप्त कर उससे हो भूमि पर जल का “याग क्रिया करते 
हैं ॥ १४ | इत्त प्रतार से यह जल उत्कित होता है भौर फिर गिरा करता है ! 
वही जल अनेक प्रकार का परिवत्तित हुआ करता है ॥१६॥ प्राणियों को सपा 
रण करने के लिये यह विश्वनिभिता माया है और इस मापा से थ८ संघराचर 
भलोगय ब्यांत हो रहा है । १७ ॥ इत समस्त विश्व का स्वामी लोको की 
रखता को करने नासा देव सहस किरणों वाज्ना प्रजापति समस्सख छोक का 
धाता प्रमु और विष्णु दिवाकर है ॥ १८॥ समस्त लौकक जल सोम 
से लाकाग़ से सतत होता हैं। यह समस्त जगती तल ही सोभ के आधार वाला 
है। यह बिल्वूल तथ्य हो कहां गया है ।। १६ ॥ सूय से उष्णता का निश्रवण 
हुआ करता है। सोम से भीत वो प्रदत्त होती है। ये दोनो शीतोष्ण वीय 
थाने हैं भर दोनो हो युक्त होते हुपे इस जगत को घारण किया करते हैं ॥२ ॥॥ 
गड्जा परम पवित्र नदी और विमत्न णझ याली सोम धारा है। है ल्‍्नोत्तमा ! 
ये समस्त महानदियाँ सोम पुत्र के आगे जाने थाली द्वोती हैं ॥ २१ |॥ 
सर्वभूतशरीरेषु आपो हानुगताश्च या । 
तप सददह्ममानेपु जद्भमत्थावरेपु च 
धूमभूतास्त ता आपो निष्कामन्तीह सर्वेध ॥२२ 
तन चाश्राणि जायन्त स्थानमत्राम्भस्‌ स्मृतस | 


आकनन्‍्तजा हि मृतप्यों दह्यादत रश्मिभिजेलम एर३ 
समुदाद्वायुत्वोगादह त्यापो गभस्तय । 
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पत्तसलतुबशान्‌ काले परिवरत्तों दिवाकर । 

यच्छत्यपो हि मेघेम्य शुक्ला शुवल्गभस्तिभि ॥२४ 

अभ्रस्था प्रपतन्त्यापो बायुना समुदीरिता । 

सवमुनत्तितार्थाय वायुभिश्व समन्‍्तत ॥२५ 

ततो बर्षति पण्णासान्‌ सर्वेभूतविवृद्धे । 

बायबव्य स्तनितअ्ंव वैद्यतञ्चाग्निसभवम्र्‌ ॥२६ 

मेहनाच्च पिहेरद्धातोमेंघत्व व्यज्ञयन्ति च्‌ । 

न भ्रश्यन्ति यतस्त्वापस्तदभ्र कवयो विदु ॥२७ 

भेधाना पुनरुत्पत्तिद्चविधा योनिरुच्यते । 

आम्नेग्रा बरह्मजाश्चैव पक्षजाश्च पृथरिवधा । 

त्रिधा घना समाण्यातास्तेपा वक्ष्यामि सस्भवम्‌ ॥२८ 

समस्त प्राणियों के शरीरो मे जो जल अनुगत होता है उनके जल जाने 


पर जगम और स्थावरों में सत्र हो उस जल या दग्धीभाव हुआ फरता है फ़िर 
वही जल धूमभूत होकर सव ओर निरुलमा हैं ॥ २२॥ उम्से फिर बादलों 
की रचना हातो है ये जल का स्थान ही कहा गया है। धूर्य का तेज ह्वी किरणो 
के द्वारा भूतो से जछ का थादान किया करता है ॥ २३ ॥ समुद्र से वायु के 
स॒योग से किरणें जल का बहत किया करतो हैं। वयोकि फिर ऋतु के वश से 
काल में दिवाफ़र परिपर्त हो जाता है । शुक्ल किए्णो के द्वारा मेघो से शुक्ल 
जल को दता है ॥ २८॥ अश्नो मे रहने वाले जल वायु से समुदीरित होते हुये 
नीचे गिरा करते हैं य जल समस्त प्राणियों के हित के लिये ही बाय के द्वारा 
भूमि पर अपतित हुआ करते हैं ॥ २५॥ फिर समस्त प्राणिया के हित सम्पा 

दन करने के लिये छ॑ मात तक यह जल भूमि पर वफ्ता रहता है। भौर यह्‌ 
वायब्य, स्तनित, बंद्यूत तथा अग्नि सम्मब होता है ॥ २. ॥ भेहन करने के 
फारण से यह मिहि धातु से मेषत्व को प्रकट किया करता है। यह जलो को 
श्र शित नही किया फरता है इसलिये कॉव लोग इसे अन्न कहा करते हैं ॥२७॥॥ 

पुन मेमो की उत्पत्ति का स्थान तोन प्रकार का उत्ताया गया है। बाम्नेय, 


शैंद४ || [वा पुराण 
सवलीोकिकमम्भों वे यह्सांमान्नभंस से तप । 
सोमाधार जगत्सवमेत्त्षय्पं प्रदोत्तितम ॥६< 


सूयादुष्ण तिसवत सोपाच्छीत प्रवर्तत । 
शीतोप्णवीयो द्वाविती मुक्ती धारयता जग्रन्‌ ॥२० 


सामाधारा मत ग्रद्भा पव्ित्रा विमलोदका । 
सोमपुत्रपुरोगाश्ध महानद्यो द्विजोत्तमा ॥२१ 


सोम से जो खबित होता है उसके भाग में सूर्य अवस्थित रहता है ! 
मेघ वायु के निधात प्राप्त कर उप्तते हो भूमि पर जल वा त्याग रिया करतें 
हैं ॥ १५ ।। इस प्रतार से मह जल उद्ाप्त होता है और फिर गिरा करता है | 
शह्दो भल अनेक प्ररार का परिवात्तित हुआ करता है ॥१६॥ प्राणियों को सा 
रण करते के लिये यहू विश्वनितिता मापा है भौर इस मापा से यह धचराचर 
चैल्ोक्य व्याप्त हो रहा है ॥ १७ ॥। इस समस्त विश्व का स्वांगोी लोडों वी 
रचता फो करने वाला देव सहक्ष किरणों वाज्ना प्रजापति सपत्त छोक का 
घाता प्रभु और विष्णु दिवाकर हैं ॥ १८॥ समस्त लोकक जल सोम 
से झाकांग से स़ त होता है। यह समस्त जगती तल ही सोम के आधार वाला 
है। यह बिल्कुल तथ्य ही कहां गया है ।। १६॥ सूय से उष्णवा का भिश्चयण 
हुआ करहठा है। सोम से कीत भी प्रवृत्त छ्ोती है। में दोनों शोत्तोष्य जीप 
वादे हैं और दोनों दो मुक्त दोते हुये इस जगत को घारण किया करते हैं ॥२ ॥ 
ग़ड्ा परम पवित्र नदी ओर दिमल जण पाली सोम धारा है। है डिनोत्तमा | 
में समस्त महानदियाँ सोम पुत्र के बागे जाने वालो होतो है ॥ २१ ॥ 


सवभूतशरीरेषु आपो हानुगतांश्व था । 

तप सन्दह्ममानेषु जदह्भमस्थावरेषु च । 
प्रमभृतास्तु ता आपों निष्क्राभन्तीह सवश" ॥२२ 
पैन चान्राणि जायन्त स्थानमनाम्भसा 
भाकत्तेजों हि भूदेष्यो मिलन 


हादत्ते रश्मिमिजेलम | 
समुद्ाटाबुत्॒योगाइहत्व्यापो गभस्तय ; स 
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यतस्त्वृतुवशात्‌ काले प्रिवर्तों दिवाकर । 

यच्छत्यपो हि मेघेभ्य शवला छक्लगभस्तिभि ॥२४ 

अश्नस्था प्रपतन्त्यापो वायुना समुदीरिता । 

सबमूनहितार्थाय वायुभिश्च समन्‍्तत ॥२५ 

ततो बपति पण्मासान्‌ सर्वभूतविवृद्धये । 

वागव्य स्तनितच्चव वेचुतञ्चाग्विसभवम्‌ ॥२६ 

भेहनाच् भिहेद्धातोमेंचत्व व्यश्लयन्ति च | 

न भ्रश्यन्ति यतस्त्वापस्तदकभ्न कवयो विदु ॥२७ 

भेघाना पुनरुत्पत्तिल्लिविधा योनिरुच्यते । 

आग्तेया ब्रह्मजाश्जैव पक्षजाश्च पृथग्विधा | 

त्रिधा घना समाख्यातास्तेषा वक्ष्यामि सम्भवम्‌ ॥२८ 

समस्त प्राणियों के शरीरो में जो जल अनुगत होता है उनके जल जाने 
पर जगप्त और स्थावरों मे सवन्न ही उस जल वा दस्धी भाव हुआ करता है फिर 
वही जल धूमभूत होकर सब ओर निकलता है ॥ २२॥ उससे फिर बादलों 
की रचना होतो है ये जल का स्थान ही कहा गया है। सूर्य का तेज ही किरणों 
के हारा भूतों से जल का भादान किया करता है ॥ २३ ॥| समुद्र से वायु के 
सयोग रे किरणें जल का वहन किया करतो है। क्योकि फिर ऋतु के वश से 
काल में दिवाकर परिवर्तत हो जाता है। शुक्ल किरणों के द्वारा भेघो से शुवल 
जल को देता है ॥ २४ ॥ अश्नो में रहने वाले जल वायु से समुदोरित होते हुये 
नीचे गिरा करते हैं थे जल समस्त प्राणियों के हित के लिये ही वायु के द्वारा 
भूमि पर प्रपतित हुआ करते है ॥ २५॥ फिर समस्त प्राणियों के हित सम्परा 
दन करने के लिये छू मास तक यह जल भूमि पर वपता रहता है। और, यह 
वायव्य, स्तनित, वेचुत तथा अग्नि सम्भव होता है ॥ २:॥ मेहन करने के 
कारण से यह मिहि धातु से मेषत्व को प्रकट किया करता है। यह जलो को 
अर शित नही किया करता है इसलिये कवि लोग इसे अभ्र कहा करते है ॥२णा 
पुत्र मेधो की उत्पत्ति का स्थान तोन प्रकार का बताया गया है। भाम्नेय, 


३८६ ] [ आाइ पृछठा 


गहाज भौर पशज ये पृयह प्रकार वाले होते है। घन तीन प्रार वाले गे 
गये हैं अत्र उनका सम्भव बतलाया जाता है ॥ रे 
आन्नेयारत्वणजा प्रोक्तास्तपा तस्मा[ प्रवत्तनम्‌ ॥ 
शोतदुदिनवाता ये स्वगुणास्ते व्यवम्थिता ॥२६ 
सहिपाश् वराहाश्र मत्तमातजूगामित । 
भूत्ता घरणिमध्येत्य विचर्ण ते रम॒न्तिं घ॑ ॥३० 
जीमता जाम ते भेघा एलेम्या जीवसम्भवा | 
विधुद्गुणविद्दीनाश्र जनधारावितम्बिन ॥३१ 
घूका घना महाकाया प्रवाहेस्‍्प वणानुग | 
क्रोशपात्राध व्षात कोशार्दादपि वा पुन ॥«२ 
पबताग्रनितस्वेषु वर्पान्ति श्र रमन्ति ल । 
वलाकागभदाघ्म व बलाकाग भप्वा रिण ॥३३ 
भ्रह्जानाम त्ते भेधा ग्रह्मनि श्यासंसस्भवा | 
ते दि विशुदगुणोपेता स्तनर्यात स्वनप्रियां ॥4४ 
तेषा शदप्रणादेन भूमि स्वाहुबहोदगमा। 
राजी राज्ञाभिषिक्त व पुनयौं बनमश्नुते 
हैष्विय प्रीतिमासक्ता घूताना जीवितोदअवा ॥३५ 
जो आ्तेम् मेष होते हैं वे अवर्णज होते है और उनका उपते प्रवर्तन 
होता है। शो दुरदिद बाद जो ये उसमें अपने गुग है थे व्यवस्पित होते दै 
॥ २९ | महिद्र बराह और मस्त मातज्भगांमी होकर घरणी मे आकर विंधरण 
डिया करते हैं ठया रमण किया फरते हैं? ॥ गोभूत नाम वाले वे सेघ 
इनसे ही जीव सश्मृत होते हैं। ये विद्युतण से रहित और जम धारा के 
विश्लम्दी होगे हैं ॥ ३१॥ सक अर्थात्‌ गलन न करने वाले घन यर्धाव्‌ अध्य 
घिक गहरे, मच्यत काया अर्थात्‌ प्रकार दाले और प्रवा३ के वश में अनुगमन 
करने वाले ये एक कोश मात्र से अथमा आते कोदा से भी दुएर (किया करते हैं 
॥ ३२॥ थे मेध्र पवताग्र निवधों मे वपते हैं और रमण किया करते हैं। 
धलाकाओं के गर्भ के प्रदान करदे वाले और बन्ञाकाओं के गशपघारी हुआ बरते 
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हैं॥ ३३॥ जो ब्रद्माज मेष होते है व ग्रद्धा व निवास । दि गस हुआ 
फरते हैं । ये विद्यदृगण से छक्ता तथा एन ( शायद ) प्रिग 0९ है और 83 
किया करते हैं ॥ ४ ॥ उनके छा” प्रमाण से ही भूमि क्षन बद्गण्दो झ 
उद्गम वाली हो जाती है। "जा मे द्वारा अपपिल गी हुई रानी मे मधाव 
ही फिर यौयन थी प्राप्ति बर लेगी है। उनमें यह वृमि प्रीनि मा प्रात्न हई 
अन्यात आमक्त होरर प्राणिया के जीव को उतल्यस उरने याजी हो लायी 
है ॥ ३५ ॥ 

जीमूता नाम ते मेप्रास्तम्थों जीवस्य सम्भव | 

द्वितीय प्रवह वायु मेघारते त्‌ समाश्चिता ॥३६ 

एते योजनमात्राच्च सार्डार्दा न्निप्कुनादपि । 

वृष्टितगरतथा तेपा धारासारा प्रकीत्तिता । 

पुष्फरावत्तका नाम ये मेत्रा पक्षसम्ववा ॥३७ 

शर्केण पक्षाश्छिन्ना ये पचताना महौजसाम्‌ । 

क्ामगाना प्रवृद्धाना मूलाना शिक्षम्िचछता ॥३८ 

पुप्करा नाम ते मेधा बृहन्तत्तोय मत्मरा । 

पुप्करावर्सकास्तेन कारऐेनेह शब्दिता ॥३र्द 

नानास्पधराश्व व महाघोरत्तराण्च ते । 

फल्पान्तवृष्ट ख्रष्टार सवत्ताग्निनियामजा ॥8० 

चर्पन्त्ते घुगान्तेष तृतीयास्ते प्रकीत्तिता । 

अनेऊरूपसस्थाना पूरयन्तो महोतलम्‌ । 

वायु १९ वहन्त स्थुराश्िता क्ल्पसाधघका ॥»१ 

यान्यस्थाण्डकपालस्प प्राकृ।स्या भवस्‍्तदा । 

तस्मादन्रह्मा समुत्पन्नश्चतुर्वकत्र स्वथम्भुच । 

तान्येवाण्डकपालस्य सर्वे मेघा प्रकीत्तिता ॥४२ 

जोमूत नाम वाले वे मेध होते हैं जिनसे जीवो का जन्म हुआ करता है | 
वे मेष द्वितीय प्रवह वायू के समाजित हुआ करते हैं। य सा्दाद्ध निष्कृत योजन 
मात्र से भी उस प्रकार का उनका वृष्टि स्रग होता है कि उते धारासार कहा गया 


श्द८ ] [. पायु पुर 
है। पुष्कर और आवर्त नाम थाने पत्षसम्मव मघ दूोते हैं ॥ ३७ ॥ स्वैच्चा 
से गमन करते की इच्छा वाले प्रवृद्ध प्रा्णयों शो हितेद्धा से हृद्र ते महांद 
भोज से मक्त पवतों के प्रो का छे ते कर दिया था।। ३८ ।। पुष्कर नाम वाक्े 
जो मेष है व यहुत थडे और जल की मत्सरता रखने वाले होते हैं। इसी 20 प 
से व पुष्करावर्यक इस नाम से शाईक हुए है। ३६॥ अनेक भअकार के रूप 
को घारण करते वाले मोर महाद्‌ घोरतर तथा के वात वृष्टि के करने वाले 
एव धवर्ततानि के नियामक हीते है ॥ ४ ॥ ये यूग के अन्त में वर्षा क्या 
करते है और व तृतीय वह यये हैं। अनेक रूप और सत्थान वाले तथा इस 
महीतल को पूर देने वाले है और पर वायु का यहन करते हुए कहप के छाघक 
उपी पर आत्रित रहा करते हू ॥ ४१ ॥ जो इस प्राकृत जण्ड के कपाल से उठ 
परम में हुए थे जब चारो भुश्तो वाप्ता स्वयम्भुव ब्या उत्पन्न हुआ था। व ही 
भष्ड क्पाल के सब मेघ अकोतित हुए हू ।। ४२ |॥ 

तैपामाध्यायन ध्रूम सर्वेपामविशेषत । 

पा थ्र एस्तु पज यश्वत्वारश्चेय दिग्गजा ॥४३ 

गजाना पवतानाच मेघाना भोगिष्ति सह । 

कुलमेक पृथरमूत योनिरेका जल स्मृतम्‌ ॥४७ 

पजन्यो दिग्गजाश्चैव हेमन्ते शीतसम्मदा ! 

तुषारबूष्टि बषतति सवचस्यविवृद्यये ॥७४ 

श्रष्ठ परियहो नाम तेषा वायुरपाश्रय' । 


पोष्षौ धर्यत्त भगवान्र गड्धामाकाशगोघरामु | 
दिव्यामतिजला 


पृण्या विद्या स्वगपथ स्थितास्‌ ॥४६ 
तस्या विष्पन्दजन्तोंय दिग्भजा: पृथुभि कर | 
था सम्पमुच्चन्ति भोहार इतिस स्मृत ॥9७ 
दक्षिणेन ॥ रियॉपज्सो हैमक्कूट इति स्मृत" । 
उदगू हिमवत शल्ादुत्तरस्य व दक्षिण । 
पुण्ड नाम समाख्यात नगर तत्र व स्मृत्तम्‌ ॥४८ 
तत्मिन्निपतित वर्षे यत्तुपारसमुद्भवम | 


ज्योतिष प्रचार (२) ) [. प्रेष& 
ततस्त दावहो वायुद्िम | लातू समुद्ठहन्‌ । 
आनयत्यात्मयोगेत सिख्मानो महागिरिम्‌ ॥४८॑ 
उस सब्र का भी अपन अविशेष रूप से धूम ही हाता है। उनमें परम 
श्रेष्ठ पर्न्य होता है और चारों दिग्गन होते हैं ॥ ४३॥ गजों का, मेघों का 
और पद॑तों का भोतियों के ताथ पुयर्कू भूत एक हो कुल होता है और इनकी 
योति अर्थात्‌ उदरल्ति ध्यल एक जल हो कहां गया है ॥ ४४॥ पर्जन्य और 
दिगगज द्वेमन्त में गीत से जन्प्र ग्रहण करने वाले हैं। ये सव प्रझ्ार के सप््यों 
फी वृद्धि के लिग्रे तुपार वृष्टि किया करते हैं )। ४५॥ परिवह नाभ बाला श्रेष्ठ 
होता है जिसका अवाश्रव वायु होता है। जो यह भगयरात्‌ आकाश में दिखाई 
देने बाली, दिव्य, अत्यधिक जल से युक्त, प्रुण्या, विद्या और स्वग के मार्ग में 
स्थिति करने वालो गद्भावारण करते हैं ॥ ४६ ॥ उत्ते जल को विष्पन्दित 
करते हुए दिगाज अपने पृथुकरों के द्वारा सीफूर का मु चन करते हैँ वह नीहार 
फाहा जाता है ॥ ४७ || दक्षिण दिशा में जो गिरि है वह हेमकूठ कहा जाता है । 
हिमाच न के पहाड़ के उत्तर और दक्षिण में पुण्डू नाम का नगर कहा गया है । 
वह नगर बहुत ही प्रसिद्ध है ॥ ४८ ॥॥ उममरे पडी हुई जो वर्षा है चह तुपार से 
समदभूत है । उससे उसका वहन करने वाला वाबु हिमशेल से समुद्दहून करता 
हुआ आत्मपोग से महतगिरि को सिचन करता हुआ लाता है ७ ४६ ॥ 
हिमवन्तमतिक्रम्य वृष्ठिरिष तत परम । 
इद्ाध्येति तत पश्चादपरान्तवियृद्धये ॥५० 
सेघावाप्यायतक्चेव सर्वभेतत्‌ प्रकीत्तितम । 
सूच एवं तु वृष्टीना सुश समुपदिश्यते ॥॥५१ 
भ्रुवेणा वेधित, सूयेस्ताभ्या वृष्टिः प्रवत्तेते । 
भ्रुवेणाचेष्टितो वायुबृ ष्टि सहरते पुन ॥५२ 
ग्रहान्नि सृत्य सुर्यात्त कृत्स्ने नक्षतरमण्डले । 
वारस्थान्ते विशत्यक ध्रुवेण परिवेध्िम्‌ ॥५३ 
अत सूर्यरथस्थाथ सन्निवेश निबोधत । 
सस्थितनैकवक्रण पश्चारेण त्रिनाभिना ॥|५9७ 


॥६ |] [. वायु ठुयश 
हिरण्मयेन भगवान्‌ पर्वेणा तु महौजसा । 

नट्टवर्त्मानधफारेण पट परतार बनेपिनां । 

चत्रण मास्वता सूथ स्थन्तनन प्रसयति ॥५५ 

दश योजनसाइसो विस्तारायामत स्मृत । 

दिगुणोइस्थ रवोप॑स्थात्यपाद”उप्रमाणत ॥५६ 


हिप्रवान पत्रत का अतित्रमण करके उससे आगे वृ ४ का शेप भाग वहीं 
आता है। इसक परंचातु अपरा'त की वृद्धि के लिए वह वर्षा हुआ करती है 
॥ ४ ॥ मंघ और आप्यायत यह सर ॥हू दिभमा गया है। वृष्टिपों के मृनन 
करने वाला सूद ही उपदिष्ट क्रिया जाता है ॥ <१॥ धव के द्वारा अवेश्त 
भूर्म ट्वोता है उन दोनो से वृष अ्वृत्त हुआ करती हैं। भुत्र के द्वारा वायु फिर 
वृष्टि का सहार फिया करता है ॥ ५२॥ सूर्य ग्रद से निकनकर सम्यूण मक्कत्र 
मण्डस मे थार के अत में श्रव के हारा परिवेष्ित सूर्य में प्रवेश क्रिया करता 
हैं ५३॥ इसमे आगे उतके पर्च तु सूर्य के रण का सल्लिदेश को समझ लो । 
ए बक्र थे तल्वित दोने वाले धाँच आर से त्रिनाविसे थुक्त दवा पद्ानु ओन 
बाले दवरण्मय पव से आँवित एवं मार्ये के भपकार की दुर करने वाले तथा छ 
प्रकार को एक नेमि वजे भाममात चक्र वाले रप से भाषा प्रमपण किया 
करते हैं ॥॥ ५४-५४ ॥॥ दघ हुथार योजन व था पिस्नार तथा आयात कद्ठा गया 
है जो ईपा दण्ड थमाण से इसके रघोगस्थ से (गुना होता है ॥ ५६ ॥ 
से तस्य ब्रह्मणा सृद्ो री हाथवशेन से । 
असज़ु काडवनता दिव्यो युक्त परमंग हुय ॥५७ 
छल्दोभिवाजिल्यत्त यत॒ शुकह्तत स्थित । 
चदणस्पन्दनस्पेह जभण सटरास्तु स । 
तैनाउसो सपतिव्योम्नि भास्वता तु विवाऊ़र. 0५८ 
अयेनानि तु सूयस्य प्रत्यज्ञानि रथस्प तु । 
संवत्सरस्याययव कल्पितानि यथा कमम्‌ ॥५६ 
अहस्तु नाभि सुपस्य एकचक्र सथ समता । 
आरा १ण्चर्तेवस्तत्व नेमि पदऋतव छमता ॥६ 


ज्यौतिष प्रचार (२) 


रथतीड स्मृतों हमव्दस्त्वगने कूवरावुमी । 

मुहूर्ता बस्धुरास्तस्थ शम्या तस्य कला स्मृता ॥६) 
त्त्य काष्ठा समता घोणा ईपादण्ड क्षणास्तू वें । 
निमेपाण्चानुकर्षोष्य्यश्पा चास्य लवा समता ॥६३ 
राव्रिवंहथों घर्मोड्स्य ध्वज ऊढ समुच्छित । 
युगाक्षकोदी ते वस्य अर्थकामावुभी स्मृतो ॥६१ 


उनका वह रथ अब के वश में रहते वाले ब्रह्मा के द्वारा निर्मित किया 
गया है जोकि सद्भू रहित, दिव्य भर सुचण का है और पर-ामन करने वाले 
अश्वों से युक्त भी होता है ॥५७॥ भअश्व स्वहप छन्‍्दो के द्वारा जहाँ शुक्र है 

हाँ पर ही स्थित द्वोता है। यहां यह वरुण के रथ के लक्षाणों के सहश ही 
होता है। भास्वत् उसके साथ मह व्योम में दिवाकर गन किया करता 
है ॥४५॥ इसके उपरान्त सूर्य के रथ के इन प्रत्यज्भो को सम्बत्पर के अवयवों 
के द्वारा यथाक्रम कल्पित किया गया है ॥५६॥ अह भर्यात्‌ दिन सूर्य की नाभि 
है भौर वह एक चक्र बाला कहा गया है। पाँच ऋतुएँ ही उसके पाँच भार 
द्ोते है और छ॑ ऋतुएँ उसकी नेमि बताई गई है ॥६०॥ अब्द रथ का तीड 
कहा गया है और दो अथन ही उसके दो कूवर हैं । मुहरर्ण उतके बच्धुर है और 
कला उमको शाम्या है । ऐसा ही बताया गया है ॥६१॥ काप्ठा उसकी घीणा 
कही गई है और क्षण ईपादण्ड कहा गया हूँ निमेष इसके अनुकर्प हूँ और लव 
इसका ईपा बताया गया हूँ ॥६०॥ रात्रि इस रथ का रूप हूँ । धर्मा इसका 


ऊपर की सपुच्छित ध्वज हूँ | अर्थ और काम ये दोनो उमके युगाक्ष कोटी कहे 
गये हूँ ॥8३॥ 


सप्नाश्वरूपाइंछन्दासि वहन्ते वामतो धुराम्‌। 
गायत्री चैत्र त्रष्दुपूच्रअनुष्टुय्‌ जगनोी तथा ॥६४ 
पदडक्तिशच वृहती चैव उष्णिक चेव तु सप्तमम । 
अक्षे चक्र निबद्धन्तु श्रूवे त्वक्ष समपित ॥६५ 
सहचको भ्रमत्यक्ष सहाक्षों भ्रमति ध्रुव । 

भक्ष सहैव चक्रण श्रमतेश्सौ ध्रूवेरित ॥६६५ 


३६२ |) [आयु पूरा 
एवमथ वशात्तस्य सन्निदेशों स्थस्य तु । 

तथा सपोगभागेन सत्तिद्वों मास्वरों रथ ॥ ७ 

तेनापपी तरणिखल्तरपा सर्पति दियि । 

शुगाक्षकोटिसस्वद्धी रफ्सी दो स्य दनस्थ हि (६८ 

प्रवेश भ्रमतों रश्मी विचक्रयुगयास्तु व । 

अमतो मण्डलानि स्यु जेचरस्प रथस्य तु ॥६६ 

गुगाप्कोटी ते तस्य दक्षिणे स्थ दनस्य तु । 

ध्ररेण सपगूहीते व द्विचक्रश्व तरज्जुवत्‌ । ५. 


सात अध्तो के रूप मे रहने वाले छ द हैं जो वाममाग से धुरा को वहन 
करते हैं। वे सात छ द गायत्री विश्प अनश्व जगती पक्ति चूहती और 
सातवाँ उष्णिक है । अक्ष मे चक्र निबद है भर वह जब छा में धमवित होता 
है ॥६४॥६९॥ चक्र के साथ अक्ष भपण करता है और शह्ष के साथ मे प्र. 
घूमदा है। चक्र के साथ ही प्रुत्र ये प्रेरित होता हुआ यह मद्ष क्ष मण किया 
करता है ॥६६॥ इस प्रकार से अब के वश थे उसके रथ का यह सॉनिविश किया 
गया है और उत्त प्रकार से सभोग के भाव से सम्यकतशा सिद्ध उसका भारवर 
रध होता है ॥६७॥ उस रच के व्वारा ही मह सूप देव शिव में वेग के साथ 
सपण किया करते हैं। उसके रथ के युगाक्ष कोटी से सम्बद्ध दो रश्मिमा होतदो 
हैं ।६८।॥ जिक्र युगो को दोतो रश्मियाँ घ्रव के द्वारा भ्रमण किया करती हैं। 
ऋणण करने पाले आक्ाशगामी रुप के मण्डल होते हैं ॥६६॥ उत स्य"दन के 
पा शिक बुगाक्ष कोटो भव के द्वारा द्विचकर ए्वर रज्जुडी भाँति संग्रहौत होती 
एक ॥| 
अमस्तमनुगच्छेता ध्रूब रश्मी तु ताबुभौ | 
यरगादा कोटी ते तस्य यातोर्मी स्वन्दनस्प तु ॥ ५] 
फीलासनक्तो यथा रज्जुन्रमते सबतो दिशमु । 
हेसतस्तस्थ रश्मी तो मण्डलेपृत्तरायणोें ।७२ 
बद्ध ते दक्षिण चथ प्रमतों भण्डलानि तु। 
प्र वेण सपुद्वीतो तु रश्मी वै नयतो रविम्‌ ॥७३ 


आचरचर्या ) ( ३६३ 
आकृष्येते यदा तौ वे ध्रवेण समधिष्ठितो १ 
तदए सोध्म्यस्तर सूर्यो घ्रमते मण्डलानि तु (७४ 
अशोतिमण्डलशत काछ्योरभयोश्वरन्‌ । 
अर वेण मुच्यमानाध्या रश्मिभ्या पुनरेव तु ॥७५ 
तथव बाद्यत सूर्यो भ्रमते मण्डलानि तु। 
उद्ग श्यन्‌ स वेगेन मण्ड लानि तु गच्छति ॥9६ 


अप्ण करने वाले धूव के पीछे वे दोनों रश्मियाँ अनुगमन किया करती 
हैं। उस स्थन्दन [ रथ ) की युगाक्ष कोटी वे वातो्मी होतो है ॥७९॥ जिस 
प्रकार से फोल मे आसक्त रज्जु सब दिशाओं मे भ्रमण किया करतो है रास को 
प्राप्त होने वाली उसको वे दोनो रश्मियाँ उत्तरायण के भणष्डलों में रहती 
है ॥७२॥ दक्षिण में मण्डनो का भ्रमण करने वाले उसको क्रूव के हारा समप्र- 
होत दे रश्मियाँ रवि को ले जातो है ॥७श॥ जिस समय में ध्ूव के द्वारा 
प्रमधिष्ठित बे दोतों आकृष्यमाण होती है उस समय में सूर्य मण्डनों के क्षन्‍्दर 


अमण किया करते है । वह्‌ थेग के साथ उद्बंश्ति करते हुए मण्डलो फो चले 
जाते है ॥७६॥ 


॥ प्रकर्ण ३६---प्रू चचयों 

स रथो5घिप्ठितो देवे रादित्येऋ पिभिस्तथा । 
गन्धर्वेरप्स रोभिश्च ग्रामणीसपराक्षसै, ॥१ 
एते बसस्ति थे सूर्य द्वो, हो मासी ऋषेण तु 
घाताय॑ मा पुलस्त्यश्र पुलह॒श्च प्रजापति ॥२ 
उरयी वासुकिश्न व सद्भीर्णारश्व ताबुभो । 
सम्ब॒ुरुर्नारदश्न॑ व गन्बवों गायता बरो ॥३ 
कतुस्थस्यप्सराज्य व तथा वे पुथ्जिकस्थली | 
आमणी रथकझृचच्छश्न तपोयंश्य व तावृभी ॥8 
रक्षो हेति प्रददेतिग्न यातुधानावदाहुतौ । 
मधुमाधवयोरेष गणो वस॒ति भास्करे ॥५ 
वासस्ती ग्रे प्मिकौ सासी मित्रशय वरुणश्च ह्‌१ 


बृ४ ] [ बायु पुराण 


ऋषि रत्रिवर्सिप्घच्व तक्षकों रम्भ एवं चे ॥६ 

मनका सहज या ब गधवौं च हहा हह | 

रथ स्वनश्च ग्रामण्यों रथचित्रश्च तावमौ ॥७ 

पोस्पेया धवश्व व बातुघानावुदाहतो । 

एतेवर्सान्त द सूर्य भांसयों चुच्चिशुकयों ॥ा5 

जीससओं ने कक्‍्हा--वह मर्श का रध देव शआादिय और ऋषियों के 
द्वारा अधिश्ति हाता है। इगा प्रकार से ग धव अध्यराएं प्रामणी सपर ओर 
राषदी के टारा भो अभिष्ठित रहा करता है भा ये सर सूव म दो दा 
मासतक निब से किया करते है और क्रम से इनका वहाँ वास हू ता । भास्कर 
मे जिसका निवास है उतका परिगणन किया जाता है घत्ता अयभा पुलरत्म 
पुनहु श्रजा।ति उरग वासु क ओर सद्दोर्णार वे दोनों गायन करने वाल श्र ष्ठ 
तुस्मह और नारद गधव क्रतुश्थलो अध्यरा पुड्जिक स्थली ग्रामणी रथकृच्छ 
भौर तपोप थे दोतो रक्षा हेति प्रहेति दो यातुषान और मघ माधव के भात्तो 
में यह गण भास्कर में वास करते है ॥२॥३॥४॥५॥ वासन्त और ग्र व्मिक 
दो-डो मास है उनमे सिर चदण अत्रि और यप्तिष्द ऋषि तक्षक रभ्म 
सतकाी कर सहाजन्या तथा हदां हुंहु दो गधव रचस्वन ग्रामष्य 


भोर रथचित्न ये दोनों पोषपषण और घद दो यातुधान ये शुत्रि शक्तमातों में 
सर्यण मे निवास करते है ॥५त७॥5॥। 


तत सूय पुनस्श्वन्या निवरन्तीह देवता । 
इद्रश्म व विवस्वाश्व अद्धिरा भृगुरेव च ॥द 
एल्रापणस्तथा स+ शद्भुपालश्च ताबुभो । 
विश्वाबसूप्रसेनी च प्रात्त सचवारुणश्च हूं ॥१० 
प्रभ्लोचेति च विस्याता निम्लोचेति न ते उसे | 
यातुधानस्तषा सर्पो व्याज्न श्व तशच तावभो ! 
नभानभस्ययोरेद गणो बसति भास्करे ॥११ 
शरहतो पुन धुध्ना वसन्‍्त मुनि देवता । 

पज्ज न्यश्वाय पुृषा दे भरदाज सगौतम 0१२ 


अचबर्या ॥ 


विश्वावसुयच गन्धर्वाध्तय वे सुरिगिश्च ये । 

विश्याची च धृताची व उभ ते शुमलक्षण ॥१३ 

त्ताग ऐरावतश्च व विश्र तश्च धनज्जध । 

सेनाजिच्च सुपेणश्च॒ मेनानीर्म्रामणीए्च नो ॥१९ 

भापो वातश्च तावेतौ यातुधानाबु नो स्मृती । 

चसन्त्येते तु वे सूमें भासबोएच उपोजयों ॥१५ 

एसके अनन्तर फिर यहां गूर्य मे आय देवता निवास करते है जिनमे हन्द्र, 

वित्स्तानू, अद्धिरा, भूगु एलापण, सप और शद्भपात वे दोनो विश्या बसु-उग्र- 
सन, प्रात्त यहण-विस्यात प्रम्नोता और निम्नोबा व दोनों, यातृघान वेया संप, 
च्याप्र और श्वेन बे दोनो, यह गण नभ कौर नम्स्थ इन दो मासो थे भासरपर 
में वास बरत॑ हैं ॥६१०॥११॥ शरद ऋतु में फिर शुक्र मुनि और दवता 
घाम किया करते हैं। पजेन्य और पूपा, गोतम के साथ भरद्वाज, विश्वायमु, 
गन्धर्व और इसी भाँति सुरक्षि, विश्वादी आर घृताची गे दोनो शुम लध्षाणों से 
से युक्त, नाथ और ऐरावतत, विध,द औरए धनउजण ऐनजित और उर्पेण- 
सेनानी ओर पग्रामणी व दोनो जल और बात वे दोनो मातुधान कहे पय हैं ये 
07008 ही इप और ऊर् मासों में सूर्स मे नियाम करते हैं ॥१२७१२॥ 
॥१४॥११५॥ 


है्न्तिककी तु द्वो मासौ बसन्ति तु दियाकरे। 

ले शो भगदच द्ावेती कश्यपण्च ऋत॒ण्च ह ॥१६ 
भूजज़ूश्च महापद्य सप कर्कोटपस्तेथा । 
चित्रमेनशंच गन्धर्व ऊर्णायुश्च॑ व तताबुभी ॥१७ 
उर्वशी विप्रचित्तिष्ण तथेवाप्सरसो घुभे। 
ताक्ष्यंश्चा रिप्टनेमिश्व सेनानीर्ग्राॉमणीश्च तो ॥प८ 
विद्यू तुस्फूर्ज एच तबुष्रौ यातृधानावुदाहुती । 

राहे चं व सहस्थे च वसन्त्येते दिवाकरे ।।१४ 

त्तत शैशिरयोश्यापि मासयोनिवर्सन्ति वै। 

स्वष्ठा विशुजेमदग्निभ्िश्वामित्रस्तथे व च्॒ ॥२० 


इम६ ] [ बाय पुराण 
काद्वेयो तथा तागी कम्दलाश्वरावंभी 

गन्धर्थों धृतराष्ट्र इच सूथ वर्चास्तव थे च ॥२१ 
तिलोत्तमाप्सराच्च व देवी रम्मा मनौरमा ! 

ऋतुजिस्सजिपच व ग्राभण्यौ लोकविश्र्‌ तौ ॥२२ 

ब्रद्मोपेतस्थथा' दक्षो यज्ञोपेतइच सर समता | 

एते देवा व त्यक दौ मांसौ तु ऋ्रेण तु ॥२३ 


ट्रैमन्तिक अयोत्‌ हेपन्त क़ूत के यो माखों मे तो निम्न लौग अर्थाये 
झधौषणित लोग छथ ते दास करते हैं-अ दा और भग य दौनो बश्यय गीर 
ऋतु भुनज् महापद्य सप तथा ककोंट्क गन्‍्धव और ऊर्णोंय वे दोनों उबश्ी 
और विभप्िति ये दोनो शुभ धप्पराएं-ताध्य और अरिष्टनेति दो सेलाती भौर 
ग्रामणी विद्यत और स्फूज वे दोनों उप्र थातुघान के गये हैं। सह भौर 
सहृत्प माल में ये सब दिवाफर में असते हैं ॥६६॥१७॥१८॥१६॥ इसी प्रकार 
है शिशिर कृत्त के दो मांसो में त्वष्टा विध्णु जमदग्नि विशव/मित्र-कस्बल 
झोर अश्वतर ये दोनो काह्ग्रेथ नाथ ग्ष घुपराष्ड तथा सुर्भषर्णो 
अप्यस विल्ोत्तमा->वो रम्भा भतोरगा-ऋतलित्‌ श्लोक मे प्रसिद्ध प्रामणी ब्रह्म 
पेत तमादया भीर जो उशोपेद्र कह धया है) इतने ये देवगण दो मांस तक स्ये 
क्रम से निवाप्त किए करत हैं ॥२ ॥२१॥२२॥२६१॥ 

स्थानाभिमानिनों दह्व॒ते गणा द्वादश सप्तका । 

सूयमाप्याययन्यैत्ते तेजता त्तेज उत्तमम्‌ ॥२४ 

प्रथितेम्तैवचोभिस्तु स्तुवन्ति मुनयो रविस । 

गन्धर्वाव्यरसश्र व गीतनत्यैशपा सते ॥२५ 

आमणीयक्षभूतास्त दुर्वेत्ते भीमसग्रहम । 

सर्पा बहन्ति सूथच् यात धानानुयान्ति च । 

वालदिस्पा तयन्तस्त परिचार्योदयाद्रविभु ॥२६ 

एठ पामिय देवाना यथावीय यथातप- | 

यथायीग यथासत्य मरधाधंम ययावलम॥२७ 


प्रलनचर्या ] [.रे६७ 

यथा तपत्थसो सूर्यस्तेपा सिद्धस्‍्तु तेजता । 

इत्येते थे वसन्तीह दो दो मासौ दिवाकरे ॥२८ 

ऋषयो देवगन्धर्वा पन्नगाप्सरसाड्रणा । 

ग्रामण्यश्वन तथा यक्षा यातुधानाश्व भूरिश* ॥२ं 

एते तपन्ति वर्षन्ति भान्ति वान्ति सृजन्ति च । 

पुतानामशुभ कर्म व्यपोहन्तोह कोतिता ॥३० 

ये सब द्वादश और सात गण स्थान के अभिमानी होते हैं। ये सूर्य को 
भी तेज से उत्तम तेज द्वारा आप्यायित किया फरते हैं । २४ ॥ मे मुनिगण 
प्रथित थचनों के द्वारा रवि का स्तवन किया करते हैं तथा गन्धवे औौर भप्पराये 
भीतो एव नृत्यो के हारा सूर्यो की उपसना किया फरते हैं ॥ २५ ॥ ग्रमणी 
णौर वक्ष, भूत भीम रग्रह किया करते हैं। तप सू्था का वहन करते हैं भौर 
यातुधान अनुयान किया फरते हैं। वालाखित्यादि उदय से परिचर्या करके उस 
रवि फो अध्तावल मे जे जाया फरते हैँ ॥ २६॥ इन देयो के यथा वीर , 
यधातप, यधायोग तथा सत्य के अनुसार धर्म घौर बल के अनुसार जैसे यह्‌ 
सूर्य तपता है उनके नेत्र से सिद्ध होता है । इतमें ये सब दो दो मास पर्सन्श 
दिवाफर में यहाँ निवास किया करते हैं ।। २७-२८॥ ऋषि लोग, भन्धर्च देव, 
पशन्नन जोर सपारानो के गण, प्रामणी लोग तथा यक्ष, यातुधान बहुत सारे। ये 
तपते हैं, चपते हैं, दीक्त होते है, तान फरते हैं भर सृजन बरते है एवं प्राणियों 
के जो यहाँ पर अशुभ कम होते हैं उनका व्यपोह किया करते हैं इस प्रकार के 
पह़े गये है ५ २६-३० ॥ 

सानवाना शुत छा ते हरन्ति दुरितात्मनाम्‌ । 
दृर्त हि प्रचाराणा व्यपोहन्ति फचित्‌ कि 


॥३ 
विमानेष्वस्थिता दिव्ये कामगा वातरह्स ध 
एसे सहँव सूर्येण प्रमन्ति दिवसानुगा ॥३२ 
चपन्तश्ष तपन्‍चश्र ह्वादयन्तश्न वै प्रजा | 
गोपार्पान्ति तु भूतानि सर्वानीहामनुक्षयात ॥३३ 
स्थानाभिमानिनामेतत्‌ स्थान मन्तरन्तरेषु दै। 


१५६ ] [ थाय पुराण 


कांद्रवेयो तथा नागौ कम्बधाश्वरावभौ | 
गष्वों चृतराष्ट्र इच सूम वर्चात्तथ व वे ॥२१ 
तिलोतमाप्सराच्च व देवी रम्मा सनोरमा । 
क्रतजित्सजिश्च व ग्रामण्यों लोकविश्व॒ु तौ ॥२२ 
ब्रहद्मोपेतस्यथा दक्षो पज्ोपेतशन स स्मत ॥। 
एठे देवा वसन्त्यक ठौ मासौ तु कमेण सु ॥२३ 


हैपान्तिक अर्थात्‌ ट्रेमन्त ऋत के दो मासों में तो निम्न सौग मर्चाद 
अधोगणित लोग समय में वास करते है-अ दा और भग य दोनो कश्पय और 
ऋतु भुजज़ु-महापद्य सप तथा ककोॉटक गाषव भौर ऊर्णाम व दौनों उबझी 
भोर विप्रविति ये दोनो शुभ अप्यराए -ताव्य और अरिष्टनेमि दो सेनानी और 
प्रामणी ब्रिचत और स्फूज वे दोनो ठग्र पातुधान कहे गये हैं। सह भौर 
सहर्य मास मे ये सब दिवाकर में बसते हैं ॥१६॥१७॥१८॥१६॥ इसी प्रकार 
से शिशिर ऋत फे दो मासो में स्वष्टा विष्णु जमदग्नि विश्वामित्र -कस्मल 
बोर अश्वतर में दोनों काद्बरेव सांग गरघव धूतराष्ट तथा सूशवर्धोा 
अप्यरां तितोसवा->ैेवी रम्भां सनोरमा ऋतबित्‌ सोक से प्रसिद्ध प्रामणी ब्रह्मे 
पेत तथाददा भर जो यज्ञोपेव कहा गया है| इतने ये देवगण दो मांध तक सय 
कम से निवात्त किया करते हैं ॥२ ॥२१॥२२॥२३॥ 

स्थानाभिप्तानिनों लय ते गणा द्वाइश सप्तका । 

सूयमाध्यायय ्येते तेजसा तेज उत्तमस्‌ ॥२४ 

प्रधितैस्टीवचोभिस्तु स्तुवन्ति मुनयो रविस । 

गन्धर्वाष्सरसश्र व गीतनृत्यैरपासते ॥२४५ 

तास्त  कुदते भीमसप्रहण ॥ 

सर्पा यहन्ति सूथच्च यात्‌घानानुयान्ति घ । 

वालखिल्या नयन्त्यस्त परिचार्योदयाद्रविम्‌ ॥२६ 

एत पामेव देवाना यथावोर्य यथात्तप । 

सथायोग यथासत्य यथाधर्मं यथानलगु ॥२७ 


भ्रवचर्या ] [ रे६७ 

यथा तपत्यसौ सूर्यस्तेपा सिद्धस्तु तेजसा । 

इत्येते वे वसन्तीह द्वौ द मासौ दिवाकरे ॥२८ 

ऋषयो देवगन्बर्वा पन्नगाप्मरसाड्ूणा । 

ग्रामण्यश्व॒ तथा यक्षा यातुधानाश्व भूरिश ॥२ 

एते तपन्ति वर्षन्ति भान्ति वान्ति सृजन्ति च | 

भूतानामशुभ कर्म व्यपोहन्तोह कीतिता ॥३० 

ये सब द्ादश और सात गण स्थान के अभिमानी होते है। ये सूर्य को 
भी तेज से उत्तम तेज द्वारा आप्यायित किया करते हैं । २४ ॥ वे मुनिगण 
प्रथित बचनो के द्वारा रवि का स्तवन किया करते हैं तथा गन्धर्य और अप्सराये 
गीतो एव नृत्यो के द्वारा सूर्या की उप सना किया करते हैं ॥ २५ ॥ ग्रामणी 
शौर यक्ष, भूत भीम सग्रह किया करते हैं। सर्प रथ का वहन करते हैं और 
यातुवान अनुयान किया करते हैं | वालाखिल्यादि उदय से परिचर्या करके उस 
रवि को अस्तापल में ले जाया करते हैं ॥ २६॥ इन देवो के यथा दीय॑ , 
यथातप, यथायोग तथा सत्य के अनुसार धर्म गौर बल के अनुसार ज॑से यह 
सूर्य तपता है उनके नेत्र से सिद्ध होता हैं । इतने ये सब दो-दो मास पर्यन्त 
दिवाकर में यहाँ निवास किया करते हैं॥। २७-२८ ॥ ऋषि लोग, गन्धव देव, 
पन्नण और अप्सराओ के गण, ग्रामणी लोग तथा यक्ष, यातुघान बहुत सारे। ये 
तपते हैं, वषते हैं, दीप होते हैं, तान करते हैं और सृजन करते हैं एवं प्राणियों 
के जो यहाँ पर अशुभ कम होते हैं उनका व्यपोह किया करते हैं इस प्रकार के 
कहे गये है ! २६-३० ॥ 

मानवाना शुभ ह्यंते हरन्ति दुरितात्मनाम्‌ । 

दुर्ति हि प्रचाराणा व्यपोहन्ति कचित्‌ कन्च्ति ॥३१ 

विमानेध्वस्थिता दिव्ये कामगा वातरहस । 

एते सहँव सूर्यगेण भ्रमन्ति दिवसानुगा ॥३२ 

वर्षन्तभ्न तपन्‍्चश्र ह्वादयन्तश्न वे प्रजा । 

गोपायच्ति तु भूतानि सर्वानीहामनुक्षयात ॥३३ 

स्थानाभिमानिनामेतत्‌ स्थान मन्वन्तरेषु वे । 


शहद ै) [वायु पुराण 


भतीतानागताना व वर्चान्ते साम्प्रतत ये ॥३४ 
एवं बर्सान्त तै सूये सप्तताहत चतदिशम । 
चतह शसु सर्गेपु गणा मन्व तरेपु च॥ ४ 
श्रोप्मे हिमे च वर्षासु मुखमाता घम्र हिमथ घपन्‍च दिन निशाजंच | 
नालन गच्छत्यतुवशात्‌ परिवृत्तरश्मिदेवात्र्‌ पित क्र मनुजाश तपयत्‌ ॥5६ 
प्रोणति दवानमृत्तन सूध सोम सुपुम्नेन विवद्ध गित्वा | 
शुक्ते त्‌ पूण दिवसक्रमण त इृष्णपक्षे विवुधा पिवन्ति ॥ ७ 


ये मातवो के शुभ कर$्मो का तथा पापामाओ के अच्छे बर्मों का हरण 

किया करते हैं। वही-कहो पर पभ्रचारों फ॑ दुरित का व्यपोह किंएा गरते हैं 
0 ३१॥ दिव्य विमान में अर्वाथत काम के अनुसार गमन करने थाले बात 
रहता ये सय के साथ ही दिन में क्रनुगमन करने वाल होते हुए भ्रमण किया 
करते हैं ॥ ३२ ॥ वर्ण करत हुए तपते हुए और घजा को आह्वादित करत 
हुए यहाँ पर अतुक्षय से समस्त प्राणियों की रहा किया करते है ॥ ३३ ॥। 
स्वानामिमानियों के म वतरों में यह स्थान है धतात और अनागतों तथा जो 
प्ाम्प्रत हैं वर्शित होते है । ४४ ॥ इस श्रवार से वे सप्तफ चारो दिशाओं मे 
सूप में थास किया करते है जो घौदह सर्यगों म और मयन्तरों में गण बसते है 
॥ ३३॥ ग्रौष्म काल मे हिस मे और वर्षाओं मं धाम हिस तथा वर्षा का 
सुझ्चन करत हुए एवं दिन और रात्रि कौ बतात हुए समय से कतु के कारण 
परिवृत्त रश्मियों जाला देव पितर और मनुष्यों को ठृम करत हुए जाते हैं 
॥ ३६ ॥ धूय देवताओं को अमृत के द्वारा प्रसन्न करता है और खरे मा को 
सुपन्‍ना थे द्वारा विशेष रूप से वधत करके प्रमन्न किया करता है । शूबलपक्ष में 
तो पूण और दिनो के क़म से बृष्णपक्ष मे उसको देवता लोग पान करते 
हैं ॥ ३७॥ 

पीतन्तु सोम दिकालावश्िष्ट कृष्णक्षये रश्मिपिस्त क्षरतम्‌ । 

सुधामत तत्पितर, पिवन्ति देवाश्व सौम्याश्ल तयब कव्पम ॥३८ 

सूर्मेण गोशिस्त समुद्ध साविरदुभि पुनदचैद समुद्ध ताभि । 

वृष्धधातिवृद्याभिरधौषधीमिमर्त्या क्षुधत्वप्तपानैजपन्ति ॥ «४ 


ध्रुवचर्या ] [ रेध्ह 


अमृतेन तृप्तिस्त्वद्ध मम सुराणा मामाद्ध तृष्ति स्वधया पिनतृणास्‌ । 

अन्नेन शश्वत्त, दधाति मर्त्यात्‌ सूर्य स्वय तन्च विभति गोमि ॥8० 

अय हरिस्तैहेरि निस्तुरज्भमैरयव्‌ हि चापो हरती त्त रश्मिभि । 

विमर्गकाले वियृजश्र ता पुनविभति दश्वत्‌ सविता चराचरम्‌ ॥४१ 

हरिहरिदर्निह्वियते तुर्टमे पिवत्यवापो हरिमि सहसूचा | 

तत प्रमुखअत्यपि तासूबसौ हरि स मुहामानों हरिनिस्तरज्ञगै ॥४२ 

इत्येप एकचक्रेण सूर्यस्तूर्ण रथेन तु । 

अद्ग ग्तैरक्षतैरश्डे सपतेध्सी दिवि क्षये ॥9३3 

अहोराचाद्रयेनामो एकचक्रण त श्रमन्‌ । 

सप्तद्वीपसमुद्रान्त सप्तभि सप्तर्मिहेंग ।9७ 

ह्विकाना वणि2 पीत सोम को कृष्णक्षय में रब्मियों फे द्वारा क्षरण कश्ते 

हुए उम मुघामृत को पितर पान किया करते हैं । देव और सौम्य उसी प्रकार 
से कव्य का पान किया करते हैं॥ ३८ ॥ सूय की क्षिर्णो से जो कि ममुद्भूत हैं 
भर फिर समुद्ध,त्त जलो से तृष्टि में अत्यन्त बढ़ी हुई ओपधियों से मनुष्य छ्षुघा 
फो अन्न पानो से जीता करते हैं॥ २६ ॥ अमृत से देवों की तृप्ति आधे मास 
नक होती है और सुधा से पितरो की मासाद तृप्ति हुआ करती है । मदुप्यो को 
अन में सददा तृप्ति होती है अत सूय स्वय क्रिणों द्वारा उसका भरण किया 
करता है ॥| ४० ॥ यह हरि है जो उन हरि तुरद्धमो के द्वारा जाता हुआ 
रश्मियो से जलो का हरण किया करता है और जब्र उनके त्याग का समय 
आता है तो पुन उनका विसर्जन करता हुआ सविता निरन्तर चराचर का भरण 
जिया करता है ॥ ४१ ॥ हरि हरित तुरज्षमों से हियमाण होते हैं और सहस्नों 
भकार से हरियों के द्वारा जल का पान किया करते है । फिर इसके अनन्तर 
उनकी यह हरि त्यागने हैं वह हरि हरि तुरज्जमो से मुह्यमान होते हैं ॥ ४२ ॥। 
घूम तरह से सूर्य एक चक्र ( पहिया ) वाले रथ के द्वारा उन भद्र बक्षत अश्वों 
से दिव में क्षय में सपंण किया करता है अर्थात्‌ दौड लगाता रहता है ॥ ४३ ॥ 
यह इस रथ से जो कि एक ही चक्र वाला है एक नहोरात्र मे सात सात अश्यो 
से सात द्वीप वाले समुद्रो के अन्त तक भ्रमण करता है॥ ४४॥ 


| [._थायु पुराण 


छन्दोभिरण्वस्पैस्तीयतश्चकन्तत त्थिते । 
कामछपै सदद्युक्त रमितेस्तैमनोज ) ॥४४ 
हरित्वैरब्यय पिजु रीश्वरत्र ह्रवादिभि । 
अशीति मण्डलशतत भ्रमन्त्यरेन ते हया ॥॥7६ 
बाह्ममध्यन्तरज्चौव मण्डल दिवतक्रमातू । 
कल्पादो सम्प्रयुक्तास्ते वहुन्तयाभूतसम्प्लेबातु | 
आयूता वालखिल्यैस्त भ्रमन्ते रात्यहानि तु ॥४७ 
प्रधितेवो भिरग्य स्तुयमानों महविधि । 
सेब्मते गोतनुत्येश्न ग धर्वेरप्सरांगणे । 

पवजु" पतंग रश्मै भ्र ममाणों विवस्पति ॥धंद 
वोध्याथयाणि चरति नक्षत्राणि तथा शशी | 
ह्वासवृद्धी तथैवास्य रबमीना सूर्यवत्‌ स्मते ॥४८ं 
विनक्रोभयपाश्व सथों विशय शधिनों रथ | 
अपा गभसमुत्पक्नों रथ साम्थ ससारथि । 
शतारक्व त्रिनिश्रक्रयु क्त' शुक्नेहयोत्तम॑ ॥५० 
दशभिस्तु कुशी दिव्येरसम प्टीमनोजजै' । 

सकुधुक्त रथ तस्मिन्‌ वहन्ते चायुगवोयात्‌ ॥५१ 


सन छुन्द रूर अष्वों से जहाँ चक्र है पहोँ ही स्थित और काम रूप 
वाले एकबार युक्त किये हुए अमित सनोवेगों मे मुक्त इरित ज्षष्यव॑ पिजू 
बरहावादी ईश्वर के शव हैं जो अब्द में भत्सोी मण्डछों का अमण्ण किया करत 
हैं॥ ४५४६ | दिनों के क्रम से बाह्य धोर अम्यातर मण्यल्त को वप के 
आदि मे सध्यतपुक्त वे भुत सप्लय तक बहुत किया करत हैं) वाललिस्यीं से 
मावृत हुए वे रात्रि और दिन वहन किया करते हैं ॥ ४७ ॥ परम प्रथित एवं 
उत्तम दचतों से महपियों के ढारा स्तृपमान तथा बभव और अप्सराओों के 
द्वारा गौत एव नृत्यों से सेव्यमान दवीते हैं। दिवस्पति पतफु पतग अदबों के 
द्वारा भ्रमम्राण होते हुए राहत हैं ॥ ४८ ।॥ हवा परद्पा योधी के आाथय 
स्वरूप नक्षत्रों का चरण किया करता है। सर्थय को भाँति इसकी किरणों का 'हास 


भ्रवचर्या ] [ ४०१ 

कौर वृद्धि उसी प्रकार से कही गई है ॥ ४६ ॥ त्तीन चक्र बाला उभय पाएवों 
प्रे स्थित चन्द्रमा का रय समझना चाहिए जो जल के गभ से अश्वों तथा सारथि 
के सहित उत्पन्न हुआ है । एक सो बर वाला, तीन चक्रो से युक्त और शुपल 
अण्यों के सहित होता है । ५०॥ स'ज्न से रहित, कृश, दिव्य और मन के 


तुल्य बेग वाले दश अ्बों से एफप्रार उस रथ में युक्त करके युग के क्षय पर्थन्त 
उमका वहन होता है ॥| ५१ ।। 


समृहीते रथे तम्मिन्‌ इवेतश्चक्षु श्रवास्तु गे । 

अश्वाध्तमे ऊवर्णास्‍्ते वहन्ते शखबरच्च सम ॥५२ 

ययुश्न त्रिमनाश्चैव वृषो राजीवलो हय । 

अध्वो वामस्तुरण्पश्च हसो व्योमी मृगस्तथा ॥५३ 

इत्पेते नाममि सर्वे दश चन्द्रमसो हया । 

एते चन्द्रमस देव वहन्ति दिवसक्षयात्‌ ॥५४ 

देगे परिवृत सौम्य पितृभिश्चैत्र गच्छति | 

सोमस्य शुक्ल पक्षादी भास्करे पुरत स्थिते। 

आपूर्यते पुरस्यान्त सतत दिवसक्रमात्‌ ॥५५ 

देगे' पीत क्षय सोममाप्याययति नित्यदा । 

पीत पश्चदशाहन्तु रश्मिनेकेन भास्कर ॥५६ 

आपूरयन सुषुम्तेन भाग भागमह क्रमात_। 

सुपुम्नाप्यायमानस्थ शुक्ला वद्ध न्ति गै कला ॥५७ 

तस्मादुध्रमन्ति गै कृष्णे युक्ल आप्याययन्ति च । 

इत्मेव सूथवीयेण चन्द्रस्थाप्यायिता तनु ॥५८ 

उम सम्रहीत रथ में श्वेत चक्षुअवा एक वप वाले अपब उस शक वर्चस 
रथ फा पहन किया करते हैं ॥॥ ५२॥ उनके नामों का यहाँ परिगणन किया 
जाता है। ययु, त्रिमना, वृष, राजीवल, हय, गश्व वाम, तुरण्य, हपत, व्योगी, 
मूंग ये दप्ा इन नामो वाछे चन्द्रमा के नश्व हैं। ये चन्द्र देव दिवस के क्षय से 
पहन किया फरते हैं ।। ५३ ॥ देवो तथर पितरों के द्वारा परिवृत्त एवं सौम्प 
घन्द्र गमन फरते हैं । शुबनपक्ष के आदि में भात्कर के भागे श्यित होने पर 
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चांद्रभा के पु था अन्त | दस बे क्रम मे सतत आप ते होता है । ४५ ॥ 
द्य में तेज के द्वारा पीत मोम को निय ही अध्याण्ति करता है। प' है दिन 
तक बहू परीत होता है औ भास्कर अपनो एवं ही रप्षिप्र मे ग्रह क्रम के 
अनुमा भाय भाग को आपूरित ुपस्ना हे करते हुए हँते है और सुधस्ना से 
आ यायमान चाट की शुक्त क्लोहे बटा व दो हैं ॥ ५६ ७॥ उससे कृषए 
पक्ष में द्वृभित हातो हैं औ हषन में आवयाण्ति हुआ ब्ती है। इस प्रहार 
से मय के वीय में चहटमा का शरीर आध्यायित हुआ करता है ॥ 4] 

पौणमास्या स हृश्येत चुरद सम्पुणमण्डल । 

वभ्ाष्यायित सोम भुक्लप्ने दिनक्तणात ॥॥४प 

तता द्वितोयाप्रभृति बहुलस्थ चतड की । 

अपा सारमवस्मेन्दो रसमात्रात्मक्स्प च । 

पिनन्‍्त्यम्बुभय दवा मशु सौस्य सुधामसम्र ॥६० 

सम्भूतचाद्ध मामन अप्त सूयतजसा । 

भक्षाथ मम ; सौम्य पोणमास्यामपासत ॥६१ 

एफरात्र सुर सर्वे पितृभमिग्व मकधिति | 

सामस्य बृष्णपक्षादी भास्करामिघुखस्य से ॥६२ 

प्रक्ीयतते पुरस्यान्‍्त पोयमाला कला क्रमाद । 

क्कायन्ते त्तस्मात ऋष्छो या शुक्ल ह्याप्यायपाविता ॥.३ 

एच दिनक्रप।तीते विश्ुधास्त निशाररम । 

पात्वा5द्ध मासज़भच्ठन्ति अमावास्या सुरोत्तमा । 

पिनरश्चोपतिष्ठन्ति अमावास्या निशाकरम ॥६४ 

तत पचदशे भाग किडिचिच्छिष्ट कलात्मक । 

अपराक्तु पितृगणजधगय पयु परास्यते ॥६५ 

पौणमासो सिधि में सम्पृण म-इल शाल दिलाई देगा है। इस प्रकार 
से सोम ( बद्र ) शफ्रपक्ष में ज्रिनों क॑ क्रम से आधप्याधित हुआ करता है 
॥ ५९ ।॥ फिर इसके उपरान्त प्रे द्वितोया निधि से चमुढणी तक जलों के सार 
पूण इृद का जो कि रप भात्रात्मक ही दोता हैं. उसके मपबुमय मधु सौम्य 
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भोर अमृनमय को देवता लोग पान विया करते है ॥ ६० ॥ सूय के तेज से 
गंध मास में वह अमृत पुन सम्भूत हो जाता है। सौम्य जो अपृत्त है उमा 
मक्षण करने के लिये पूणामासी तिथि में उपासना की जाती है ॥ ६१ ॥ भात्तर 
वे अभिमुत्र मे स्थित चन्द्रमा की कृष्णपक्ष के आदि में एक रात्रि में देवता, 
समस्त पिता और महपियों के द्वारा पीई गयी कलाऐ क्रप्त से पुर के अन्दर 
क्षीण हो जाया फरती हैं | जो शत्लपक्ष मे आप्याधित ह!ती हैं वे सब कृष्णपक्ष 
मे क्षीण हो जाया करती है ॥ ६२॥ इस प्रकार से दिनो के क्रम के अतीत 
होने पर विश लोग नि्ावर का पान करके अमावस्या तिथि में सुरोत्तम अदा 


फा आसन्नू मन किया करते है। अमावस्या में पितृगण निशा करके उपस्थान 


को करते हैँ ।, ६३-६४ ॥ इसके अनन्तर कलात्मक पन्द्रहवे भाग के कुछ शेप 


रहने पर अपराक्त में जधन्य वह पितृगणों के द्वारा पयु पासित किया जाता 
है॥ ६५४ ॥ 


पिवन्ति द्विकलाकाल शिश्टा तस्य तु या कला । 
निसृत तदमावास्यथाड्भभस्तिभ्य स्वधामृतम्‌ । 

ता स्वधा मासतृप्त्य तु पीत्वा ग्॒छन्ति तेडमृतम, ॥६६ 
सौम्या बहिपदश्ध व अग्निष्वात्तास्तथव च । 
कबव्पाश्र व तु ये प्रोक्ता पितर सब एवं ते ॥६७ 
सवत्सरास्तु वे कव्या पद्चाव्दा ये द्विजे स्मृता । 
सोम्यास्तु ऋतवो ज्ञगा मासा वहिपद स्मृता । 
अग्निप्वात्तार्सवश्चीव पिठसर्गा हि जै द्विजा ॥६८ 
पितृभि पीयमानस्थ पचदव्या कला तु वी । 
यावन्न क्षीयते तस्य भाग पचदशस्तु स ॥६६ 
अमावस्यान्तदा तस्प अन्तमापूर्यते परम_। 
वृद्धिक्षगी गै पक्षादौ पोडश्या शशिन स्मृतौ ॥६० 
एवं सूर्य निमित्तेपा क्षयदृद्धिनिशाकरे । 
ताराग्रहाणा वक्ष्यामि स्वर्भानोश्व रथ पुन ॥.१ 
तोयतेजोमय शुभ्र सोमपुत्रस्थ गै रथ । 
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युक्तो हगे पिशज्ञ स्तु अष्टाभिवाति रहसी' ॥७२ 


उसकी जो कला शिष्ट होती है उसे दो कला के बाल छक पान विधा 
करत हैं । अमावस्या में किरणों के द्वारा जो स्वधामृत निभुत होता है उस 
स्वशधामृत को वे एक भास की तृप्ति के सिये पान कर जात हैं ॥ ६६ ॥ सौम्य 
बद्िपद अध्निष्वात्त और कंठय जो ये कहे गये हैं व सभी पितर ट्वोत हैं ॥६७॥| 
सम्वसप्तर कव्य होते हैं जो द्विडों ने पाँच अब्द दतलाये हैं। सोम्य ऋतुऐ 
जाननो भाहिए जौर मास बॉल्‍पद बढ़े गये है। अम्निप्यात्त आतव द्वोत हैं । 
है द्विजो ! ये सद पिशृगण का सम होता है ॥ ६८ ॥ पिठृयणो के द्वारा पीयमाल 
चादर की पन शी ( अमावस्या ) मे जब तक पथदण भाग क्षीण वही होता है 
तब तक अभावस्या में उसके अदर पर आपूरित हो जाता है | पाशि के पोडशी 
में पक्ष वे आदि मे दृद्धि और क्षय कहे पये हैं॥ ७ ॥ इस प्रकार से निशा 
कर में जो भी क्षण एव वृद्धि होती है सय के निम्मित्त वाली ही हुआ फरती है । 
ताराग्रहों को और ध्वर्भानु के रथ को फिर बनलाया जायगा ॥ ७१ ॥ सोम 
पुत्र का रथ तोय ( जल ) ओर तज से परिपृूण होता है और गश्न बण चाशा 
होता है । और वह रच आठ नाग्रु के तुय बेग वाछे एवं पिशज्ध अश्वों दे गुकत 
होता हैं ॥। ७२ ॥ 

सवह्य साउुकर्ण सता दिव्या रथ महान | 

सापास'ड्रपतावस्तु सघ्वजो मेघसबन्रिभ ॥७३ 

भागवस्य रथ श्रोमास्तेजसा सयसल्रिभ । 

पृथिवीसम्म 4 क्ता नानावर्णे” बरात्तम॑॥७४ 

शत पिशद्ध सारज्ो नील पीतो विलाहित । 

कृष्णश्च हरित"चैब 9पत प्रण्णिरेव ल। 

दशभिस्तैमेहाभागरक्शेवातवेगिये ॥७५ 

अष्टापएय काज्चन श्रीमान्‌ सोमस्पापि 'रथोंब्सवत । 

असगैलाहितेरण्ती सरगिरस्निसम्भदो । 

सर्धशेध्सी कुमारों गे ऋजुबकानुघकग ॥७६ 

ततस्त्वा ज्वर्मो विद्वान देवाचार्यों बृहस्पति । 
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शो रश्ठी काचनेन ग्यव्धनिन प्रसपति ।"७७ 
युक्तस्तु वाजिमिदिव्येरष्टा निवर्तिसम्मिते । 
नक्षत्रेष्व्दल्रिव तति सवेगस्तेन गन्छति ॥७छ८ 

तत शनैण्चरोप्यश्वो शवलीव्यामसम्भगै । 
कार्प्णायस समारुह्य स्थन्दन याति गे शन ॥छउर्द 


जम रच में वर्य क सहित अनुक्रप से युक्त महाम्‌, दिव्य सूत होता 
है । और वह उपासड्भू एवं पताक्ना से अन्वित एवं ध्वजा के सहित मेध के 
तुल्य होता है ।। ७३ ॥ भागव का रथ तेज से सूय के सहग होता है | बह 
पृथ्वी में जन्म लेने वाले नाना प्रऊजार के वण वाले उत्तम अश्बों से युक्त होता 
है ॥| ७४ ॥। बत्र उन अश्वों के नामो की यहाँ परिगणना वी जाती है । एवत्त, 
पिशद्ज, मारज्भ, नील, पीत, विलोहित, कृष्ण, हरित पृणत और पृष्णि ये दश 
अकृण वायु के वेग वाले महाभाग अण्वों से युक्त रथ होता है ॥ ७५ ॥ आठ 
भपवों वाला सुत्र्ण का बना हुआ शोभा से युक्त सोम का रथ था | सवत्र जाने 
वाले, सद्भ से रहित, अग्नि से समुत्पन्न लोहित अश्वों के द्वारा ऋणु और वक़ 
घक् का अनुग यह कुमार सपण किया करता है।। ७६ ॥ इसके आगे आज्ि रस, 
देवो के आचार्य परम विद्वान बृहस्पति शोण अश्वों से युक्त सुवणमय रथ से 
प्रसषण फरते हैं ॥ ७७ ॥| दिव्य और वायु के सहश बाठ अश्वो से युक्त होता 
हुआ नक्षत्र पर एक अब्द तक निवास किया करता है फिर वेग के साथ उससे 
हट जाता है ॥७८॥ फिर इसके अनन्‍्तर शनेशचर व्योम से समुत्पन्न शवल अर्यात्‌ 
रज़्-विरगे अए्वो से युक्त काले लोह मे निर्मित रथ में चढकर धीरे से जाया 
करता है ॥ ७६ ४॥ 

स्वर्भानोस्तु तथवाश्वा कृप्णा ह्यथ्टी मनोजबा । 

रथन्तमोमयन्तस्य सक्युक्ता वहन्त्युत ।|८० 

आदित्यान्नि सृतो राहु सोम गच्छति पर्व॑सु । 

आदित्यमेति सोमाच्च पुन सौरेपु पर्वसु ॥८१ 

अथ केतुरथस्पाश्वा अष्टाष्टी वातरहस । 

पलालघूमसद्ूाशा शवला रासभारुणा ॥८5२ 
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एंते वाह्ा ग्रहणा व मया प्रोत्ता रथ सह । 
सर्वे ध वनिवद्धास्ते प्रयद्धा वादरश्मिभि ॥-३ 


एते व श्राम्यमाणास्तु यथा योग श्रमन्ति व 
वायव्याभिरदश्याभि प्रवद्धा वातरश्मिनि ॥८४ 
परिप्रर्मा ८ तद्वद्धाश्र द्रमुयग्रहा दिवि। 
अऋगनन्‍तपनुगच्छन्ति क्ुबते ज्यालिषा गणा ॥५४ 


यथा नथुदके नौस्तु सलिलन सहोह्यते | 
तथा देवालया हा ते उह्यन्त वातरश्मि्ि । 
तस्मात्सबेंण *श्यन्ते व्योम्नि देवगणास्तु ते [८६ 


स्वर्मानु के जश्च भी उसी प्रकार के होते है। वे काले ओर आठ होते हैं 
जिनका मन के तुल्य वेग होता है। उतके अधकारमय रथ में एक बार मुफ्त 
होते हुए उसका धहन किया करते हैं ॥ ८५ ॥ क्लादित्य से निकला हुआ राष्ट्र 
पर्षों में चस्द्रमा को चला जाता है। पुन सोर पर्जों में सोम से निकलकर आ 
दिश्य में जाया करता है ॥ ८१ ॥ इसके अनन्तर केतु के रच के भी आाठ अमर 
होते हैं जिनका वेग वायु के तुल्य हुआ करता है । इनका रग पलाल के घू भा 
के समान द्वोता है शघज्ञ और रासमाद्ण होता है।। २॥ ये प्रशे के शाहुन 
मैसे रथों के सहित बतला दिए हैं! ये सब ऋरव से तिदद्ध और रात रशिमियों 
से प्रबद्ध होते हैं । ८५८३ ॥ ये श्राम्यामाण होते हुए योग के अनुद्ार ही अमण 
किया करते हैं। अहृश्य॑ वायब्याओं से वातरश्मियों प्रबद्ध हैं ॥ ८४ ॥ उसते 
बद्ध चन्द्र सूयथ और भ्रट्ट दिव में परिभ्रमण किया बरते है। अभ्रण करते हुए 
ध्ाय के पोछे ज्योतियों के गग अनुगमन किया करते हैं ॥ ८५ ॥ जिस प्रकार से 
नदी के जल मे नौका सलिल के साथ दी उद्यमान दोतो है उसी प्रसार से ये 
देवालय भी वातरविमयों से उहामान हुआ करते हैं। इसी से वे देवगण आकाश 
में सबके दारा दिखलाई दिया करते हैं ॥ ८६ ॥॥ 

यावन्त्यश्र व त्तारास्तु लावन्तों वातरम्मय । 

सभी तन वनिवद्धास्ता भ्रमन्त्यों श्रामयन्ति तसु ॥८७ 


ध्रवर्चध्षा ] 


तेलपीडाकर चक्र श्रमदश्नामयते यथा । 

तथा श्रमन्ति ज्यातीषि वात्तबद्बानि सर्वश ॥८८ 
अलातचक्रवद्यान्ति वानचक्र रितानि तु । 
तस्माज्ज्योतीषि बहते प्रवहस्तेन स स्मृुत ॥फर्द 
एवं श्रुवनिवद्रोज्सी सपते ज्योतिषा गण । 

सैप तॉरामयो न्नेय शिशुपारों श्रुवो दिवि।) 
यदह्वा कुरुते पाप हृष्ठा त निशि मुच्यते ॥दे० 
यावत्यश्न व तारास्ता शिशुमाराध्रिता दिवि। 
तावन्त्येव तु वर्षाणि जीवन्त्यभ्यविफानि तु ॥४१ 
शाश्वत शिशुमारोध्सी बिज्ञय प्रविभागश | 


् 


उत्तानपादस्तैस्थाय विज्ञ यो हा त्तरो हनु ॥8२ 

यज्नोअधर रस्तु विज्ञ यो धर्मो मूद्रानमाश्रित । 

हृंदि नारायण सान्‍्य अश्विनौ पृचपादयों ॥६३ 

आकाश मण्डल मे जितने तारागण है उतनी ही बात रक्ष्मिया भी है । 
ये सभी अब के द्वारा निदद्ध होतो हुई रवय भ्रमण किया करती हैं योर उसको 
अमण कराया भी करती हैं ॥ ८७ ॥ त्तेल पीडाकर चक्र [ पहिया ) जिस 
तरह श्रमता हुआ भ्रमण कराया करता है उमी प्रकार सब ओर में बातवद्ध 
होकर ज्योतियाँ भी भ्रमण करती हैं ॥ ८८ ५ बात चक्र से ईरित होकर अलात 
के चक्त की भांति ये जाया करते हैं। इसमे वह ज्योत्यों को प्रवहन करता 
हुआ स्वयं बहना है, ऐसा कहा गया है )) ८५६ ॥ इस प्रकार मे ध्रुव के द्वारा 
निबद्ध हृता हुआ योतियो का गण सपण किया करता है। वह यह दिव में 
तारामय शिशुमार प्व जानता चाहिए। जो कि दिन में पाप किया करता हैँ 
भौर उत्तको रात में देखकर उथ पाप से छुटकारा पा जाता है | ६० ॥ जितने 
ही वे तारा दिवि भे शिशुमार के आश्षित्त होते हैं उत्तने ही बधघिक बपष जीवित 
रहा करते हैं ॥ ६१॥ प्रविभाग से इस शिक्षूपार को शाश्रत जानना चाहिए । 
बह उत्तान पाद का उत्तर हनु हो ॥ ६२ ॥ यज्ञ को अधर और धम को पर्दा 
का आश्चय लेने बाला जानना चाहिए । हृदय मे भगवात्र नारायण को साध्य 
करना चाहिए, अष्विनीकुम्तारों का पूचपादों में साथन करना चाहिए ॥ ६३ ॥। 


४च ] [ बायू पृष्ण 
वरुणश्लायमा चद पश्चिम तस्य सब्प्पिनि। 

शिश्न सव सरस्तस्य मित्रापपाने समा जित ॥६9 
पुस्छे४ग्नश्च महेद्ृश्य मरीचि कक्यपो झ्रव । 
तारका शिशुमारश्च नास्तमे त चतुष्टयम्‌ ॥5५ 
तक्षत्रचद्रसूर्थाशच प्रहाल्तारागण सह | 
उमुखाभिमुखा सर्वे चक्रीमृताश्रिता दिधि ।।र६ 
धवेणाधिछिता सर्वे घ्वमंव प्रदर्षणम । 
प्रत्यान्तीह वर श्रष्टमेधीभत छ्ुबस्टिवि ॥४७ 
छवाण्तिकश्यपाना तु वरश्चासौ अ्रव स्प्ृत्त । 
एक एवं श्रमत्येप भेरुपतमूद्धनि ॥८ंद 
ज्यातिपाअक्रमेतद्धि सदा कपत्यवाड मुख | 
मेश्मालोकम्त्येष प्रयातीह प्रदक्षिणम्रु पर्दर्ष 


उसके पश्चिम संविध मे वहुण तथा अयमा को साधन करना चाहिएं। 
उसका शिषन समर है। मित्र अपान में समाश्चित रहता है ॥ €४॥ पुछ 
से सप्ति महेद्र मरीचि ऋष्पप और भरा ब-त।रक कौर शिक्षुपार पद चतुष्टप 
बरुत नही होते हैं ॥ ६५ ॥ नक्षत्र चर्द्र सूर्य प्रह तारागणों के साथ उन्मुस 
तथा अभिमुख सब दिवि मे चक्रीभूत होकर ह्यित रद्दते हैं॥ ६५ 0 ये सद प्रय 
फै द्वारा मधिष्ठित हैं और तब ही प्रदक्षिण है। यहाँ यर भ्रष्ठ और एकीभूत 
भव को दिवि मे प्रमाण क्या करते हैं। ६७॥ प्रव अग्नि और कश्यप इन 
तीनों मे प्रव ही श्र 8 कहा गया है। यद् एक ही मेद् पवत के भूर्डा मे भ्रमण 
किया करता है । यह ज्यौतियो का चक्त अवाइमुझ होता हुआ सदा कपण 
डिया कराता है । यह मेद को देखता है भीर ग्हाँ प्रदक्षण को जाता है हद 


हह ॥ 
॥ प्रकंण ३६--ज्योतिमण्डल का विम्तार 


एतच्छू त्या तु मुनय पुनस्ते सशयान्विता । 
पप्नचछुण्तार भूयस्तदा ते लोगहर्पणम ॥१ 
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यदेतदुक्तम्भवता गृहाण्येतानि विश्वुतम्‌ । 

कंय देवगृहाणिस्यु कथ ज्योत्तीपि वर्णय ॥२ 
एवत्सर्व समाचदत्र ज्योतिपान्चव निशचयम्‌। 
श्रत्वा तु वचन तेपा तदा सूत समाहित ॥३ 
अस्मिन्नय्यें महाप्राज्ञ यंदृक्त ज्ञानबुद्धिमि । 
तद्दो5ह सम्प्रवब्यामि सूर्याचन्द्रमसोरमवम्‌ । 

यया देवगुहाणीह सूर्याचद्र मसोग हम्‌ ॥॥४ 

अत पर त्रिविधारतेवेध्ये5हन्तु समुद्भवम्‌ । 
दिव्यस्य भौतिकस्यारनेरथारते एरथिवस्य व ॥५ 
व्युश्टायान्तु रजन्या वे ब्रह्मणो5व्यक्तजन्मन । 
भव्पाकृतमिदन्त्वासीज्न शेन तमसावृतम्‌ ॥६ 
चतुभू तावशिष्ट 5स्मित्र पाथिव सोअग्निरुच्यतते । 
यश्चादौ तपते सूये शुचिरग्निस्तू सस्‍्मृत ॥७ 


श्री शाशपायन ने कहा--मुनिगण ने यह सुनकर पुन संशय से युक्त 
होकर अपने प्रश्न का लोभहपंण से उत्तर पुछा ॥0॥ ऋषियों मे कहा--भापने 
जो यह कहा कि ये विश्वूत ग्रह है तो देवग्रह किस प्रकार से हैं भौर ज्योतियाँ 
फिस तरह हे हैं ? कृपा कर यह वर्णन करिये ॥ २॥ यह सब ज्योतियो का 
निमचय बताइये । यह उनका वचन सुनकर उस समय सूत जी समाहित हुए 
ओर उन्होंने ऋषियों से कहा--- ३ ॥ महान्‌ पण्डित तथा ज्ञान और बुद्धि 
चाले धाप ने इस विषय में जो कुछ वाहा है वह अब में आपसे सूर्य, चन्द्र का 
जन्म कढ़ता हूँ । यहाँ पर जिप्त प्रकार से देवगृह सूर्य, चन्द्र के ग्रह हैं ॥ ४॥ 
इसके आगे मैं तीन प्रकार की अग्ति का समुट्भव भी कहुँगा | दिव्प अग्नि, 
भौतिक अस्नि और पराथिव धग्ति--इन तीनो प्रकार की धग्मियी की उत्तत्ति 
भलीभाँति बतलाई जाती है ॥ ५ ॥ व्युष्ट रात्रि में सब्यक्त से जन्म ग्रहण करने 
वाले ब्रह्मा को यह निश्या के घत्धकार से आवृत अव्याकृत था ॥ ६ ॥ चार भूतो 
में अवशिष्ट इसमे वह पार्थिव अग्नि कहा जा 


ता है। जो बादि मे सूर्य मे ताए 
देगा है वह शुचि अग्नि कहा गया है॥ ७ ॥ 


४ व] [ वायु पुराण 
वैद्यू ताख्यस्तु बिज्ञ यस्तेपा वद्येष्य लक्षणम | 
वद्युतो जार सौरो ह्मपाडुभल्वयोड्तव । 
तस्मादप पिबन् सूर्यो गोभिर्दीप्यत्पसो दियि ॥८ 
चद्य तेन समाविथो वाक्षों नादृभि प्रशाम्यत्ति । 
मानवानाच दुक्षिस्थोी नाइुमि शाम्यत्ति पावक ॥॥& 
अच्निष्मान परम सोईग्नि प्रभवों जाठर स्मृत । 
यरचाय मण्डली शक्‍्लो निरूष्मा सप्रकाशते ॥१५ 
प्रभा हिं सौरी पादेन हस्त याति दिवाकरे | 
अग्निमाविशते रानौ तस्माददूरात्‌ प्रकाशते ॥११ 
उद्यन्त च पुन सूयमौष्ण्यमाग्तेयमाविशवु । 

पादेन पाथिवस्थाम्नेस्तस्मादग्निस्तपत्यसौ ॥१२ 
प्रकाशक तथौप्ण्य च सौराग्नेये तु तेजसी । 
परस्परानुप्रवेशादा य्यामेते दिवानिशम्‌ ॥१३ 

उत्तरे चैंव भूम्यद्धे तस्मादस्मिश्व दक्षिण । 
उत्तिष्ठति पुन सूये राजिराबविशते त्वप । 
तस्मात्ताम्ना भवन्त्यापो दिवारात्रिप्रवेशनात्‌ ॥१४ 


जो धरगिन वैद्य त-इस नाम वाला होता है उसका भ्रद्षण बतामा जायगा। 
हीन प्रक्तार की अग्नि होती है। एक बच्य त ूसरा माढर और तीसरा अपादुभ 
होता है। इससे जलो का पान करता हुआ सूप जाकाश में किरणों से दीप्त हुआ 
करता है ॥ ८ ॥ वेध त से सपाविष्ट अग्नि जल्तो से कभी शान्त नहीं करता है । 
जो मानवो की कुक्षि मे स्थित रहते वाला जाठर गग्नि होता है वह भी जल से 
छमन को प्रात नही हुआ करता है ॥६॥ यह अग्ति परम अियों बाला 
होता है जिसका प्रभव जाठर कहा गया है । जो यह भ््दली शुबस और दिना 
ऊष्मा बाना संप्रकाशित होता है ॥ १ ॥ सौरी प्रम्मा पाद से दिया करके 
भस्ताचलगामी हो जाने पर श्र में आविष्ट हो जाती है। रात्रि मे वह दूर थे 
पकाण देती है ११ ॥| घह धझास्तेय उष्णदा उगते हुए पूर्य में पुन" बाविष् 
हो जांवा करतो है । पाद से पाधिद मग्दि से है भतएवं थ> अग्नि शाप दिया 
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करती है॥ ६३॥ प्रकाश और उप्णना सौर तया आरनेय तेज रात-दिन परस्पर 
में अनुप्रवेश पाकर आप्यायित हुआ करते हैं ॥ १३ ॥ उत्तर के भूमि के अर्थ 
भाग में और उमसे इस दक्षिण में पून सूर्य के उत्यित होने पर राष्रि अप में 
अर्थात्‌ जल में प्रवेश करतो है। इमी से जल ताम्र वण वाले हो जाते हैं क्योकि 
दिन और रात्रि मे उनका प्रतेशन होता है ॥ १४ ॥ 

अस्त याति पुन सूर्ये अहूवे प्रविशत्यप । 

तस्मान्षक्त पुन शुक्ला आपो विश्यन्ति भास्करे ॥१५ 

एतेन क्रमयोगेन भूम्यर््ध दक्षिणोत्तरे । 

उदयास्तमये नित्यमहोरात्र विशत्यप ॥१६ 

यश्चासौ तपते सूरये पिवन्नम्भों गर्भस्तिति । 

पा्थिवों हि विमिश्रोध्यो दिव्य शुचिरिति स्मृत ॥१७ 

सहसुपाद सोअग्निस्तु वृत्त कुम्मनिभ शुचि.। 

आदत्ते तत्तु रश्मीना सहसु ण समन्तत ॥१८ 

नादेयीश्च॑व सामुद्री कौप्याश्च॑व सधान्वनी । 

स्थावरा जड्भमाश्चेव यश्व सूर्यो हिरण्मय । 

त्त्य रश्मिसहसून्तु वर्षशीतोष्णनि सुचम्‌ ॥ 

तासावतु शता नाडथो वर्षन्ति चित्रमूर्तय । 

वन्दनाइचैव वन्दारच ऋतना नूतनास्तथा । 

अमृता नामत सर्वा रश्मयो वृष्टिसजेंना ॥२० 

हिमवाहाश्च ताभ्योज्न्या रश्मबश्चिशता पुन । 

हश्या मेध्याशंच वाह्याश्च ह्वादिन्यो हिमसजेना ॥२१ 

चन्द्रास्ता नामत सर्वा पीताभास्तु गरभस्तय । 

शुक्लाश्च ककुभश्च॑व गावों विश्वभृतस्तथा ॥२२ 

पुन सूर्य के अस्ताचलगामी होने पर दिन जन मे प्रवेश किया करता 
है। इसी से रानि मे शुक्ल जल भास्कर मे आविष्ठ होते हैं ॥ १५७ इस 
क्रम के योग से दक्षिणीत्तर भूमि के अद्ध मे उदयास्तमय में नित्य ही दिन 


रात जल मे प्रदेश किया करते हैं ॥ १६॥ जो यह सूर्य जलो का अपनी 


४१२ ] [वायु पुराण 


किरणो के द्वारा पान करता हुआ पपता है यह निश्चय ही पथिव और विमिन्न 
दिध्य शुचि है--ऐसा वहा गया है ।॥ १७ ॥ सहझ्न चरणों बाला वह अब्नि जुम्भ 
के प्रदश शचि हो गया हैं जो कि सहुस रक्िमियों से सब ओर से उस्ते ग्रहण 
दिया करता है । १८ ॥ वे जल नादेयी सामुद्री कौप्य साम्वदी स्थावर 
और जड्डम हीते दे और जो सूर्य है वर हिरण्मय होता है। उसकी सहन 
रश्मियाँ वर्षों शीत और चष्णवा का निख्रव करने वालौ होती हैं। १६॥ 
उतकी चित्रमूत्ति वाती चार सौ नाडो वपती हैं। वन्‍ना वदच्या ऋत॑ना 
नुतना अंमृतां इत लामों बाछ्ी होती हैं। मे सब रश्मियाँ यृध्टि के सजन फरनते 
वानी हैं ॥ ९ ॥ उतसे भी कप तीन सी हिपवाहा रश्मियाँ होती हैं। मे 
दफा मेष्या वाह्ता हादिनी हिप्पदना और जड्ढठा नामो थाली हैं। ये तंद 
पीत धाभा वाली परमत्तियाँ ( किरणें ) होती हैं। शक्‍त्रा ककुम भप विश्व 
भृत होती हैँ ॥ २२ ॥ 

शुचलास्ता नापत सर्वास्त्रिशता घमसजना । 

समर विभति ताभिस्त मनुप्यपिनृदेवता ॥२३ 

मनुष्यानौषधैनेह स्वधया व पितृ नपि 

अमृतेन धुरानु सदाक्षी क्षभिस्तपयत्मसी ॥२७ 

वसन्ते चव ग्रीप्मे च स त सुतपते त्रिधि । 

वर्षास्वयों शरदि चतृति सम्प्रकपति ॥२५ 

हेमन्ते शिशिरे चर हिम स सृजते निधि । 

ओपधीयु वलघत्त स्वधया चर पितृ तपि। 

सूर्थोडमरत््वममृतत्रया नषु नियच्छति ॥२६ 

एवं रश्मिसहसून्ततु सौर लोकाथ साधकम्‌ | 

भिद्यते ऋतुमासाथ जलशीतीष्णनि सवम ॥२७ 

इत्येत्त मण्डरू शुक्ल भास्वर सूयसलितम्‌ ! 

नक्षमप्रहसोमाना प्रतिष्ठायोनिरेव च । 

अआऋदध्चादइग्रहा सं विज्ञ या सूधप्रम्भवा ॥२८ 
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नक्षत्राधिषति सोमो ग्रहराजों दिवाकर । 
शेपा पज्चग्रहा श्ैेया ईश्वरा कामछपिण' ॥२& 


जो नाम से शुक्त है वे सब्र तोन सो हैं ओर धर्म का खजन करने 
वाली हैं। उनसे समान झूप से मनषम, वितर भौर देवो का भरण किया जाता 
है ॥२३॥ यहाँ मनुष्पो को ओोपव से, स्वदा से वितरो झौर अमृत से दंवो को 
इन सब तीनो को महू तीनों से तृप्त किया करता हैं ॥२४॥ वसन्त और भ्रीष्म 
मे वह तौनो से भद्वी प्रकार तपा करता है । बर्षा भौर शरद मे चारो श्रे च्छी 
प्रकार हे प्रकर्षण किया करता है ॥२५॥ हेमस्त और शिशिर में वह तीनो से 
हि का सजत क्रिया करता है। ओपधियों मे बल धारण करता है, स्वथासे 
पितरो को भी सूर्य तीनो में बमृतश्रय अमरत्व को दिया करता है ॥२६॥ इम 
प्रकार से सूर्य सम्बन्धी सह रश्मियाँ लोक के अर्थ की सावक होती है। ऋतु 
को प्रातकर जल, शीत ओऔद उष्णता के ख़बण का भेदन करती हैं ॥॥३२७॥ 
इतना यह मण्डल शुबल एवं भास्वर सूर्य को सज्ञा वाजा है और नक्षत्र, ग्रहे 
और चन्द्र की प्रतिष्ठा का जन्म स्थान हो है । ऋत्ष-चन्द्रभा और ग्रह ये सब 
सूर्य से हो उत्पन्न होने वाले होते हैं-ऐसा जान लेना चाहिए ॥२५॥ चक्षत्रो का 
स्वामी चन्द्रमा है और ग्रहो का राजा सूर्य होता है । शेप पाँच ग्रह कामरुरी 
ईग्बर जानने चाहिए ॥२६॥ 

पठचते चारितरादित्य औदकश्चन्द्रमा स्मृतः । 

शेषाणा प्रकृति सम्यग्वर्ण्णमाना निवोधत ॥॥३० 

सुरसेनापति स्कन्द पठचते5ज्भारको प्रह. 

नारायण बुध प्राहुद व ज्ञानविदो विदु ।३१ 

रुद्रो वैवस्वत साक्षाद्धर्मों प्रभु स्वथम्‌। 

महाग्रहो ह्विजश्न छो मन्दगामी शन्तेश्वर ॥३२ 

देवासुरगुरू दो तु भानुमन्तौ महाग्रही । 

प्रजापतियुतावेताबुभौ शुक्रवृहस्पती । 

देत्यो महेन्द्रश्न तयोराधिपत्ये विभिभितौं ॥३३ 

भावित्यमूलमखिल तिलोक नात्र सशय ! 
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भवत्यस्य जगत्कृत्स्न सदेवासुरमानुपम ॥।३४ 

रद द्रोपे द्रव द्वाणा विप्रेद्रास्त्रिदिवौकसास । 

दुयतिद्यु तिमता क्ृषस्ना यत्त ज सावलौकिव म्‌ ॥३४ 

सर्वात्मा सवतोकेशों भूल परम”वतम । 

तत सजायते स्व तन्न घब प्रलीयते ॥॥३६ 


आदि य अग्नि पढ़ा जाता है और श्द्वमा भौदक कहा गया है । ध्र्षों 
को प्रकृति को जोकि भली भात बणन की जाने बाली है समझलो ॥३ | देव 
वाओ की सेना का स्त्रामी सकद है और अद्भारक ग्रह पढ़ा जाता है । बुध को 
मागयण कहते हैं और देव को ज्ञान के चेत्ता जानते हैं।॥।३१॥ रद ववस्वत है 
थो लोक में साक्षात्‌ घम एवं स्वय प्रभु हैं। द्विजो पे श्रष्ट मर्दगसन करने 
धाला महांग्रह श्ैश्र है ॥६०॥ देवासुरगु८् ( अर्थात्‌ बृहस्पति और शुक्र ) 
ये दोनो भानुमान्‌ महाग्रह होते है । ये दोनो प्रजापति के पत्र ुक और बृहस्पति 
शाम वाने हैं । "तय और भहेद्र इन दोनों के भ्राधिपत्य में विनिभित हुए 
हैं ॥३३॥ यह समस्त त्रलौषष आदित्य के मूल वाला है इसमे कुछ भी सणय 
नही है । सम्पूण जगत्‌ देव अधुर और मामवो के सहित इसका होता है ॥३४॥ 
है विप्रेद्ट घृर । रुद दवाव्ठ उपेस्द जात देवो की जोकि दर विधान है समस्त थ ति 
भौर सार्वेतोकिकतीज है उप संब की गत्या समस्त लोकों के ईश मुल परम 
बैवत है भर्मातु सुर्या ही सूण भर सबसे बढ देवता है । उससे ही सभ उत्पन्न 
होता है सब कुछ उसी मे प्रलीन हुआ करता है ॥३५॥३६॥ 


भावाभावौ हि घोकानामा दित्पान्ति सृती पुरा । 
जगज्ज्ञ यो प्रहो विभा दोपिमान सुग्रहो रवि ॥३७ 
यत्र गच्छन्ति निधने जायन्ते घर पुन पुन' | 

दाणा शुहूर्ता दिवया निशा परध्षाशच कृत्स्तश' | 
मासा' सवत्सराज्य व ऋत्दोऋषयुगानि व ॥३८ 
चदा दित्याहते तेषा कालसख्या न विद्यते । 
कासाहते व निगमो न दीक्षा नाहिकक्रम ॥३वं 
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ऋतुनामविभागदच पुष्पमूलफल कुत । 

कुत सस्थाभिनिष्पत्तिगु णौपधिगणादि वा ॥४० 

अभावो व्यहाराणा देवाना दिवि चेह च । 

जगत्प्रतापनमते भास्कर वारितस्करम्‌ ॥०१ 

स एवं कालश्चाग्निर्च द्वादशात्मा प्रजापति । 

तपत्येप द्विजश्रेष्ठाब्ध लौक्य सचराचरम्‌ ॥४२ 


समस्त लोफो के भाव और अभाव पहिले आदित्य से निकले ये । है 

विप्रो ! यह जगत्‌ ग्रह समझना चाहिए भौर दीप्तिमान रवि को सुग्रह जानना 
चाहिए ॥३७॥ जहाँ पर क्षण, मुहृत-दिवसनिशा, पूर्णतया पक्ष, मास, सम्बसर, 
ऋतु, अयन और यूग निधन को प्राप्त होते हैं भर्थाव्‌ समाप्त होते हैं भौर बार- 
चार उत्पन्न हुआ करते है ॥३१८॥ उस समय आदित्य के बिना उनकी काल 
सम्या नही होतो है । काल के बिना निगम नही होता है, न दीक्षा होती है कौर 
न कोई आह्विऊ क्रम ही होता है ॥३५॥ जब ऋतुओ का कोई विभाग ही नहीं है 
तो फिर पुष्प-पुल और फल्न कहाँ से कंसे हो सकते हैं ?े सस्य की अभिनिव्यक्ति, 
गुण और जोपधिगणआदि भी कंसे हो सकेंगे ? ॥४०॥ दिव भर देवो का और 
यहाँ पर भी सभी व्यवहारों का अभाव हो जायगा | वारि के तस्कर अर्थात्‌ 
अपहरण करने वाले भास्कर के बिना जगत का प्रत्तापन हो जायगा ॥॥४१॥ है 
द्विजश्रे छो । वह ही काल और भग्नि प्रजापति द्वादश स्वरूप वाला है। यह 
भर लोगय मे समस्त चराचर को तपता है ॥४र॥ 

स॒ एप तेजसा राशि समस्त सार्वलौकिक । 

उत्तम मार्गमास्थाय वायोर्भाभिरिद"जगत्‌ । 

पाएवंमूद मधश्च॑ व तापयत्येष सर्वेश ॥।४३ 

रवेरश्मिसहसू यत्‌ प्राइमया समुदाहतम्‌ । 

तेपा श्र्ठा पुन सप्त रश्मयो ग्रहयोनयः ।।४४ 

सुपुम्नो हरिकेशश्च विश्वकर्मा तथैव च । 

विश्वभ्रवा: पुनश्चान्य सम्पसुरत परम्‌। 

आर्वावसु पुनश्चान्यों मया चात्र प्रकीत्तत ॥४५ 
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सुष मन सूय रश्मिस्तु क्षीण शशिनमेघयन्र्‌ 
तिर्थगूदप्रभावोह्सौ सुधुम्न परिकोत्य त ॥४६ 
हरिकेश पुरत्त्वाद्या ऋद्षायोनि प्रकीत्य त | 
दक्षिण विश्वकर्मा तु रश्मिरदिर्शयत बुघ॒म ।| ४७ 


विश्वश्रवाततु ये पश्वात्‌ चुकपोनि रमूतों बुए । 
सम्पदसुश्च यो रश्मि सा योनिरलोहितत्य च्‌ ॥४८ 
पप्ठस्व्वोबसू रश्मियॉनिध्तु स वृहस्पत 4 

शनपघ्वर पुनश्चापि रश्मिराष्पायत स्वराट ॥४६ 


बहू यह ही शमत्त एवं सावशौकिक तैजो की राष्ति है। वायु के उत्तम 
भाग में आत्यित होकर कपनों प्रभाओं से इस जगत को पाश्व में-ऊरार को 
जोर अधोभांग में सम्र ओर से यह ताप देचा है ॥४३॥ सूम की सद्दल्ल रश्मियाँ 
जो प्रा मय समू“द्वृत हुईं हैं उतमे भी फिर थ्ठ प्रहो की ज'मभूमि त्ात 
रश्मियाँ होती हैं ।४४॥। अब यहाँ कुछ रश्मिपों के नाम और उतके काम अत 
छाधे जाते है| सुपुम्ता हरिकेश विश्वकर्मा विश्वभवा फिर अभ्म परम सम्पंदरसु, 
रत आवर्विधु-ओ रशिपर्यों प्रकानिंत को गई हैं ॥४४॥ पुपम्ता नाम चली यो 
सूर्ण की रहित है वह क्षीण शाक्षि फी यू द्ध करती है| इसका प्रभाव तिय क 
छौर ऊरध्य को हुमा करता है इमी निपे थहू सुष मरा कही जाती है ॥४६।॥ हरि 
किए तामक रश्मि आाद्यारह्मि है गौर यह नप्नत्रों का ज प्र स्थात कही जाती 
है । विश्वकर्मा नाम वाली जो रक्षिम है चहू दक्षिणमे बुब का वधव किया करतो 
है ॥।४७॥ विश्वध्रवा नामक रश्मि णो है बढ़ बुर के द्वारा पश्चात पुक्र की 
थोनि कही गई हू । सम्पत्ननु जो रफ्रित है व८ सोहित की यौनि होतो है ड८ा 
पष्ठ रश्मि अर्वावसु होती है वह बृहस्ति का जम स्पान द्ोती है । भौर स्वराट 
रप्िम फिर घानख्र को आधप्यापित किया करती है ॥४8।। 


एव सूर्मप्रभावेण ग्रहनक्षत्रतारता ॥ 
घद्धन्त विदिता सर्वा दिषवव्चद पुनअगत्‌ । 
ते बवीयस्त पुनृध्तानि ठस्माक्तद्नतता समता ७७ 
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क्षेत्राप्येतानि वे पूर्व मापतन्ति गमस्तिभि । 

तैपा क्षेत्राण्यथादत्त सूर्या नक्षत्रताज्ञत ॥५१ 

तोर्णान मुठतेनेह सुकृतान्ते ग्रहमथ्यात्‌ । 

ताराणा तारका ह्य ता शुक्तत्वाच्वैव तारका ॥५२ 

विव्याना पार्थिवानाझ्च नेशानाखं व सर्वेश । 

आदानाप्नित्यमादित्वस्तमसा तेजसा महान ॥५३ 

सुवति स्पन्‍्दनार्थ च धातुरेप विभाव्यते । 

सवनात्ते जताध्पाखं तेनासी सविता मत ॥५४ 

बहर्बश्रद्ध इत्येप ्ादने धातूरिष्पते । 

शुउलत्वे चामृतत्वे च शीतत्वे च विभाग्यते ॥५५ 

मुर्राचिद्धमसोदिव्ये मण्ठल भास्वरे खगे | 

ज्वतत्त जोमये शुव्ल दृत्तकुस्भनिभे शुभ ।५६ 

इस प्रकार से सूय के प्रभाव से सब ग्रह नक्षत्र भौर तारागण बदते है | 
यह सर्व विदित है । यह विश्य और यह जमत्‌ भी सूम के प्रभाव से हो वर््धित 
होता है । फिर ने क्षोण नहीं होते हैं इसी से नक्षत्रता कही गई है ॥॥५०॥ पहिले 
ये क्षेत्र रभम्तियों से अपतित होते हैं। उनके क्षेत्रों को सूर्य नक्षत्रता को प्राप्त 
हुआ ले लेता है ॥५१॥ इस सत्तार में सुक्षल से ती्णं भर सुकृत के अस्त से 
ग्रहों के आाश्रय से तादाओ में ये तारक हैं और शुक्ल होने से ही तारक होते 
हैं ॥४२॥ दिव्यन्पयाधिष और नंश अर्थात्‌ रात्रि मे होने वाले अच्धकारो को 
चेजो के आदान करने से हो यह महान्‌ अदित्य हुआ है भर्थात्‌ आदान से आदित्य 


नाम पड़ा है ॥५६॥ स्पन्दन भर्य में सुवरति यह घानु विभावित होतो है । ते जो 
के और जी के मत्रन करने से यह सविता इस नाम बाला कहा गया है ॥५४॥ 
घन्द्र, यह बहुन भय वाता है। ह्ादन में घातु होता है शुक्लत्व-अमृूतत्व और 
शीतल में वह प्रिमावित होना है ॥५५४॥ सूर्या और घन्द्रमा के दिव्य आकाश 


व मपन फरने चाले भासवर मण्डल हैं, ग्रे ज्वतन्त, ते जोमय, शुपत्ष शुभ औय 
बृत्त पुम्म के तुल्य होते है ॥५६॥ 


घनतोयात्मक तत्र मण्डल शपज्िन स्मृतमु। 


फश्द ) [. पायुनयुद्यण 

घनतेजोभय युक्त भण्डल भास्करस्य त्‌, ॥५७। 

विशन्ति सवदेयास्तु स्थाना न्येतानि संवश । 

मवत्तरेपु सर्थेपु ऋक्षसूयग्रहाश्या ॥४८ 

तानि देवगृहाण्येव तदाग्यास्त भवन्ति च | 

सौर सूर्यो विशस्थान सोम्य सोमस्तथ व व ॥५६ 

शौक “क्रो विशस्थान पोडशत्नि प्रतापबाब | 

वृद्दबृहस्पतिश्व व लोहितम्व व लौहित । 

शा वर तथा स्थान देवक्चौव शश्चर ॥६० 

आदित्यरश्मिसयोगात्‌ सप्रकाशाप्मिका स्थृत्ता । 

नवयोजनसाहनम्रो विप्कम्भ सवितु स्मृत ॥६१ 

निगुणस्तस्य विस्तारों मण्डलतच्च ,्रमाणत । 

टिगुण सूय विस्ताराद्वितार शहशिन स्मृत ॥६२ 

तुल्यस्तयीस्त स्वर्भानुभू स्वाधस्तात्‌ प्रसणति । 

उठ त्य पार्थिवच्छाया निरमितो भण्डलाकृति ॥६३ 

वह घन तोयात्सक शि का मण्डल कहां गया है भीौर गास्फर का 
अण्ठत घने त्तजोमय दा क्‍त फहां गया है ॥४७॥ समस्त देवता लोग सब ओर 
से दम स्थानों में प्रवथ किया करत हैं। समस्त मवतरों में नक्षत्र-सूय और 
गहो के आाश्य होत हैं ॥५८।॥ वे देवो के प्र८ ही हैं और उस आज््या भर्पात्‌ 
नाम से दे होश हैं।सय सौर विशश्यान है मौर सोम सौम्प विशत्वान होता 
है ॥५६॥ सोछ़ह ज्राच बाला प्रताप से युक्त शुक्र शौक का प्रवेश स्थान है । 
नूडृद्‌ ( बढ़ा ) वृहृत्पति और लौहित हो लोहित तथा देव श्र शान श्चर 
विशत्थान होता है ॥६ ॥ ये सद आदि-य के रपिमयों के स योग से सम्प्रकाशा 
 म्रक्त पहे गये हैं । सजिता का विष्कम्म नौ सहख गोजन वाज़ा द्वोता है-ऐसा 
कहा गपा है ६ ॥ उसका विस्तार लिगुना और प्रमाण से मष्दल होता है । 
सूर्ग के विस्तार स दुगना धरकि का विरठार क्ड्ठा भया है ६६॥ उन दोनो के 
तय स्र्मानू हो गर अडोगाग सप्रतपण किया करता दे; पाधथिय अर्थात 


पृष्दी की दया का उद्धरण करके यह मप्डल वो आकृति थाला निर्ित हुआ 
चरता है ॥६ ॥ 


ज्योति-्मण्डल का विस्तार ] [ 


स्वर्भानोस्त वृहत्‌ स्थानन्रिभित यत्तमोगय्म्‌ | 
आदित्यात्तन्व निष्क्रम्य सोम गच्छति पर्चसु ६४ 
आदित्यमेति सोमाच्च पुन सोमख् पवेसु । 
स्वर्भासा नुदते यस्मात्तत स्वर्भानुरुच्यते ॥६५ 
चन्द्रस्य पोड शो भागो भार्गवश्च विधीयते । 
विप्कम्भान्मण्ड लाच्चैव योजनाग्रात्‌ प्रमाणत ॥६६ 
भार्गवात्पादहीनस्तु विज्ञेयों थे वृहरपति । 
वृहस्पते पादहीनी कुजसोराबुभौ स्मृती । 
विस्तारान्मण्ठ लाच्चैव पादहीनस्तयोब्‌ ध॒ ॥॥६७ 
तारानक्षत्ररूपाणि स्वपुष्मन्तीह यानि थे । 

व॒धेन समत्‌ ल्यानि विस्तारान्मण्डछादथ ॥६८ 
प्रायशश्चन्द्रयोगानि चिद्याहक्षाणि तत्ववित्‌ । 
तारानक्षत्ररूपाणि हीनानि तु परस्१रमु ॥६ए 
शतानि पश्च चत्वारि त्रीणि द्व चौव योजने । 
पूर्वापरनिक्ृष्ठानि तारकामण्डलानि तु । 
योजतान्यद्ध मात्राणि तैश्यो हरव ने बिच्यने ॥७० 


स्वर्भानु का वृहत्‌ स्थान जोकि तपोमय नि्भित्त हुआ है वह आदित्य से 
निकल कर पवों मे चला जाया बरता है ॥६४॥ सौम से आदित्य मे आता है 
और फिर पर्वों मे सोम को जाया करता है। अपनी दीप्ति से नुदन किया करता 
है इसी कारण से यह स्वप्रतरि- ऐसा कहा जाया करता है ॥६५॥ चन्द्रभा का 
सोलहवा भाग भृगुका होता है जोफि विपक्रम्म मण्डन और योजसताग्र के प्रमाण 
से होता है ॥६६॥ भाव से एक पांद हीव वृद्धस्यति को जानना चाहिए और 
सृहस्पति से एक पाद कम चाले कुद और सौर दोतो कहे गये हैं । विस्तार 
भौर मण्डल से उन दोनों से एक पाद हीन बुध को कहा गया हूँ ॥६७॥ यहाँ 
जो अपने वषु वाले तारा नक्षत्र एप से यूक्त है वे सत्र 


विस्तार तथा मण्डल से 
चुध के समान ही होते हैं ॥६८॥ तल्ववेत्ा को चाहिए क्नि प्राय 


ँ इन्हे चन्द्र 
के थोग वाले जाते । तारा नक्षत्र रूप वाले परस्पर में हीन हैं ॥६६॥ सौ-पाँच- 


डरे ) [ धापु प्राण 


चार तीन और दो यौजन शारकमण्डल् पूर्वापर म निदृष्ट होते हैं। उ्तं भावे 
बोजन से छोटा कोई भी नही होता है ॥0 ॥॥ 


उपरिष्ठातनयस्तेथा ग्रहा ये दृरसविण । 

सौरोडड़िराभ्रवक्रश्न ज्ञया मन्दविचारिण ॥०१ 

तेभ्योषात्तात्त चत्वार पुनरये महाग्रहा । 

सूप सोभों वधप्रच व भागवश्च व शीक्षगा ॥छर२ 

यावन्त्यत्तारका कोटचस्तावहक्षाणि सवश । 

घीथीनां नियमाच्च वमृक्षमार्गों व्यवस्थित ॥७३ 

गतिस्तास्त्वेव सूयस्थ नीचोच त्वेड्यनक्रमात्‌ । 

उत्तरायण मागस्थों यदा पवसु चन्द्रमा । 

धोध वोधोजञ्य स्वर्भानु स्वर्भानों स्थानमास्यित ॥५9 

नक्षत्राणि च॒ सर्वाणि नक्षत्राणि विशन्त्युत । 

गुहाण्ये तानि सर्वाणि ज्योतरीपि सुकृतात्मनाम ॥७५ 

कल्पादो सप्रवृत्तनि निर्मितानि स्वयम्भुवा । 

स्थानायेतानि तिष्ठन्ति यावदा मृतप्तप्लवध्‌ ७६ 

मन्वन्तरेपु सबंधु देवतायतनानि थे । 
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उनमे ऊपर से तीन प्रह दूर सर्तो अर्थात दुरठक सपण करने दाले दोते 
हैं। और अज्धिरा तथा वक़ ये म ”चारी जानने के थोग्य होत हैं ॥७ह१॥ उनके 
नौचे फिए चार अय मट्ढाग्रह ही हैं जो शोप्त गमघन करने वाले हैं ये सूर्य सोम 
घुब भर भागप होत हैं ॥७२॥ जितने करोड त्तारका हैं उपने हो पसंद मोर 
नश्त्र होत है। वोधियों के नियप्र से हो नक्षत्रों का मांगें व्यव्रत्थित होता है 
॥७३॥ सूर्य को वह गतिनीच उच अमन के क्रम से ही होगी है । जन चन्तम 7 
उत्तरायम मार्ग मे वत पर्दों मे द्ोठा है तप दौध धौध का और स्वर्मानु 
स्दमातु के ध्यान से आह्वयित होठा है ॥७४)॥ समस्त नशा नक्षत्रों मे धरवेश किया 
करत हैं। ये तब ज्योगियां सुकृवाश्पाओों कगृढ होत हैं॥७५॥ कैल्‍््प के आदि 
मे सम्प्ररृतत स्वयस्तू के द्वारा विवित ये स्थान हैं और सूद सप्तव पर्य्त रहे 
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हैं॥७६॥ समस्त पत्वन्तरों में देशताओो के आयत अभिमान वाले जय तक 
भूत रात्पव होता है अवस्थित हुआ करते हैं ॥०७॥ 


अतीतेस्तु सहातीता भाव्यानाष्णी मुरासुरे । 

वत्त ने बच मानेश्व स्थानानि स्त्रे सुर सह ॥७८ 

अस्मिन्‌ मच्न्तरे छोव ग्रहा बेमानिका स्पृता । 

विवस्वानदिते पुत्र सुर्यो वेवस्वतेःन्तरे ॥७र्म 

त्विषिमान्धर्मपुनस्तु सोमदेवों वसु स्मृत्त । 

श क्रो देवस्तु विज्ञ यों भाग बोध्सुरराजक ॥|८० 

बृहत्तेजा, स्मृतों देवो देवाचायर्शिज्भिर सुत । 

बुधों मनोहरश्चीव न्विपियुतस्तु स स्मृत्त ॥५१ 

अखिविकत्पान्‌ प्जज्ञ युवाध्ती सोहिताविपव । 

नक्षतऋ्क्षमामिन्यों दाक्षायण्प स्मृतास्तु ता ॥पर 

स्वर्भानु सिहिकापुत्रों भूतसन्तापनोठसुर । 

सोमक्ष ग्रह्सूथ' तु कौतितास्त्व॒प्विमातित ॥८३ 

स्थानास्ेतान्यथोक्तानि स्थानिन्यश्चैव देवता । 
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सहल्ाणोस्त्विप' स्थनमम्मय घुक्लमेव चे । 

अय एयाम मतोज्ञस्य पञ्चरफ्मेश हु सम तम ॥८४ 

शुक्रस्थाप्प्रस्भप स्थान सद्य पोडशरणश्मिवन्‌ । 

नवरफ्मेस्तु यूनो हि तोहितस्थानमम्मयम्‌॒ ॥८६ 

हरिश्वाप्य वृह््यापि दादशाशोवूं हस्पते 

अष्टरस्मेगू हू प्रोक्त कृष्ण वुद्धस्थ अम्मयम्र ५७ 

अतीतो के साथ अतीत और भाव्यों के साथ भाग्य थे सुरायुर वत्त 
सानो के साथ अपने सुरो के साथ चरत्तमान स्थान होते हैं ॥७थ॥। 
एस मम्वन्तर में ग्रह वेमानिक कहे गये हैं। बेबस्वत अन्तर से सर्य॑ 
अदिति का पुत्र कह्दा गया है ॥७६॥ ज़िपिमान्‌ घम का पुत्र और सोमदेच बसु 
कहा गया है. शुक्रेव गतुरराज भाग जानना चाहिए ॥प०ा। मच्ध्रा के 


४२२ ॥ [ वायुनुराण 


पुज बहत्‌ त ज॒ वाला देव वृद्स्पति देदाचरर्स कहा गया है। मनोहर युध त्विषि 
पुंत्र कहा गया हू ॥८श॥। अग्नि विकप से उत्पन्न हुमा जोकि लोहिताधिप हू | 
नक्षत्र झदा में गमन करने वालों वे दादायंणी कही गई है ॥८ २॥ स्वर्नान 
घिंद्धकां वा पूछ हू जोझि प्राणियों को सन्‍्ताप देने बाला असुर होता है | सोम 
ऋषद्ा ग्रह सूर्थ शो अभिमानों कीत्तित किये गये है ॥८३॥ ये सब स्पान जसे 
बगापे गये हैं और स्थानीय देवता जो थद्ाये गये है उनये विवस्वाद सूथ का 
स्थान गुप्त एवं अग्निमय स्थान हीता है ॥८४।॥ स्विदि सद्स्ताश का स्थान 
घलमय और शूतत्र होता! हु | इसक अनन्तर पज्चरश्मि मनोद्ध का शपाम ग्रह 
कहा गया हू ।। ५॥ शक का भी स्वान जनमय तथा पोडश रहिम के तु ह्य 
सझ हो ग॒ है. )। तवरश्मि धुननका अपमय लोहित स्थान होता है ४८६ 
दवा जात वृहर्पा। का हाँ -अप्य और बहत्‌ स्थान हो । है । अष्टरश्मि यध का 
गृह दृष्ण मौर अपमंय कहा गया ह॥८षआा 


स्वर्मानोस्तामस स्थान भूतसन्तापनालयम । 

वि यास्तारका सर्वास्त्विम्पयास्सवेफररमंय 5८5८ 
आश्रया पुण्पकीत्तिना सुश बलाइच व दणत । 
घनतोयास्मिका ज्ञया कल्पाटी वेदनिर्भिता ॥८दैं 


उच्चत्वाइहश्यते शीक्षपमि यक्त गमस्तिभि ॥ 
तथा दक्षिणमागस्थों नीवियीयोसमाश्रित ॥ 
भूमिवेखाबूत सूय पूर्णामावास्ययोस्तथा | 

न हृस्यते यथाकाल शीक्रतो5स्तमुप ति च ॥5१ 
तस्मादुत्तरमाग स्यो ह्यमावास्या निशाकर । 
हृदयते दक्षिण मार्गों नियमादहए्यते न च ॥र्दर्‌ 
ज्वोतिपा गतियोगेनच सूर्याचद्रमसा बभौ १ 
समानकालास्तमयौ विपुचस्सु समोदयो ॥४३ 
उत्तरासु च वीथीपु वप तरास्तमयोदयौ । 
पूणमावास्पयोज्ञ यौ ज्योतिर्चक्रानुवत्तिनी ॥59 
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स्पर्भानुक्ा स्थान तामय होगा है जोकि भूतो के सस्ताप देने वाला घर 
होता है। समस्त तारका जो हैं वे एम रश्मि दाले और मपमप्र जानने के योग्य 
होते हैं ॥८८॥ जो पृण्य कीत्ति होते हैं उनके आश्रय अच्छे वर्ण से शुबल हुआ 
करते हैँ और वे घन-तोयात्मक होते हैं और उन्हे क्पक्के आदि में ही वेद 
निर्मित जानना चाहिए ॥८९॥ उच्च होने से गलतियों के द्वारा अभिव्यक्ति 
होने के कारण शौध्र दिखलाई दिया करते हैं. तथा दक्षिण मार्ग मे स्थित तीवि 
वीयी में उप्राश्षित होता है॥६०॥ पूर्णिमा और अमावस्या में सूर्य भूमि लेसा 
से भावृत् होता है। बह यथाकाल दिक्षयाई नही देता है और शीघ्र ही अस्त- 
ता को प्राप्त हो जाया करता है ॥६१॥ इससे उत्तर मार्ग मे स्थित अमावस्या में 
निशाकर दक्षिण मार्ग में दियाई देता दे और निवम से दिक्षलाई नहीं दिया 
करता है ॥8२॥ ज्योवियों के ग्रह योग से सूच और चन्द्रमा ये दोनो समान 
काल में अस्तम तथा विपूवतु में समान काज में उदय वाले होते हैं ॥३३॥ 
उत्तरा बीवियो में अन्तर अप्त और उद्यय वाले होते हैं। पूृणिमा और अमता- 
व्या में इन्हें ज्योतिश्चक् के अनुवर्तों जानना आहिए ॥६४॥ 


दक्षिणायनपार्गस्वों यदा भवति रश्मिवान्‌ । 
तदा सर्वग्रहाणा स॒ सूर्योश्थस्तात्‌ प्रसप ति ॥5५ 
विस्तीर्ण मण्डल कृत्वा तस्योद्धंअचरते शशी । 
नक्षत्रमण्डल कत्ल सीमादूद्ध प्रमर्प ति "८६ 
वक्षेत्रेष्यो बृधण्चोद्ध बुधादुद बृहस्पति । 
तम्म्राच्ठनेश्चरश्चोद्ध तस्मात्सप्नपिमण्डलथ्‌ । 
ऋषोणाश्र व सत्ताना भव ऊद्दें न्यवस्थित्‌ 0८45 
द्विगुणेप्‌ सहन पु योजनाना शर्तेपु च । 
ताराग्रहान्तराणि स्युष्पग्ष्टि्ययाक्रमम्‌ ॥दै८ 
प्रहाश्च चन्द्रसूपों तु दिवि दिव्येत तेजसा । 
नित्यमृक्षेप्‌ युज्यन्ति गच्छन्ति नियमक्रमात ॥र्पद 
ग्रहनक्षत्रसूर्यास्तु नीचोच्चम्रद्दववस्थिता | 
समागमे भे भेदे च पश्यच्ति धुगपत्र्‌ प्रजा ॥१०० 
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प्रस्परस्थिता झह्वतेयुज्यते च परस्परम 

असडकरेण विज्ञ यस्तेपा योगस्तु व बुध ॥१०१ 

जिप्त समय रश्मिमान्‌ दक्षिगायत साग में मियत्र होता है उस समय व 
सूथ समस्त भ्रद्दों के भघोमाग से प्रसप्ण किया करता है ॥॥६५॥ भण्डल की 
विल्तौप करके उमके ऊद्ध भाग में चद्रमा सज्चारण किया करता है। समझो 
नलत्र मण्डल घन्द्र से ऊपर प्रमप्रण किया बरता है ॥६६॥ नक्षत्रों से ऊपर 
चजुर और बुद से भी ऊश्वमाग मे वृदस्पति चरण किया करता हैं । उत्तसे ऊपर 
इानख़र और उप्तते ऊ“बभाग मे सत्पियों का मण्डल चरण करता है| सातो 
ध्छापयां के ऊपर घुृत्र पत्रस्थित है ॥६७॥ दो सौ सहन यौजनों के ऊपर यथा- 
कृम तारागुहों के भतर हैं ॥€८॥ समंस्य ग्रह च॑द मौर सूय दिव मे दिव्य 
तेज से नित्य ही ऋक्षी मे यृक्त होते हैं भौर नियम के क्रम से जाते है. ॥६६॥ 
अह नक्षत्र और सूथ नौच-उस्च और मृद्‌ भ्रवत्वित द्वीते हैं। से समागम में 
और भेद्र में एकसाथ भजा को देखते हैं ॥६ ॥ परत्पर स्थित ये परस्पर में 
यु बमान होते है । विद्ान पुरुषों के द्वारा उत का योग अंसद्भुर रुप से जानना 
चहिएु ११ ९॥ 

इत्येध सनिवेशों व प्रृथि मरा ज्यीत्तिपस्प च । 

दोपानापदयोना व पर्णताना तथव च ॥ १ २ 

चपाणा च तदानाच यैषु तेषु वम्तन्ति वे । 

एते च॒ व ग्रहा पूर्व नक्षत्रेपु समुत्यित" ॥१ ३ 

विवस्वानदिते पत्र सूर्यो व चाक्षुपेष्स्तरे । 

विशाजासु समुत्पन्नो प्रह्मणा प्रथमो अह ॥१०४ 

त्विषिमानु धम्मपुत्रस्तु सोमो विश्वावस्ुस्तथा । 

शोतरश्मि सम त्पन्न कृत्तिकात निशाकर. ॥९ ४ 

पोडशानिभृ गो पुत्र शुक्र सुमदन्‍्तरस | 

ताराग्रद्माणा प्रवरस्तिप्यलेत्रे सम त्थित ॥१९०६ 

ग्रहदवाक्र्िस पुत्रों ददशाच्चितर हस्पति । 

फाल्युनीप्‌, सम त्पन्न सर्वासु च जयदुगुर्ध ॥१०७ 


स्योतिमण्डल का विस्तार | [ ४२५ 
नवाचिल्रोहिताडूस्तु प्रजापतियुतो ग्रह । 
आपाहास्विह पूर्वासु सम्‌ त्पन्न इति थू,ति ॥१०८ 


इतना यह आपका प्रृथिवी में सन्निवेश कोर ज्योतिष का सन्निवेश है । 
डी प्रकार से द्वीपो का, समुद्रों कापर्वेतो का तथा वर्षों का और नदियों का है 
जिनसे वास क्रिया फरते हैं। ये सव ग्रह पहिले नक्षत्रों में समुत्यित होते हैं । 
॥१०श॥१०३॥ चाक्षूप अन्तर में विवस्ताद्‌ सूर्ग अदिति का पुत्र है और यह 
विशयाओं से उत्तन्न हुआ है तथा समस्त ग्रह में प्रधम ग्रह कहा जाता है 
॥१०४॥ ल्विपिमानु धर्म का पुत्र है और सोम विश्वावसु उमी प्रकार से है । 
यह प्रोतरप्मिम निशाकर कत्तिकाओं में समुत्यन्न हुआ है ॥१०४॥ पोडशानि 
भृगुका पुत्र है बनस्तर में सूर्य से शुक्र है जो ताराग्रहो मे प्रकट है भौर तिप्य 
में ममत्यत हुआ है ॥१०६॥ द्वादशावि बृहस्पति अज्िरा का पुत्र है गोद 
'फारगुनी में उत्पन्न हुआ है तथा समस्त देवों मे यह जगदगुर हैं ॥(०७॥ नवाधि 
जोहिता'डू ग्रह प्रजापति का पुत्र है और यह पूर्वापाढ में समुत्वज्ञ हुआ है ऐसा 
प्रति है ॥१०५॥ 

रैपतीप्वेव सप्तानि स्तथा सीरशनंश्चर । 

रोहिणीपू सम त्पत्नी ग्रहौ चद्धार्कमद नौ ॥१०४ 

एते ताराग्रहाश्गैव वोद्धव्या भार्गवादय । 

जन्मनक्षत्रपीडामु यान्ति बेगुण्पतायत । 

य्पृपन्ते तेन दोपेण ततस्ता प्रहभक्तिष  ॥११० 

सवश्रहण।मितेपासादिरादित्व उच्पते । 

ताराग्रहाणा शन्रस्तु केतुनाज्चैव घुमवान्‌ ॥१११ 

व कालो ग्रहाणा तू विभक्ताना चतुदिशस । 

नक्षत्राणा श्रविष्ठा स्थादयनाना तथोत्तरम्‌ ॥११२ 

वर्पाणा-चापि पज्चानामादय सवत्सर स्मृत । 

ऋतूना शिशिरस्चापि मासाना माध एवं व ॥११३ 

पक्षाणा शुबलपक्षस्त्‌ तिथीना प्रतिपत्तथा | 

अहोराधिविभागानामहए्चापि प्रकीतितम्‌ ॥११७ 
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म हुर्ताना तथैवादियु हूर्त्तों रद्दवत । 
अक्ष्णोइ्चापि निमेषादि काल कालवबिदों मत ॥११५ 


प्ताषि शौश्चर सौर है गौर रेवती में ही समुत्पन्न हुआ है तथा 
घढ़ांक मदन ये दो ग्र८ रोहिणी मे समुत्पन्न हुए है॥१ ६॥ ये भाग वादि सब 
पघाराग्रए जानने के योग्य हैं क्योकि ये जम नक्षत्र पीडाओ में विशुणठा को प्राप्त 
किया करते हैं। इसके परचात्‌ ग्रहमक्ति मं ये उम्र दोष से स्पश करते 
हैं ॥११०॥ इन समस्त ग्रदों में जादिस्य आहि कहा जाता है। ताराग्रडो मे 
शुक्र और केनुओ में घूमवान्‌ है ॥१११॥ घारा दिशाओं में विभक्त ग्रहों का 
घब काल होता है नक्षयों का श्विष्टा भौर अयनो का उत्तर होता है 
॥११२॥ पांचों वर्षों में ध्राद्य सम्ब तर कहा गया है। समस्त ऋतुओ में शिशिर 
और सम्पूण मातों मे माधप्रास जाद्य होता है ॥११३॥ पक्षों में झुपल पत्त 
विधियों मे प्रतिषतू और अंडोरात के विभागों मे अह आदि कहा गया है 


0१ १४॥मुह्त्तों मे बादि महूत्तों र्द्व दैवत होता है तथा अद्षियों मे निमेष और 
काछतिदो मे काल माना गया है ॥११५॥ 


श्रवणान्त श्रविष्ठादियुग स्यात्‌ पत्चवापिकम । 
भानोगेंतिविशपेण चक्रवन्‌ू परिवत्तते ॥११६ 
विवाकर सम तस्तस्मात्कालस्त विद्धि चेश्वरमु। 
धतुविवाना भुवाना प्रवत्त कमित्रत्तऊ ॥११७ 
इत्मेप ज्योतिषामेत सन्निवेशो5व निश्चयात्‌ । 
लोकसब्यवहारार्थमीघश्वरेण दिनिर्मित ॥११८ 
उत्पन्न श्षवणनासौ सक्षिप्तश्न ध्ूव तथा । 
ततोज्तेव विस्तो्ों वृक्षागार इति स्थिति । ॥११2 
बद्धिपटाअग बता कल्पादा सप्रकीतित । 

साभपय सोअ॑भमानी च सररिय ज्योतिययत्मकः 3 
विश्वत्प- प्रघानस्य परिणामोध्यमदुभुत 4२ 
नव शक्‍्य प्रस क््यात याथातष्येन केनलित । 
ग्रतागत मनुप्येपु ज्योतिपा भामचक्षुपा शप्‌र१ 
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आगमादनुपानाच्च प्रत्यक्षादुपपत्तित्त । 

परीक्ष्य निपुण मक्तया श्रद्धातव्य विपश्चिता ॥९२२ 

चक्षु शाक्ष जल लेब्य गणित वुद्विपत्तमा । 

पत्न ते देतवों ज्ञेया ज्यतियय णविचिन्तने ॥१२३ 

श्रष्िष्ठा के आदि से लेकर श्रवण मे अन्त तह पाँच वर्ष का युग होता 
है। भानु की गति की विश्वेपता से चक्र को भाँति परिवत्तित होता है ॥११झा 
दिवाकर को काल कहां गया है और उस को ईश्वर जानो । चार प्रकार के 
प्रणिया का यह प्रत॒र्तक तथा नित्रत्ते क़ हाता है ।।११७॥ यह इतना जर्य के 
विषय सै जोतियों का ही सन्रिवेग है और इसे लोक के सम्यक्‌ प्रकार से 
व्यवहार के लिये ईए(र ने तिनित झिव है ॥१८॥ यह श्रवण से उत्पन्त तथा 
शत में सक्षिप्त सत्र ओरसे अन्यों में विम्धीर्ण वृक्ष के आकार जैसी इसकी 
स्थिति होती है ॥११६॥ भगवानु ते कब्प के आदि में वृद्धि के साथ इसे सम्प्र- 
कीलित किया है। यह आश्रय के सहित-अभिमानी और सब का ज्योतिरात्मझ 
है। विश्वकप वाला यह श्रवान का एक अद भुन परिणाम है ॥१२०॥ यह 
किठ्ती के भी द्वारा यथार्थ रूप से प्रमस्प्रात तही किया जा सकता है । मन प्यो 
में ज्योतियो के गताषत को मास-चश्‌ से देखा भी नहो जा सकता है ॥१११॥ 
आगम से-पत्यक्षमान से और उपपत्ति से विद्वान पुरुष को भनीमांति परीक्षण 


करके भक्ति से श्रद्धा करनी चाहिए।।१शरा। चक्षु-शास्त्र-जल--लेसप्र औौर 


गणित-बद्धितत्तमो | ये पाँच हेतु ज्योलियो के गण के विचि-्तन में जानते के 
गोग्य हैं ॥१२३॥ 


॥ प्रकरण ३२--नीलण्ठकस्तुति ॥॥ 
कस्मिनु देदो महापृष्पमेतदाख्यानमुत्तमप्न ! 
वृत्त ब्रह्मपुरोगाणा कस्मिन्‌ काले महायुते । 
एतदाख्याहि न सम्यंग] यथा वृत्त तपोधन ॥१ 


यथा श्षुत्त मया पूर्व वायुना जगदायुना । 
कश्यमान द्विजश्र 8 * सबे बर्य सहसुके ॥२ 
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नोलता येन कण्ठध्य देवदेवस्य शूलिन । 

तदह कीर्तेयिष्यामि श्ृगुध्व शसितब्रता ॥३ 
उत्तरे झालराजस्य॑ सराक्ति सरितोछ्॒दा । 
पुष्योद्यानेषु तीर्थेष देवनायत्तनेप्‌, च । 
गिरिश्वज्ञ प्‌ तुड़ प्‌, गह्रोपत्नप्‌, व ॥४ 
देवभक्ता महात्मानो मुनव शसितवता । 
स्तुवन्ति च महादेव यत्र यत्र यथाविधि ॥५ 
ऋग्यजु सामवेदइच नृत्यगीवाच्च नादिभि । 
ओोड्भारेण नभस्काररच्च या प्‌ सदा शिवस्‌ ॥६ 
बबृते ज्योतिधा चक्र मध्यव्याप्र दिवाकरे। 
देवता नियतात्मान सर्वे तिधात ता कथाम्‌ । 
अथ नियमप्रवृताश्च प्राणतेपयवस्थिता ॥७ 


ऋषि लोग घोले किस देश मे महान्‌ पू व वाला यह उत्तम आश्पान हुआ ? 
है महान्‌ थ दिवाले | भ्रह्म-पुरोगों का यह आटयान किस काल मेहुआ है? 
तपोधत ! यह सब हमसे भन्नीभाति बहिए जसे भी हुआ हो ॥१॥ श्री रानजी 
ने कहा-दे बिमश्रशे । एक सहल दप थाले सत्र मु इस जगत की भाण वायु 
के व्वारा कथ्यमान पहले छझसा भी मैंने सुना है २॥ जिसके द्वारा देवो के भी 
देव भगवानु छुलो के कण्ठ की नोलता हुईं उसे मैं अब कहता हुँ आप धासित 
बत घाले उस झवण करो ॥३॥ दलराज के उत्तर में सरित पर और क्वद 
हैं । पृण्पोध्ानों मे-तीथो. मे-देवदाओों के आयतनो मे पवतों के शिसरों मे जो 
कि बहुत ऊचे हैं और गल्लरठपवनों में देव के भक्त शासित ग्रत बाले महान्‌ 
आ-मां वाले मुनि लोग जहाँ जहाँ वधाविधि भहादेद की स्तुति किया करत हैं 
॥४॥५॥ ऋक यजु जौर साम वैटलो के द्वारा नृत्य गीत और अन्न भादि से 
ओडु/र छ और नमस्कार स संदाशिव की अचा किया करत हैँ ॥६॥ ज्योत्ति 
था के चक्र के प्रवृत्त होने पर दिवाकर के मह्य में व्यास दो जाने पर नियत 
आहएमा वाले देवगण खूब सद्ध कया को क-त हैं। इसके अनन्‍्तर नियमों मे ये 
ब्रदुत्त द्वोत हैं कि उनके केवल भाग हो शप व्यवस्थित होत हैं ॥७ 
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नमस्ते नीलक्रष्ठाय इत्युवाच सदागति । 

तच्छ त्वा भावितात्मानों मुनय शसित्त्रता- | 

वालखिल्येति विख्याता पतद्भसहचारिण ॥८ 

अष्टाशी तिसहस्नाणि मुनीना मूढ रेतसाम । 

तस्मात्‌ पृच्छन्ति वे वायु वायुपर्णाम्बुभीोजना ॥६ 

तीलकण्ठेति यत्‌ प्रोक्त त्वया पवनसत्तम । 

एतद्गुह्य पवित्राणा पुण्ध पुण्यक्ृता वरा ॥॥१० 

तद्॒य श्रोतुमिच्छामस्त्वस्नसादात्पभज्जन । 

नीलता येन कण्ठस्य कारणेनाम्बिकापते ॥११ 

श्रातुमिच्छामहे सम्यक्‌ तब वक्राहिशेपत । 

यावद्वाच प्रवर्चन्ते सार्थास्ताश्व त्ववेरिता 0९२ 

वर्णस्थानगते वायौ वारिविधि सप्रवर्तते । 

ज्ञान पूर्वमथोत्साहस्त्वत्तो वायो भ्रवर्तते ॥१३ 

त्वयि निष्पन्दमाने तु शेपा वर्णप्रद्धत्तय । 

यत्र वाचो निवर्तन्ते देहबन्धाश्न दु्लेंभा. ॥१४ 

सदागत्ति अर्थात्‌ वायु ने 'नीले कण्ठ वाले आपके लिये नमस्कार है'--- 
यह कहा । यह सुनकर शमसित ब्रत वाले भावितात्मा मुनिगण जो कि वालफ़िल्य 
इस ताम से विख्यात हे और पतज्जढ ( सूर्य ) के सहचारी हैं और ऊ्डं रेता 
मुनियों में अट्ठासी सहलस्न हैं तथा केवल वायु, पत्ते और जल के भोजन करने 
वाले थे वे सब वायु से पूछते हैं ॥ ८ ६ ॥ ऋषियों ने कहा--हे पवन सत्तम | 
आपने अभी 'नीलकण्ठ'--यह जो कहा है--यह गुह्य विपय है जो पवित्रो का, 
पुण्यक्ृतों का पुण्य एवं श्रे४्ठ है। हे प्रभर्नन | इसे हम आपकी कृपा से सुनने 
की इच्या करते हैँ जिस कारण से अम्बिका के पति के कण्ठ की नीबता हुईं थी, 
आपके भुप से विशेष रुप से उसे भली-भाँति श्रवण करने की इच्छा रखते हैं । 
जितनी भी वाणी भ्रवृत्त होती है वह आपके द्वारा ईरित होती हुईं साथ हुआ 
करती है ॥ १०-११-१२॥ वायु के वर्ण और स्थान पर जाने पर वागू की 
विधि सम्रवृत्त होती है । हे वायो ! पहिले ज्ञान और इसके उपशब्त उत्साह 
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आपसे प्रवृत्त होता है ॥ १३१ ॥ आपके निष्पदमान हाने पर ही शोष वर्णों को 


प्रवृत्ति हुआ करतो है । जहाँ वाणी निवृत्त हो जाती है वहाँ देहबन्ध दुलभ 
होता है ।। १४ ॥ 


तत्रापि तै$स्ति सद्भाव” सवगस्त्व सदानिल । 
नान्‍य शदगतो देवस्त्वइतेषस्ति समीरण ॥१९४ 
एप व जोवलोकर्ते प्रत्यक्ष सवतोइनिल । 

वैत्थ वाचस्पति देव मनोनायकमी श्वरस ॥१६ 
भ्रहि तत्कण्ठदेशस्य कि कृता रूपविक्रिया | 
श्त्मा बावयन्ततस्तेपा म्रषीणा भावितात्मानाम्‌ । 
भ्त्युवाच मह्मातेजा वायूलोक नमस्कृत ॥१७ 
पुरा कृतयुगे बिप्रो वेदनिणयतत्पर ॥ 

वसिष्ठो नाम धर्मात्मा मानसो व प्रजापते ॥८ 
अपच्छ कातिकेय व संयूरवरवाहनमु | 
महिषासुरनारीणा नयनाव्जनतस्करमस ।॥|१४ 
महासैन महात्मान मेघस्तनितनि स्वनम्‌ | 
उमामन प्रहषण बालक छुशरूपिणम्‌ ॥२ 
क्रौन्‍्चजीवितहर्त्तार पावतोहृदि न दनभ्‌ 

चसिष्ठ पृच्छते मकक्‍तया कातिकेय मद्दाबलस ॥र१ 


बहाँ पर भी आपका सद्भाव रहता है है अतिल | आप सदा सवनय 
गमन करने वाले हैं । दे समीरण ! मापके दिना अन्य कोई भी देव सवगत 
नही है । १५ ॥ हे भनिल्त! यह णीवो का लोक सथ ओर से आपके लिंगे 
प्रत्यक्ष ही है। आप वाषी के पति और मन के नायर देव ईश्वर को जानते 
हैं ॥ १६ ॥ भाप बतसाइपे उनके बष्ठ देश के रूप की विक्रिया किस कारण 
थे हुईं है। इसके अनन्तर भावित आमा थाले उन ऋषियों के इस घचन को 
सुनकर छोको के द्वारा नमस्कृत महाष तेज से युक्त वायुदेव कहने लगे । १७ ॥ 
श्री वायूदेव ने कहा--पहिले समय में कृतयुत मे वेद के निणय ररने में पराथण 
बप्ति४ नाम वाले ब्राह्मण बहुत ही धर्मामा तद्रा प्रजापति के भानस पुत्र थे 
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॥ १८॥ मयूर के शर्ट चाहन वाले कारत्तिकेय से वरिष्ठ ने पुछा था जो कि 
भहिपासुर फ्री श्वयों के नयनो के अज्जन के चुराते वाले तस्कर थे | णो महा- 
गेन--महात्मा और भेव के गजित के समान ध्वनि वाले ये | उम्रा के मन के 
प्रहप से बालक रूप वाले एवं छप्म रूपी ये तथा क्रौख के जीवन का हरण 

करने वाढ़े थोर पार्वती के हृदय को आनन्द प्रदान करने वाले ये । ऐसे महान्‌ 
बल वाले स्वामी कात्तिकेय से वह्तिष् मुनि पुझते है भोर भक्ति के भाव के साथ 
पृछ्ठते हैं ॥ १६-२०-२१ ॥ 

नमस्ते हरतत्दाय उमागर्भ नमोउ्स्तु ते । 

नमस्ते अग्निगर्भाय गज्ञागर्भ नमोड्स्तु ते ॥२२ 

नमस्ते शरगर्भाय नमस्ते कृत्तिकासुत । 

नमो द्वादशनेत्राय पण्मुखाय नमोस्तु ते ॥२३ 

नमस्ते शक्तिहस्ताय दिव्यघण्टापता किने । 

एव स्तुत्वा महासेन पप्रच्छ शिखिवाहनम्‌ ॥२४ 

यदेतहश्यते वर्ण शु श्र घुआ्राञ्जनप्रभम्‌ । 

तत्तिमर्थ समुत्पन्न कण्ठे तुन्देन्दुसप्रभे ॥२५ 

एतदाप्ताय भक्ताय दान्ताय ब्र हि उच्छते। 

कथा मदूलसयुक्ता पवित्रा पापनाशिनीम । 

मत्तियार्थ महा भाग वक्त महंस्यक्षेपत ॥२६ 

अर त्वा वानय ततस्तस्थ वसिष्ठस्थ महात्मन | 

भ्रत्युवाच महातेजा सुरारिवलसूदन ॥२७ 

शृणुष्ब्‌ बदता श्रछ कव्यमात बचो सम | 

उमोत्सड्ूनिविष्ट त मया पूर्व यथा तम्‌ ॥२८ 

व्ति४ जी ले कहा--महादेव को आनन्द प्रदान करने वाले है उमा- 
शा । जापको हुमारा नमस्कार है । अग्निगर्भ आपके लिये है गद्शागम | हमारा 
नमस्कार है ॥ २२ ॥ है कत्तिका सुत । शरगभ ' आपके लिये नमस्कार है | 
द्वादश नेछ्लो बाने तथा पढ़ भुस्ों वाले आपके लिये नमस्कार है। शक्ति को 
हाथ में रखते घाले तथा दिव्य घण्टा और पताका वाले आपके लिये नमस्कार 
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है। इस प्रकार रो स्तवन करके शिखी के याहन झाल मद्दात्तेन से पूछा ॥ २३ 
२४ ॥ जो यह शुत्र अण्जन की भ्रभां के समान शुम बण है वह कुन्द एवं इन्दु 
के सहश प्रभा वाजे कण्ठ मे नीलता क से उत्पन हुई है ॥२४॥ यह आप भक्त- 
दान्त तथा मजुल से सयक्त-पवित्र और पापों के नाश करने वाक्षी फ्था के 
पूछने वाले मुझे बतलाइये । है महामाग । मेरे प्रिय के लिये आप सम्पूण रूप 
से कहुने के योग्य दोते हैं ॥२६॥ इसके अनन्तर महात्मा उस वशिष्ठ के वचन 
को सुनकर सुरो के शत्र जो के बल के नाशक महान तेज से यक्त गयु ने कहा 
है ॥२७॥ है बोलने वालो में श्रह्ठ | कद्दे जाने वाले मेरे बचत का श्रवण करो 
जोकि उमा के गोद मे बढे हुए मैंने पद्धिले जसा भी कुछ सना है ॥२८५।॥ 

पारवेत्या सहू सवाद शवस्य च महात्मन । 

तदहूड्भीत्तविष्यामि त्वत्मियार्थ महामुन ॥२४ 

विशुद्धमुक्तामणिरत्नभूपिते शिलातले हेममये मनोरमे । 

सुखोपविष्ट मदनाज्ुवाशन प्रोवाच वाक्य गिरिराजपुत्री ॥,० 

भगयन्‌ भूतभमव्येश गोदृपाडितशासन । 

तब कण्ठे महादेव अआजतेउम्धुदसब्लिभम ॥३१ 

नात्युल्वण नातिशुभ्र नीलाब्जनचयोपमण्‌ 

किमिद दीप्यते देव कप्ठे कामाजहु नाशन ॥ २ 

को हेतु कारण किन्च बण्ठे नोलत्वमीश्वर । 

एतप्सव यथान्याय न्र,हि कौतूहल हि मे ॥३३ 

आ त्वा वाक्य देससस्‍्तस्या पावेत्या पावतीध्रिय- | 

कथा मज़ुलसयुक्ता कथयामास शद्भधूर ॥३७ 

मथ्यमानेश्मृते पूव क्षी रोदे सुरदानव । 

अग्र समुत्यित तस्मिन्‌ विद कालानलप्रभम्‌ ॥३५ 

त दृष्ठा सुसस्धाम् दत्याश्व व वरानने । 

विपण्णवदना सर्व गतास्ते ग्रह्मणोइन्तिकण ॥इद्‌ 

विद्युड मुत्ता और मणियों तथा रत्नों से भूषित देममय एवं परम 
सुन्दर शिलातल पर सुलपूचक विराजमाम मदन के अग को दब्प करने थाले 
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एम्मु से गिरिराज पुत्री बोली ॥२६॥ देवी ने कहा--है भंगवाब्‌ | है थूत 
भव्येश | हे गो वृषाद्वित शासन ! है महादेव । आपके कण्ड में अम्बुद के तुल्य 
प्राजमान होता है । है काम के अद्भ के नाशन | यह ने तो अत्यन्त उल्वण ही 
है और न शुश्र हो है--यह नीले अजगन के ढेर के समान ह देव । क्‍या कण्ड 
दीप्पमान हो रहा है ॥३०-३१॥ हू ईश्वर | में नीनत्व होने का क्या टैंतु है 
ओर वया कारण है ? यह सनी यथान्याय बतलाइये, मुझे इस वात की सम्बन्ध 
में बडा भारी कोतूहल हो रहा है ॥३ेर। इसके उपराण्त पार्वती को प्रिय में 
उम अपनी प्रिया पार्वती का यह वचन सुनकर शद्धर भगवान ने मल से 
से यक्त कथा को कहना आरम्भ किया था ॥३३॥ पहिले समय में देव और दान 
वो के द्वारा क्षीर सपुद्र को मव्यमान होने पर अर्थात्‌ अमृत को लिये उसका, 
मस्थन किये जाने पर प्रथम उसमे काने अनल को प्रभा को समान बिप उत्पन्न 
हुआ था ॥ ३४ है वर आवनन वालो। उमको देख कर देवो को समुदाय और 
देत्यों को समूह भी सभी बहुत ही बिषाद से य_क्त मुत्र वाले हो कर जह्मया जी 
के समीप में गये ॥३५॥३६॥ 


हृष्टा सुरगणान्‌ भीतान्‌ ब्रह्मोबाच महाद्य॒ति । 
फिमर्थ भो महाभागा नीता उद्विग्वचतस ॥॥३७ 
मयाष्टगुणमैश्वर्य भवता सम्प्रकल्पितम्‌ । 

केन व्यावत्तितैश्वर्या गूय वै सुरससमा ॥| ८ 

अं लोवपस्पेश्वरा यूय से वे विगतज्वरा | 
प्रजासग न सो5प्तीह आज्ञा यो मे निवत्त येत्‌ ॥३६ 
विमानगामिन सर्वे सर्वे स्वच्छन्दगामिन । 
अध्यात चाविभूते च अविदवे च नित्यश । 

प्रजा कमंविपाकेन शक्ता यूय प्रवत्तितुम्‌ ॥४० 
तत्किमर्थ भयोद्ििग्ना मृगा सिहादिता इव। 


कि दु ख केन सन्‍्ताप कुतों वा भयमागतम | 
एवत्सवे यथान्याय शीघ्रमास्यातुप्रहच ॥४१ 
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उस समय में समस्त देवों के गणो को बहुत ही भीच देख कर श्रीग्रद्धा 
जी जो कि महान्‌ श ति वाल थे बोते--है महान भाग बालो । आप जोग किस 
'लिग्रे इतने भयभीत ( ढरे हुए ) और उद्विग्त चित्त घाये हो रहे हैं ॥२७॥ मैने 
धाप क्ष्गों गो आठ गुण वाया ऐश्वय सम्प्रस्लितित जिया है। अक किएके द्वारा 
बढ ऐ"दय व्यावत्तित कर दिया गया है जो आप उससे रहित से हे सुरक्ष हो ! 
इस समय हो रहे है | (३७) आप सब तोतो स|को के ईएथर है और आप राब 
सपस्त प्रश्ार के दुख से रहित हैं। ”प प्रजा की सृष्टि में कोई भी ऐसा नही 
है गो कि मेरो आया को निवत्त न कर देते ॥ था आप सब तो वाय मे उड़ 
कर जाने वा) विमानों से गन करने वा हैं और अत्यन्त स्व छन्द रूप से 
अमन करने वाल हैं । आप समस्त प्रज्ञा को आध्यात्मिक आविभौतिक भौर 
बआपिदवधिक मेमिय ही करमों के त्रिपाऊ से प्रवृत्त करने के लिये समय हैं । 
॥इह॥ फि आप किस बारणयसे भिह के द्वारा सताये गये मृगों के समान 
शुमे भयत उद्विप्त हां रहे है? फद्ा दल है? किसके द्वारा सन्‍्ताप प्राप्त हो 


रहा है ? भग वह से प्राप्त हो रहा है ? यह सनी बात न्यायानुमार शीक्ष आप 
लोग बताने को योग्य होगे हैंताड ॥४शा। 


श्र त्वा वाक्प तततस्तस्य ब्रह्मणो व महात्मन' । 
ऊचस्ते ऋषिभि साद्व सुरदत्येद्रदानवा ॥४२ 
सुरासुरमध्यमाने पायोधी च महात्मभि । 
भुजज्भभृज्भञ सड़डाश नीलजोमृतस प्िभम्‌ | 
प्रादुभू त विष घोर सवताग्निसमप्रभगु ॥४३ 
कालमृत्युरिवोदभूत युगात्तादित्यवचसम्‌ | 

थ लोक्योत्सादि सूर्याभ प्रस्फुरन्त समनन्‍्तत ॥४४ 
विधेणोत्तिप्पानेन काज्नानलसमत्विषा । 
निदग्धो रक्तमौराज़ कृतक्ृष्णो जनादेन ॥४४५ 
हड्ठा त रक्तगौराज़र कृतइ॒ष्ण जनादेनमु | 
भोता सचे यय देवास्ट्वाभेव शरण गता ॥४६ 
सुराणामपुराणाच् श्र त्वा वाक्य पितामह- । 
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प्रत्यवाच महातेजा लोकाना द्वितकाम्यया १७ 
शुगुध्व देवता से ऋषयश्न तपोीत्वना । 
यत्तदग्रे समुत्पन्न मथ्यमाने महोदधी ॥४८ 
ब्िप्‌ कालानलप्रक्य कावऊकुटेति विश्वतम्‌ । 
येन प्रोदभूतमाजेण कनक्रष्णो जनादन ॥ ६ 
इस प्रकार से महाव्‌ आत्मा वाले ब्रह्मा जी के इस बावप को सुनकर उस 
सप्य ऋषियों के साथ में रहने बाटी देव अमुर जौर दानव सभी ने कहा ॥४२॥। 
महात्मा देव भौर अधुरो के द्वारा पायोधि के मन्यन किये जाने पर के प्णमपे 
तथा भौंरा के समान एवं नील वण वालो मेघ के तुरय सम्बर्ताग्ति की प्रभा 
बाढ़ा घोर विप उममे में प्रादु्भू त हुआ है ॥४३॥ काल मृत्यु की भाँति उद्भूत 
वह है जोकि यूग के अन्त समय में आदित्य के बर्चम के समान वर्च सवाजा। , 
प्रश्नोवय को उत्सादित करने वाते चारो कोर से प्रम्फुरित सूर्य की आभा|वाजा, 
है ॥4॥। उस कालानज के समान कान्ति बाते उत्तिष्ठमान विप से निर्दे ग्घ 
रक्त और अज्ढू वासे जनाद न कूतरृष्ण हो गये है ।.४४॥ उन रक्त और चज्ध 
से यूक्त जनाद न को कृष्णीभूल देखकर हम सभी भीत होते हुए देवगण इस 
समय आपकी दरण में आये हुए हैं ।।४६॥॥ तब तो पितामह भीभ्रह्माजी ने सुर 
तथा असुरों के इस वचन को सुनकर महान तैज से यक्त लोको के हित की 
फामना से कहा-ना ४3॥ हैं समस्त देवताओं और हे तप के हो धन 
चाले समस्त ऋषिगणों ! सुनिये, जो सबसे पहिले समुद्र मत्यन करने पर 
उलन्न हुआ करता है वह काले अनल के समान विप कालमूट विश्रृत है जिसके 
उप्रन्न होने मात्र से ही जनाद ते कूत ऊष्ण हो गये हैं (४६॥८६॥ 
तस्प विष्णुरहडझचापि सर्वे ते सुरपुद्धवा । 
न शबनुवन्ति वे सोद वेगमन्ये तु गड्भूरात्‌ ॥५० 
इत्यूक्त्वा पद्मगर्भाभ पद्मग्रोमिरयोनिज । 
तत स्नोतु समारब्धो ब्रह्मा लोकपितामह ॥५१ 
तत प्रीत्तो छह तस्मै बहार सुमहात्मने । 
तवोःह सूक्षमया वाचा पितामहमथात्र्‌ व ॥५२ 


ड३६ ] [वायु पुराण 


भगवत्र्‌ भूतम येश लोरनाथ जगत्पत । 

कि काय ते मया ब्रह्मन्‌ कत्त व्य वद सुत्रत ॥५३ 

श्र्‌ त्वा वाक्य ततो ब्रह्मा प्रत्युवाचाम्बुजेक्षण । 

भूतमज्यभवत्ताथ श्र.यता कारणश्वर ॥५४ 

सुरामु रमथ्यमाने पर्योधावम्बुजैश्वण । 

भगव"मेघ सद्भाश नीलजोमूतसप्रिमम्‌ ॥॥५४ 

प्रादुमु त विषज्धो र सवत्ताग्निसमप्रभम्‌ | 

कालमत्य रिवादुभूत युपान्‍्तादिप्यवच्चध म्‌ ॥५६ 

ञ्ञ लोक्पोत्सादि सूर्याभ विस्फूरत समन्तत । 

अग्र समुत्यित तस्मित विषड्जालानलप्रभम ॥॥५७ 

उपके दस भदह्दान्‌ वेग को भगवात्‌ विष्णु -मैं और समी सुर मे श्र ष्छ 

भाप लोग कोई खहुत करते में समय नहों है केवन शद्भुर हो उसे सहन कर 
सकते हैं ॥॥५ ॥ यह कह फर प्ममभ को आया था -अयोनिज औौर पश्नयोति 
लोहडी के पितामह ब्रह्माजी न स्तुति पत्न का आरम्म कर दिया ॥५१॥ इसके 
अनस्तर उन सुमदाश्मा ब्रह्मा पर में परम प्रसन्त हो गया और सूक्ष्म वाणी से 
मैंन पितामह से कहा ॥१३२॥ है भगवध ! हू भूत और भठप के स्वामित्‌ | है 
सोकों के नाय | दे जगत के पति | है ब्रह्म ! बापको मुझसे कया कराना है 
यह सुब्रत । अंद आप शुझे बतादेवें ॥४३॥ कमल के समान तत्रों वा. बअड्या। 
जी री मेरे इप वाक्य को सुत्र कर छ्िर कहः--॥श्डी। संवत्तारित के समान 
अभा वाला महाघोर विष अ्रादुभुठत दो गया है| वद विप कालमभृत्य को ब्रांति 
उदम्ूत हुआ है जो पूग के अन्त मे हो जान वाले आदित्य के तुम वच से वाता 
मौर चोलोकय के उत्साइन करो याए सूर्म को अमात्राला है जोकि समी भोर 
विनेष रूप से स्फूरित है । व८ काल्ानल के समान प्रभा वाला सबसे आगे प्म्‌ 
त्थित है ॥5५॥५६॥५७॥। 

त हुए तु वय सवे भीता सम्प्रातचेतस । 

तन पिबस्य भहादेव लोकानां हिंतकाम्वयां । 

भवानगयत्य भोक्ता व भवांशचव वर प्रम्ुः ॥५८ 
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त्वामृतेहन्यो महादेव बिप सोढु न विद्यते । 
नास्तिकश्चितु पुमान्‌ शक्तल्नेलोक्येपु च गीयते ॥५पे 
एवं तस्थ बच श्रत्वा ब्रह्मण परमेप्ठिन । 
वाढमित्येव तद्बावय प्रतिग्ृह्य वरानने ।६० 

तत्तो5ह पातुमारब्धों विषभन्‍्तकसन्निभम्‌ 

पिवतों में महाबार विप सुरभयकरम्‌ । 

कण्ठ समभवत्तुर्ण कृष्णो में वरवरणिनि ॥६१ 

त हृष्टोत्पलपक्नाभ कण्ठे सक्तमिवोरगम्‌ । 

तक्षक नागराजान लिलिहानमिव ल्थितम्‌ ॥॥६२ 
अथोवाच महातेजा ब्रह्मा लोकपितामह । 

शोभसे त्व महादेव कप्ठेनानेन सुब्रत ६३ 

तृतस्तस्य बच श्रुत्वा मया गिरिवरात्मजे । 

पदयता देवभद्ठाना देत्यान।जच वरानने ॥६० 
यक्षगस्धर्गभूताना पिशात्रोरगरक्षमाम्‌ । 

घृत कण्ठे विप घोर नीलफण्ठस्ततों द्यहम ॥६५ 


उसे देख कर हम सब सम्श्रा-त चित्त वाले टरे हुए हैं सो उसे हे महादेव ! 
आप लोको की हित्तकामता से पान कर जाइये । आप सबसे पूर्व में निकलने 
चाले का भोग करने वाज़े है बोर आप ही प्रभु वरदान हैं ॥५८॥ है महादेव । 
आपको छोडकर अन्य किसी की भी सामथ्यं नहीं है जो उत्त विपको सहन 
पर सके । इस भ्लोकी में ऐमा शक्तिशाली कोई पुरुष नहीं बताया जाता है 
॥५४॥ है. वरानने ! परमेट्ठी प्रह्माणी के इस प्रकार के वचन को सुनकर 'बहुन 
अच्छा'--यही वचन कह कर मैंने स्वीकार कर लिया था ॥६०॥) उस अप्तिक- 
सन्निम बिप को पीना आरम्भ कर दिया था। उस महान घोर सूरो को भी भय 
देने वाले विष को पान करते हुए मेरा कष्ठ है चर वर्णिनी । तुरन्त हो क्ष्ण 
ही गया था ॥६१॥ उत्पल की आभा वाले-कष्ठ मे ससक्त उरग की भाँति- 
चाटते हुए नागराज तक्षक के समान स्थित उप्त को देख कर पितामह बोले॥। ६२॥ 
इमड्े उपरान्त महावु शेज से युक्त लोक पितामह पदह्याजी मे कहा-- है सुब्रत्त 
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महादेव आप इस नोल' व वाले कष्ठ से परम शोभा को प्राप्त होते है ॥६३॥ 
हे गिरिवर को आंत्मजे। इसहे पश्चात्‌ मैंने उतके इप बचत को सुत कर देवों 
के समूह--द त्य--पक्ष-गघव भत--दिशाच-उर्ग और राक्षस आदि सब के 


देखते हुए फ़िर उस महावरिप को कष्ठ में ही घारण कर लिया था । तब से 
ही में नोलकण्ठ हो गया हू ॥६प॥। 


॥ प्रकण ३७ - लिड्ोदुमव स्तुति ॥ 


गुणकमपभ्रभावश्च को5धिको वदता वर । 
धोतुमिच्छामहे सम्यगाश्चय गुणविस्तरमु ।॥॥१ 
ब्नाप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम । 
महादेवस्य माहात्म्य विशुत्वश्व महात्मन ॥२ 
पूव श्र लोक्यविजय बिष्णुना समुदाहुतम । 

वलि बढ़ा महौजास्तु त्र लोक्पाधि पति पुरा ॥३ 
प्रण४ पु च दष्येष्‌, प्रहष्ट च शचीपतो । 

मथाजम्मु प्रभु द्रष्ट देवा सवाधवा ॥४ 
यत्रास्त विश्वरूपात्मा क्षीरोदस्य समीपत । 
सिद्धब्रह्मप यो बला गधवाप्सरसाड़ूणा ॥५ 
नागा देवधयश्चव नद्य सर्वे न पवता | 
अभिगम्य महूत्मान स्तुवन्ति पुरुप हरिम ॥६ 
त्व धाता त्वन्च कर्तताउस्य त्व लोकानु सुजसि प्रभो । 
त्वत्मप्तादाचब कल्पाण प्राप्त भु लोक्यमव्ययम । 
असुराश्च जिता सर्वे वलिव ठग व त्वया ॥७ 


ऋषियों ने कहा--घोलने वालो भश्छ्ट गुण कम और प्रभाव सं कौन 
आधपक् है। ६ण गुणों के विस्तार थाले साएषय को हम सुनना जहूत है ॥१॥ 
धोमूवजी थे कहा--पहाँ पर इस पुरादन इतिहास का प्रदाहरण दे हैं 
जिपम महादेव का माह्दात्म्प और उद महान आत्था बाल्े का विभुस्व वणित 
होठा है ॥श॥। पदहिंदे वलोत्र के विजय से भगवातु विष्णु में समुदाद्ुत किया 
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है। ओज से युक्त जलाक्य के अवियति ने पहले समय में वलियजा को बाँयकर 
ही यह उदाहत किया था ।३। समस्त द॑त्यों के नप्ठ हो जाने पर शचो के पति 
इन्द्रदेय के परम प्रमन्न होने पर इपक उपरान्त इ द्र के सहित समध्त देवगण प्रश्ु 
के दशन करने के लिये आये ये ॥श॥ वह विश्वस्पात्मा क्षीरस्तागर के समीप 
में जहाँ पर थे वहाँ मिद्ध --ब्रद्मपि-परदा-गत्धव-अप्स राओं के समुह-ताग देवफि 
नदी समस्त पवत आकर महान्‌ आत्मा वाले पुरुष हरि का स्तवन करती है ॥५॥ 
॥६॥ हे प्रभो ! इस समस्त विश्व के आप ही धाता है आप ही कर्ता है और 
भाप हो इन ल!|को का सूजन किया करते हैं । जापके प्रमाद से हो यह अव्यय 
भलोवय कत्याण को प्राप्त होता है। मापने समस्त अध्षुरा की जीत लिया है 
है थोर बयुरो के राजा वलि को भी बद्ध कर डिया है ॥3॥ 

एबमुक्त सुर॑विष्णु सिद्देश्व परमपिभि.। 

प्रत्युवाच ततो देवान सर्वास्तान्‌ पुरुषोत्तम ॥८ 

श्र यतामभिवास्थामि कारण सुरसत्तमा । 

ये स्त्टा सर्वेभूताना काल कालकर प्रन्नु (४ 

येतर हि ब्रह्मणा साद्ध सूष्ठा लोकाश्च भावया । 

तस्य॑ व च प्रमादेन आदी सिद्धत्वमागतम_ १० 

पुरा तमसि चाव्यक्ते नर लोक्ये ग्रासिते मया । 

उदरस्थेप्‌, भूतेपु लोकेज्ह शयितस्तदा ॥११ 

सहस्रशीर्षा भूत्वा च सहस्राक्ष सहस्रपात्‌ । 

शद्धुचक्रददा पाणि शयितों विमलेइम्भसि ॥१२ 

एतस्मिन्नन्तरे दुरात्‌ पश्यामि छ्यमितप्रभम । 

शतसूयप्रतीकाश ज्वलन्त स्वेन तेजसा ॥१ ३ 

चतुर्वक्र महायोग पुरुष काश्चनप्रभम | 

निरमेपान्तरमात्रेण प्राप्तोडपती प्‌ रुपोत्तम ॥१४ 


इस प्रकार से कहे 


हुए सुर-सिद्ध और वह मह॑पियों के द्वारा स्तुत भग- 
घानू विष्णु पुरपोत्तम समस्त देवों से कहने लगे ॥८॥ हे सुरसत्तमो । 


सर इसका 
कारण में बताऊंगा आप सत्र सूनिये। जो समस्त प्राणियों का सूजन करने 
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चाता है वह फाज को भी करने वाला प्रभु काल है ॥६॥ जिस ब्रह्मां के साथ 
आया स लोहो का सशनत फिया गया है उपो दे प्रसाद स आदि मे छिद्धत्द को 
आया ॥१ । पहिसे अव्यक्त तममे सेरे द्वारा दे लोकय के ग्रासित होने पर उस 
समय समस्त प्राणियों के उदरस्य होने पर मैं खोक में शयन करने वाला था 
॥११॥ मैं उस समय उहंस "ोर्पों थाला-सहस्र ने्ों से युक्त तथा महस चरणों 
वाला शस्र-चक़ गदा हाथा मे लिये हुए विमल जल म॑ शयसन वरता था । 
॥१०। हसी वध में दर से अमित प्रमा पाल तथा एक शत सूर्यों के धती 

बाण अपने द्वी तेज से बलत होते हुए चारमुश्नो वाने महान थोग से युक्त 
आुवण के जसी प्रभा से परियृण कृष्ण मृग चमधारी ऊप्रण्डलु से भूपित देव पुरुष 
को देखता हूँ जोकि एक निर्मिप में ही यह पुरपोर'म प्रास हो गया ॥ है४॥ 


ततो मामवोदुग्रह्मा सालाबे नभस्कृत । 

करत्व कुतो वा किज्चह तिएसे बद मे विभो ॥१५ 
जह कत्ताइस्मि लोकाना स्वयम्भूविश्वतोमुख । 
एवमुक्तम्तदा त्तेन वह्मणाहमुबाचनम ॥१६ 

अह करत्तों व लोकाना सहत्ता च पुन पुन ।॥ 

एवं सम्भापमाणामभ्या परस्परजयप्रिणाम । 
उत्तरा दिशमास्थाय ज्वाला हृष्मप्यधिप्टिता ॥१७ 
ज्वालसान्ततस्तामालोक्य विस्मितौ च तदानयों । 
तेजसा चव तेनाथ सब ज्योति कृत जलम ॥१८ 
वद्ध माने तदा वह्लावत्यन्तपरमादुभते 
अतिदुद्राव ता ज्वाला ब्रह्मा पराहज्त सवर ॥१४ 
दिव मूमिझू्व विष्ट-य तिष्ठत ज्वालमण्डाम | 


तस्य ज्वाल्षस्य मध्ये तु पश्यावों विप्‌ लप्रभम ॥२ 
प्रादेशमा तमव्यक्त लि परमदापिम । 


तन च तत्वाञ्चन मध्ये न शल न च राजतम ॥रई 
इसके अनन्गर समस्त लाका क॑ द्वारा नम्रस्दूत अर्वानु्‌ या दत ब्रह्मा जी ते 
आुझसे कहां “है दिनो | आप कोन हूँ-कहाँ से और बयो यहाँ स्थित हैं मुझे 
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बतलाएये ॥१४॥ मैं तो समस्त लोक का फर्ता हैँ और विश्यतोमुल स्ववम्धू 
है। इस प्रकार से उस ब्रह्मा के द्वारा फहे गये मैंते उनसे कहा-- १६) इन 
सपस्त लोकों फा सृजन करने वाला तथा सहार करने वाला गौर बार-बार 
ऐसा ही शर्ते रहने वाला में हूँ। इस तरद से आपस में सम्मापण करते बलि 
दोनो के, जोकि परस्पर में जय प्राप्त करने की इच्छा वाले थे उत्तर दिशा मे 
पारियत होकर अधिश्ठित ज्याला देखी गई ॥१७॥ ज्वाला के मच्य से उसको 
देखकर विस्मित हुए। तब इनके तेज से सव जल ज्योतिकृत होगया ॥१८॥ उस 
समय अत्यन्त एवं परम धद्भुत वाहन के बढजाने पर ब्रह्म भीर मेंने शीध्रता 
से उस ज्वाला का अति द्रवण किया ॥१६॥ दिव बौर भूमि को विष्वत करके 
स्पित रहने वाले उस ज्वालानों के मण्डल के मध्य में एक विपुल प्रभा वाले 
पुएप को हम दोनो देखते हैं. ॥२०॥ वह भ्रादेश मात्र अत्यन्त दीपित अच्यक्त 


छिज़ू था | नतो कंचन था, मध्य भेन राजत ( चाँदी का ) शैल ही 
था ॥२१॥ 


अनिद ए्यमचिस्त्यअ्च लक्ष्यालक्ष्य पुन पुन । 
महौजस महाघोर वर्द्धमान भृूश तदा। 
ज्वालामालायत न्यस्त सर्वभूतभयद्धूरम_ ॥१२ 
अस्प लिड्भस्य यो&ल्‍त थ गच्छते मन्त्रकारणम्‌ | 
घोर रूपिणमत्यर्थ भिन्‍्दन्तमिव रोदसी ॥२१ 
ततो मामब्रवीदब्रह्मा अधो गच्छ त्वतन्द्रित | 
अल्तमस्य विजानीमो लिझज्भस्य तु महात्मन ।॥२४ 
नह मूदर०्व॑ ग्िष्यामि यावदन्तोञ्स्य हृश्यते । 
सदा तो समय छुत्वा गतावद॒ध्वेमधरुच हू 0२५ 
ततो वर्षंसहरुम्तु अह प्‌नरधोगत । 

ने व्‌ पश्यामि तस्थान्त भीतए्वाह ने संशय ॥२६ 
तथा ब्रह्मा च श्रान्तश्च न चान्तन्तस्य पश्यत्ति। 


समागतो मया सार्ड तन व च महामस्भसि ॥२७ 
तवो विस्मयमापन्नाबुभौी तस्य मद़ात्मन । 


मायया मोहितौ तेन नष्टसज्ञी व्यवस्थितौ ॥२८ 
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बह अनिर्देश्य और न चित्तन करते के योग्य तथा बार बार सवय लक्ष्य 
था। भद्दाव्‌ ओज से युक्त- महाघोर और उद्त प्मय बहुत ही अधिक बढ़ते वाला 
था | ज्वालामाता जछा आयत एवं न्यध्त तवा संमत्त प्राणियाँ को महां भयरूर 
था ॥२१२ इस लिज्भ के जो अन्त तह जाता है उम्का कारण भज द्वी दैं। 
घह मत्पन्त घोर रू घारी ऐसा था मानों रोदती का भेदत करता हुआ हो 
॥२३॥ इस के धनन्तर ब्रह्मा ते मुझसे कहा कि आप अताद्रित होते हुए सीचे 
की ओर जाव । इंस मद्दाश्मा लिजू का अन्त हम जान लेवें ॥२७४॥ मैं ऊपर 
के भाग मे जाता है जब तक कि इसका अग्त दिखाई देता है । तब उस समय 
यस प्रकार से वायंदा करके ऊद्ध्येमाग मे तथा अधोभाग में गये ॥३२४५॥ इसके 
परचातु एक सहुल्त दथ तक मे नहीँ नीचे के माग में गया था ॥ वहाँ मैंने उछफ 
कही गत नहीं देशा मौर में भीत हो गया--इतमे कुछ भी सशय नहीं है 
॥२६॥ उसी प्रकार से ब्रह्मा भी भ्ात हो गये और वह भी उसका अग्त नही 
देक्षते हैं और मेरे साथ उसी महात्रत्त मे खापिस आगये थे ॥॥९७॥ सब हम दोर्तों 
उस भद्दात्मा के विषय में परम सझाश्चय को प्राप्त हुए भोर उसक द्वारा माया 
से मोहिध हो गये एव नष्ट सश्ञा वाले होकर व्यवस्थित हो गये थे ॥२८॥ 

ततो ध्यानगतन्तत्र ईश्वर॑ सवतोमुखम्‌ । 

भप्रभव निधन व लोकाना प्रभुगव्पपम _॥२४ं 

व्रह्मा्जलिपुटो भूत्वा तस्गी शर्वाय शुलिने | 

महाभरवनावाय भीभरूपाय दष्टिण | 

अव्यक्ताय महान्ताय नमस्कार श्रकुर्महे ॥३० 

नमोआस्तु ते लोकसुरेश देव नमोस्तु ते भूतपते महाएच। 

नमोःस्तु त शाश्वत सिद्धयोने नमोज्स्तु ते सर्वेजगत्प्रत्रिछ ॥१९ 

परमेध्ठी पर ब्रह्म अक्षर परम पदम 


श्रे स्त्वें वामदेवश्च रुद्र' स्कन्द शिव' प्रभु) ३२ 
स्व यज्ञरत्व वपद्कारस्स्वमोडार पर पदम्‌ | 


स्वाहांकारी नमस्कार. संस्कार. सर्वेकमंणाम्‌ पर 
स्वधाकारश्च जाप्परव ब्रतानि नियमास्यया | 


लिज्ञोंद्भव स्तुति ] [४४३ 
बेदा लोकाश्च देवाश्चभगवानेव सर्व श्‌ ॥३४ 

भाकाशस्य च शब्दस्त्व भूताना प्रभवाव्ययम_। 

भूमेगेन्धो रसश्चापा तेजोरूप महेश्वर ॥३५ 


इसके अनन्तर वहाँ पर सर्वेतोमुख ईश्वर के ध्यानगत हुए जो लोको के 
प्रभव तथा मिघन एवं अव्यष्ट प्रभु थे ॥२६॥ तब ब्रह्माजी अज्जलिपुट वाले 
होकर उन शर्वे--छूलधारण करने वाले--महानु भैरबनाद वाल़े---भीम रूप 
पारी- दष्ट्रा चाले-अव्यक्त और महान्त के लिये नमस्कार करते हैं ॥॥३०॥ हे 
चोक सुरेश | हे देव | आपके लिये नमस्कार है| हे भूतो के पति । है महात्‌ । 
भापके लिये नमस्कार है | है शाएवत । है सिद्धयोति ' जापके लिये हमारा नम- 
स्कार है ॥३१॥ आप परमेष्ठी-परब्रह्म-अक्ष र और परम पद हैं | भाप श्रेष्ठ है । 
चामदेव-रद्र-सकन्द-शिव और प्रभु हैं ॥३२॥ आप यज्ञ हैं-वषटकार हैं-भोद्धार है 
और परम पद हैं । आप हो स्वाहाकार हैं। नमस्कार है। जाप्य हैं-आप हो ब्रत 
हैं और नियम रूप हैं । वेद और लोक तया देव छौर सब प्रकार से भगवान हो 
भाप हैं ॥३४॥ आप इप आकाश के शब्द हैं और आप प्राणियों के प्रभव तथा 
अग्य हैं । भूमि क॑ गन्घ,जला के रम और तेज के रूप ! है महेश्वर ! यह सब 
आप ही हैं ॥३५॥ 
वायो स्पशेश्च देवश्व वपुश्चन्द्रमस स्तथा । 
बुधो ज्ञानश्व देवेश प्रकृती बीजमेव च॑ ३६ 
त्व कर्ता सवेभूनाना कालो मृत्युयेमो$त्तक । 
त्व धारपत्ति लोकास्त्रीस्ट्वमेव सृजसि प्रभो ॥३७ 
पर्वेण वदनेन स्वमिन्द्रत्वच्च प्रकाशसे । 
दक्षिणेन च वक्र ण लोकान्‌ सक्षीयसे प्रभो ॥३८ 
पश्चिमेन तु वक्तण वहणत्व करोषि वै। 
उत्तरेण तु वक ण सौम्यत्वच्च व्यवस्थितम्‌ ॥३६ 
राजसे बहुधः देव लोकाना प्रभवाव्यय । 
आदित्या वसवो रुद्रा मस्तश्चाश्विनीसुती ४० 
साध्या विद्याघरा नागाश्चारणाश्च तपोधना. | 


उप्४ ] [_वाषु पुराष 


वालखिल्या महात्मानस्तप सिद्धाश्च सुन्नता ॥४१ 
त्वत्त प्रसृता देवेश ये चा-गे नियतद्धता । 

उमा सीता सिनी वाली कुहुर्गायत्रिरेव च ॥४२ 
लक्ष्मी कांत्तिधृ तिर्मेंधा लज्जा क्षान्तिदप्‌, स्वघा | 
तुष्टि. पृष्टि क्रिया चव वाचा देवो सरत्वती ! 

त्वत्त प्रसृता देवेश सन्ध्या राधिस्तथव च ॥४३ 


वायु का स्पश देव तथा चद्धमा का वपु आप ही हैं। दुध-छान कौर 

प्रकृति मे बोज भी हे देवेश । माप ही हैं। ३६॥ शाप समस्त प्राणियों के कर्ता 
काल मृत्यु-यम और भ तक आव ही हैं। भाप इन तीनो लोको को धारण किया 
करते है घोर है भ्रगो | बाप ही इनका सदन भी किया करते हैं ॥२७॥ भाष 
पूष बदन से इद्रत्व का प्रकाश करते हैं दक्षिण वक्र से हे प्रमो ! भाप लोकों 
का सक्षय किया करते हैं तथा परिचम वक्‍त्र से वरुणटव को करते हैं और भाप 
हपने उत्तर बक़त्र से सौम्यत्थ को व्यवस्था करते हैं ॥३८॥/३६॥ हे देव ! बहुषा' 
झोको का प्रमवाव्यप आदित्य-वसु-मक्त और जशि्वनी घुूत हैं ॥'४ ॥ तथा 
साध्य विद्याघर-ताग-चारण वपोधन वाशश्षित्य-मदहात्मा-सप घिड्ध भौर सुबत ये 
सब द्वे देवेश |! तथा क्षस्प नियम व्रत थाले आपसे ही प्रयूत हुए हैं । उमा सीता 
सिनीयाली कुट्टू गायत्री छक्ष्मी-कोति घुति मेधा लज्जा त्रपु स्वधा-तुष्ि-पुष्टि क्रिपा 
और धाणियों की देवी सरत्वती-सप्प्या तथा रात्रिये सभी दे देवेश | आप से 
हवा प्रमृत हैं ॥४१।४२॥४३॥। 

सूर्यायुतानामयुतप्रभा द नमोड्स्तु ते चद्धसनइसगोचर | 

नमोहतु ते पवतरूपघारिणे नमोस्तु ते सर्वगुणा कराय ॥98 

नमोष्तु ते पटटिशरूपधारिणे नमोञत्तु चर्म विभुतिधारिणे । 

नमोथ्स्तु ते इपिनाकपाणये नमो<स्तु ते सहायकचकघा रिणे ॥४५ 

नमोध्स्सु ते भस्मविभूषितादु नमोथप्तु ते कामशरीरनाशन । 

नम्गेशस्तु ते देव हिरिण्पदाससे नमोउस्तु हे देव हिरण्पवाहवे ७६ 

नमोत्तु ते देय हिरण्परुप नमोस्तु ते देव हिरण्यताभ । 

नमोष्स्तु ते नेत्रसाइसरचित्र ममोअ्त्तु ते देव द्रिण्यरेन ॥8७ 


सिज्ञोदुभक-स्तुति ] [ ४४५ 
गमोअ्स्तु ते देव हिरण्यवर्ण नमोधस्तु ते देव हिरण्यगर्भ । 
पमोड़ ते देव 3 जोश देव हिरण्पदायिने ॥४५ 
नमोछ््तु ते देव हिरण्यमालिने नमो:सनु ते देव हिंरण्यवाहिने । 
नमोस्तु ते देव ह्रिप्यवर्सने नमो5स्तु ते भैरवनादनादिने ॥।४८॑ 
नमोझततु ते भेरववेगवेग नमोःस्त्‌ ते शद्धूर नीलकण्ठ | 
नप्रोक्त्तु ते दिव्यस॒हस्नवाहों नमोउस्त, त॑ नर्त्तनवादनप्रिय ॥|३० 
है चद्रतहस्न॒ गोचर ! अथुत सूर्यों जैसी अयुतत प्रभा है आपके लिये 

गछार है। पर्वत के रूप को धारण करते बाले तथा सम्रस्त के आकर 

आपके तिये हमारा सबका नमस्कार है ॥४४॥ पट्टिश रूप के घारी तथा चर्म 
बोर पिभूति के धारण करने वाले आपके लिये नमस्कार है । यद्र पिनाकपाणि 
सिये नमस्कार है तथा सारे. भस्म से विभूषित अ्जो वाले हे देव ! हे 
हिरणणनाभ । आपके लिये हमारा नमस्कार है। है काम फे शरीर को नाश 
फेरे वाले । आपके लिये हमारा नमस्कार है। है देव ! है | नेत्र सहस्नचित्र ! 

हिसप्परेत, | है देव। आपके लिये समस्‍्कार है ॥४६॥४७॥ है हिरण्प- 
वर्ण | है हिरुप्यगर्भ । हे देर | आपके लिये नमस्कार है । हे हिरण्प चीरदेव ! 
हिर्प के देने वाले आपके लिये नमस्कार है ॥४८॥ हिरण्प की भातला वाले 
और हिरष्पवाही आपके लिये हैं देव ! हमारा तमस्कार है। भैरवनाद के 


नादी तथा हिरप्यवत्मी आपके लिये है देव | हमारा नमस्कार है ॥४९॥ हे 
ी भैरव देग | है नोज़काण्3 ! आपके लिये हमारा सबका नमस्कार है। हे दिव्य 
: भहलब्राह वाले । हे वृत्य और बादन पर प्यार करते वाले ) आप के लिये 
| नमस्कार है ॥५०॥ 


एव सस्तूयमानस्तु व्यक्तो भूत्वा महामतिः | 
भांतिदेवों महायोगी सूर्यकोटिसमप्रभ ॥५१ 
अभिभाष्यस्तदा हृष्टो महादेवों महेश्वर । 
वक्रकोटिसहुस्न ण ग्रसमान इवापरमस ॥४२ 
एकग्रीवस्ल्ेकजटो तानाभूषणभ पित* ) 


तानाचिब्रविवित्राड गो नानामाल्यानुलेपन ॥५३ 


ह६ ) [वायु पुराण 


पिन्ाकपाणिभ गवानु वृषभासनशूलबुक्‌ । 
दण्डकृष्णाजिनधर' कपालों घोररूपधुक ॥४७ 
व्यासयज्ञोपवीती व घुराणामभयद्भूर । 
दुःदुभिस्वननिर्धोषषज स्यनिनदोपम । 

भुक्तो हासस्तदा तेन नभ्म सव मपूरयत्‌ ॥२५ 
त ने शब्नेन महता बय भीता महात्मन । 
तदोबाच महांयोगो प्रीतो5ह सुरसत्तमों ॥५६ 
पश्येताच महामायां भय सर्च प्रमुच्यत्ताम ॥ 
युवां प्रसूतौ ग्रात्रेपु मम पृुवसनातनों ॥४७ 


इस प्रकार भलत्री भाँति स्तुति किये जाने वाले महामति व्यक्त दो कर 
भद्दापोगी कौर करो्ों सु के प्रमान प्रमावाले देव शोभा देते हैं ॥५१॥ उठ 
धमय में प्रसक्ष भहेश्वर महादेव अभिभाषण करते के योग्य थे । उस समय पे 
ऐछ्ले प्रतीत हो रहे थे जैसे सहलो करोड़ मुखो से जपर को प्रसमान दो रहे हो 
॥रश्रा एक ग्रीवा वाले एंक जठाघारों अनेक मूवित-नाना लित्रों से विधित्र 
हड्ों वारो और अतेक प्रकार कौ माल्य सथा अनुलेपन से यक्त पिनाक को 
द्वाप मे लिये हुए वृषभ के आसन पर छूल को धारण करने वाले हवा दब्ड 
झौर कृष्ण भजिन को धारण करते वाले फप्राली और घोर रूप को रखने वाले 
शिव हैं ॥शह।शडी। व्यान्त के यशोपदीत को पहिने हुए और देवो को अभमम 
का दान देने वाले तथा दुन्युभि कौ घ्यनि के सम्रात शब्” वाले एवं मेष की 
गजना के सहश ब्वनिसे युक्त उन छियने उस समय हाप छोड़ा था जिपते 
समस्त आकराशमण्टल पूरित हो गया था ॥५५॥ उत् समय में उस हास के 
मदान्‌ शब्द से जोकि उन भहारमा में किया था हम सद श₹ गये । तब भहायोगी 
बोले दे सुर धत्तमों ! हैं आपसे प्रदक्त [है ॥५६॥ भहामाया को देखो और 
समस्त मय का त्याग करदो । छुम दोनों सनातन मेरे गात्रो में श्रसूत हुए हो ।५९ 
भय मे दक्षिणों बाहुब्र हवा लोकपिदामह । 
वामो वाहुश्च में विष्णुनित्य युद पु तिछति ॥ 
भीतो5्ह युवयों सम्पग्यर दद्विम भ्वेच्सितसु !५८ 


लिगोदपव-स्तुति .] [४४७ 

तत प्रहष्टमनसौ प्रणती पादयी पुन । 

ऊचतृश्च महात्मानो पुनरेव तदानघी ॥५६ 

यदि प्रीति समुत्पन्ना यदि देयो वरश्च नो । 

भक्तिम वतु नौ नित्य त्वथि देव सुरेख्वर ॥६० 

शएवमस्तु महाभागी सूजता विविधा प्रजा । 

एवमुक्त्ा स भगवास्तत्र वान्तरवीयत ॥६१ 

एवमेप मयोक्तो व प्रभावस्तस्थ योगिन । 

तेन स्वे्भिद सृष्ट हेतुमान्रा वयन्त्विह ॥६२ 

एतद्वि रूपभज्ञात्तमव्यक्त शिवसज्नितमु । 

अचिन्त्य तदहृश्यच्च पश्यन्ति ज्ञानचक्षुप ॥६३ 

तस्मे देवाधिपत्याय नमस्कार प्रग्रुडक्त है) 

यैन सूद्ममचिन्त्यच पश्यन्ति ज्ञानचक्षुप ६४ 

यह लोकपितामह ब्रह्मा मेरा दक्षिण वाहु है। विष्णु मेरा बाँया वाहु 
है जोकि नित्य ही युद्धों भे वत्तमान रहां करते हैँ। में माप दोनो से परम 
प्रसन्न हैं और आपको यथोचित वरदान देता हूँ ॥५८॥ इसके अनन्तर दोनो 
हो प्रहष्ट मत प्रणत हुए और फिर चरणो में गिरगये महान्‌ आत्मा वाटे और 
पाप रहित उन दोनों ने फिर कहा-॥५६॥ हे सुरेश्वर | हे देव | यदि आपके 
हृदय में हमारे प्रति प्रीति उत्पन्न हो गई है और हम दोनो को वरदान देना है 
त्तोहम यही चाहते हैं कि हम दोनो को आपके चरणो मे नित्म भक्ति होवे 
]६०॥ श्रीभगवान्‌ ने कहा--हे महान्‌ भाग वाले |! ऐसा ही होवे। अब आप 
दोनो अनेक प्रकार की भ्रजाओ का सुजन करो | ऐसा कह करके भगवान्‌ वहाँ 
पर ही अन्तर्धान हो गये थे ॥६१॥ इस प्रकार से मेरे द्वारा उन योगी फा 
भरभाव आपके सामने कहा गया है। उसने ही यह सब सृजन किया है, हम तो 
केवल हेतुमाण ही हैं ॥६२॥ यह शिव इप सन्ञा वाला रूप अश्यक्त एवं अज्ञात 
होता है | वह रूप चिन्तन करने के योग्य नहीं है और अहदय भी है । ज्ञान की 
घपुवाले ही उ्े देता करते हैं ॥६३॥ उस देवो के बधिपति के लिये नमस्कार 


का प्रयोग करते है जिससे ज्ञान को चक्षु वाले उप सक्ष्म हवा विस्तन न 
के लिये योग्य को देखा करते हैं ॥६४।॥ है 32 


डं४ंद ] [ वायु-बुराच 


महादेव ममस्तेथस्तु महेश्वर ममो्स्त, ते । 
सुरासुरवर श्रष्ठ मनोहस नमोञस्तु ते ॥६५ 
एतच्ड तथा गता सर्वे सुरा' स्व स्व निवेशनम । 
नमस्कार प्रयुड्जाना शद्भूराय महांत्मने ॥६६ 
इम स्तव पठेयस्तु ईश्वरस्य महात्मन । 
कामाइच लक्षते सर्वोन पापेस्थस्तु विमुच्यते ॥६७ 
एतत्सवें सदा तेन विष्णुना प्रभविष्णुना । 
भद्दादेवप्रसादेन उक्त ब्रह्म सनातनम । 

एतद्द सर्वेमाल्यात मया महेश्वर वलमु ॥६८ 


हैँ भद्टादेव | हे मदहेश्वर |! आपके लिये हमारा नमस्कार है । हे सुराधुर 
पर | है कष्ठ | है मनोहस | आपके लिये नमस्कार है ।६५॥ थी सूछ जी 
ने कंदा “यह श्रवण करके समस्त देवगण अपने अपने निवास स्थान को चले 
गये और जाने के समय भे सब महात्मा छड्भुर के लिये नमस्कार फरते हुए गये 
दे ॥६श। महान्‌ अ/त्मा घले ईश्वर के इत ह्तव को जो कोई पढता है वह 
समस्स काम्रनाओ को प्राप्त क्रिया करता है और सम्पूर्ण पापों से छुटकारा पा 
जाता है ॥६ ।। उन सर्द छदा छत प्रभविष्णु ने मद्गादेव के प्रसाद से सनातन 
बह फट्दा है । यह सब माह श्वर के बल से आपसे मैंने कट्ट दिया है ॥६८।॥ 


॥ प्रकण ३८--पितर-वणन ॥। 


अगात्कथममाधास्थां मासि मासि दिव नूप । 
ऐल पुरूरवा सूत कथ वाब्सपयत्‌ पितृ थे ॥१ 
सस्य थाह प्रवदयामि प्रभाव शॉशपायन । 
ऐलस्यादित्यतयोग सोमस्य व महात्मन ॥२ 
अपासारमयस्येन्दो पक्षयों शुक्लकृष्णयों ॥ 
हासवृद्दी पितृत्तत पद्स्य व विनिणय ॥३ 
सामाच् वामृतप्राप्ति पितृ णां तपर्ण तथा । 
कव्यानेशातसोमानां पिश्णाशं व दशनम्‌ ॥9 


पिठर वर्णन] [ ४४६ 
पथा पुरूरवाध्ध लस्तप यामास वे पितृ न्‌ । 

एतत्सव॑ प्रवक्ष्यामि पर्वाणि च यथाक्रमम्‌ ॥५ 

यदा तु चन्द्रतूयों तो नक्षत्रेण समागतो । 

अमावास्थाब्रिवसत एकरात्र कमण्डले ॥६ 

संगच्छति तदा द्रष्टू दिवाकरनिशाकरी । 
बमावस्याममावास्या मातामहपितामही । 


अभिवाद्य तदा तत्र कालपेक्ष प्रतोक्ष्यते ।।७ 


श्री शाशपायन से कहा--हे सूतजी ! राजा ऐल पुरुरवा मास-मास 


में अमावस्या मे दिव में कैसे गया और किस प्रकार से वहाँ पितरो को तृप्त 
किया था। सूतजी ने कहा--हे शाशपायन | में उसके प्रभाव को बतलाओंगा। 
ऐच् का आदित्य के साथ तथा महात्मा चन्द्र के साथ जो सयोग हुआ वह भी 
वेताया जायगा ॥२॥ जलौ का सारमय जो चन्द्रमा है उमका कृष्ण और शुक्ल 
पक्षो में छाप्त और वृद्धि हुआ करती है। यह पक्ष का विशेष निर्णय पितृमत 
॥३॥ सोम से ही अमृत की प्राप्ति हुआ करतो है तथा पितरो का दर्शन 

होता है ॥४॥ इस प्रकार से पुरुरवा ऐल राजा पितरो की तृप्ति किया करता 
था। यह सब धौर क्रम के अनुसार पर्वों को मैं वतलाऊँगा ॥श॥ जिस समय 
वे दोनो चन्द्र और सूर्य नक्षत्र से समागत होते है तो अप्रावस्या मे एक राति 
पके मण्डल में निवास किया करते हैं ॥६॥ उस समय वह दिवाकर और निशक्षा- 
कर का दर्शन प्राप्त करने के लिये जाता ही । अमावह्या पम्े माता- 
मह और पिता मह को अभिवादन करके उस सभय वहाँ पर कालको अपेक्षा 
बाला प्रतीक्षा किया जाया करता है. एणा 

भसीदमानात्‌ सोमाच्च पित्रथ'तत्परिस्रवात्‌ । 

ऐल पुछरवा विद्वान मासि मासि प्रयत्तत । 

उपास्ते पितृमन्‍्त लत ससोम स दिवास्थित: ॥८५ 

द्विलव कृहुमात्र तु ते उभे तु विचार स* | 

सिनीवालीप्रमाणेन सिनीवालीमुपासक ॥॥६ 

कुहमात्रा कला व ज्ञात्वोपास्ते कह 


ऊँंह पुन । 
स तदा भानुमत्येक कालाबेक्षी प्रपए्यति (१० 


४४० || [वायु पुराण 


सुघाभृत कुत सोमात्‌ प्रखवे मांसतृप्तये । 

अंशभि पर्चभिश्च व सुधामृतपरित्तव ११ 

कृष्णपक्षे तदा पोत्वा दुष्म मान तथाशुभि । 

अद्य पक्षरता तन सौम्येन मधुना पघस 7२ 

निर्वापणाथ दत्त न विधेण विधिना नृप' | 

सुधामृत न राजेवड्रस्तर्मेयामास भ पितृ थु । 

सोम्या बहिपद काव्या भम्िष्वात्तास्तथौव व ॥१३ 

ऋतुरम्निस्तु थ प्रोक्तः स नु सबत्सरों मत । 

जशिरे छा तवस्तस्माहतुभ्यश्चात्तंवाश्च ये' ॥१४ 

प्रसोदवाव भर्षाव्‌ अच्न्चटा ग्राप्त हुए सोम से पितरों के लिये उसके 
'परिश्षत्र से ऐल्र पुरुए्या विधन्‌ मास मात में भयत्त के साथ वह दिव में भा 
'विस्मत होता हुआ सस्ोम विशमाय उस की उपासता करता हैं ॥ढा। दो छव॑ 
आुहुमाव वे दोनो विचार करके वह सिनीवाली भ्रमाण से स्िनावाली का उपा 
सक्ष द्ोता है ।६॥ गुहूमातरा और कता को जानकर फिर मुह की उपासना 
करता है। वह उत शधमय में गानूसमान में एक का की अपेक्षा करने वाला 
अकप रूप से देक्षता है ॥१ ॥ मात्र तृप्ति के लिये वहाँ सोम से ध्ुधाभुत का 
प्रसव होता है।दश और पाँच सुधामुन परिस्रवों से प्रात करता है ॥१४॥ 
उत्त समय फृष्ण पक्ष में जशुओं से दुष्यमात को पीकर सच्य' बहू उप्त सौम्व 
अधु से पक्षरत होता है ॥१२॥ यह राजा पित्र विये हुए से जोकि निर्वार॑ण के 
किये हो दिया गयर है विधितृवक राग्रेन्र युषावृत के हारा पितरों को तुत 
किया करता था। उसमे सौम्म-्वद्िपल काब्य भौर अगिण्वात्त ये सभी 
हैं ॥१३॥ ऋतु श्रग्वि जो फ्हा गयाह उसते ऋतुए उत्पन्न हुई और 
ऋतुओं से ये जात॑व उत्पक्ष हुए हैं ॥१४।॥ 

आरयोंवा हाठ मासाव्या पितरों हाव्दसूनंव ।॥ 

ऋतु वितामहा मासा ऋतुरच वाब्-सूनव ॥१५ 

प्रपितामहास्तु व देवा पण्चाब्दा भ्रद्मण सुता | 

सौम्पास्तु सौम्पजा शञमा वाव्यां जमा मे सुता ५ 


पित्र वणन ] [ ४५१ 
उपहूता, स्पृता, देवा, सोमजा सोमपास्तवा । 
आज्यपास्तु स्मृता काथ्यास्तृप्यन्ति पितृजातय ॥१७ 
काव्या बहिपदश्चीब अग्निष्वात्ताण्च ते व्रिधा । 
गृहस्था ये च यज्वाना ऋतु हिंपदों ध्रूबम्‌ ॥१८ 
गृहस्थाएचापि यज्वाना अग्निष्मात्तास्तथात्तंवा, । 
भधकापतय काव्या पद्चाद्दास्तातन्रिव्ोधत ॥१४ 
एपा सबत्सरो ह्यग्नि सूर्यस्तु परिवत्मर । 
सोम इद्त्सर प्रोक्तो वायुरुच बानुबत्सर ॥२० 


जो आत्त व है वे अधमास नाम वाले है। पितर बब्द के पृत्र है। ऋतु 
के पितामह मास हैं और ऋतु अख्द सूनु है ॥१५॥ इनके प्रपितामह तो ब्रह्मा 
के पुत्र देव पजजा अब्द हैं। जो सोम्य हैं थे सौम्पज जानने चाहिए और जो 
फांव्य हैं दे कवि के पुत्र समझने चाहिए ॥१६॥ उपहृत्र देव सोमज तथा सौमज 
पह गये हैं। जो आज्य हैवे कार्य बहे गये हैं । ये पितृ जातियाँ हैं जोकि 
तृत्त हुआ करतो हैं ॥१७॥ वे काव्य बहिपद और अग्नि प्यात्त तीन प्रकार के 
हुआ करते हैं। जो पज्यान गृहस्थ होते है उनका बहिपद ऋतु होता है । 
गृहृष्य यज्व।न जो होते है अग्निप्वात्त उनके भार्तव होते है । मष्टका पति 
काव्य है । उतको पण्चच्द जानना चाहिए ॥१८॥१६॥ इनका सम्वत्सर 


अग्नि है भौर सूर्य परिवत्सर होता है । सोम इदत्सर फहा गया हँ और वायु 
ही अवुचत्सर होता हूँ ॥२०॥ 


झत्रस्तु वत्सरस्तोपा पश्चाव्दा ये युगात्मका । 
लेखाश्चेवोष्मपाश्व॑ व दिवाकीर््याश्च ते स्मृता ॥२१ 
एते पिवन्त्यमावास्था मासि मासि सुधा दिवि। 

तास्तेन तर्णयामास यावदासीत्‌ पुरुरवा: | २२ 

यर्माद्‌ प्रखवते सोमान्मासि मासि निधोधत। 

तस्मात्‌ सुधाभृत तह पितृ, णा सोमापायिनाम ॥२श॥ 
एवं त्दमृत सोम्य सुधा च मधु चैग हू। 

कष्णपक्षे यथा चेन्दो' कला" पच्चदेश क्रमात्‌ (२९ 


४एर [. वायुवुशाण 


पिवन्त्यम्बुमयीदेंबास्त्रय॑स्निधत्तु छदजा । 

पीत्वा श्र भास ग्च्छन्ति चतुद्द श्या सुधामतम्‌ ॥२५ 
इत्मेव पीयमानस्यपु दवतश्च निशाकर । 
समागच्छदुमावात्या भागे प्चदशे स्थित ॥२६ 
सुपुम्वाष्यायातिज्च व अमावास्था यथाकमम्‌ । 
पिवन्ति द्विकल काल पितरस्ते सुधामतम ॥२७ 

तत्त पीतक्षये सोम सूर्योप्सावेकरश्मिना । 
आप्याययल्सुधुम्तेत्र पित था स्ोमपायिनाभु ॥२८ 


रद उनका बत्सर होता है ये युगाध्मक पञ्ाब्द दोते हैं। ये सेशा उष्मपां 
भौर दिव्याकौत्या कहे गये है ॥२१। मे अम्रावत्मा में मास मात से दिति 
में सुधा का पान किया करते हैं। उत्रस्ते पुरुरवा जब तक है उनका तप्ण करता 
था ॥२२॥मित्रसे मास समाप्त में सोमो का प्रतवण करता है उत्ते जाग सो | उध्से 
सुधामृत घोमपायों पिंतरों का होता है ॥२३।| इस भ्रकार से वह सौम्म भ्रमंत्त 
सुधा और मधु द्ोता है। शिस प्रकार से कृष्ण पक्ष मे व ढ़मा कौ क्रम से पदरह 
कधाएँ होती हैं ॥॥१४॥ देव अन्बुधयी फा पान करते हैं और तेतीस घु्दप 
द्ोते हैं मोर घतुद शी मे मास तंक सुघामृत को पाकर भत्ते जाते हैं ॥२४॥ एछ 
प्रकार से देवो के ढ्वारा पीयमाने तिशाकर असावस्सा को पथदश भाग मे स्थित 
का गया था ॥२६॥ सुपम्ता से माप्याप्रित अमरावह्या को मथाक्षम द्विकल कास 
तक पितर सामृत को पान करते है ॥२७॥ इसके अनन्तर पीत दोने से क्षय 


वाले सोम के होने पर यह सय एक रश्मि से सुधुस्ता के हारा सोमपायी 
पितरों को शाष्यायित करता है ॥२८॥ 


नि'शेयायां कलापान्तु सोममाप्याययत्‌ पुन । 
सुधुम्नाप्यायमानस्य भाग भाग मह क्रमातु | 

कला क्षीयन्ति वा' कृष्णा शुक्वाज्ाप्यायपन्ति चा। रद 
एवं सूयस्य वोयेंग चद्धस्याप्पायिता धनु | 

शप्यते पोणमाहयां वै शुक्ल सम्पूणमण्डल"। 


पित्तर-वर्णण ] [ ४५३ 
ससिद्धिरेव सोमस्य पक्षयो शुक्लकृष्णयों ॥३० 
इत्येप पितृमान्‌ सोम स्मृत इद्वत्सर क्रमातु। 
क्रान्त' प चदश साद्ध सुधामुतपरिसख्तव ॥३१ 
भत पर्वाणि वक्ष्यामि पर्वेणा सन्धयस्तथा । 
ग्रन्थिमन्ति यथा पर्वाणीक्षुवेष्वो भवन्त्युत ॥३२ 
तथाद मासपर्वाणि शुब्लकृष्णानि वे विदु । 
पूर्णामावास्ययोरेदेग्न स्थिर सन्‍्धयश्च वे | 
अद्ध मासास्तु पर्वाणि तृतीयाप्रभूतीनि तु ॥३३ 
बग्याधानक्रिया यस्मात्‌ क्रियते पर्वेसन्धिपु । 
सायाह प्रतिपन्च॑व स काल पौ्णमासिक, ॥३४ 
व्यतीपाते स्थिते सूर्य लेखोढ स्तु युगान्तरे । 
युगान्तरोदिते चंच लेखोद्द शशिन क्रमातु ॥३५ 


कला के निशेण होने पर भी फिर सोम को आप्यापित करता है । 
सुपुम्ता से आप्यायमान की भाग-भाग महा के क्रम से वे क्षष्ण कलाक्षीण हो 
जाती हैं और शुतल की आप्यायित किया करती हैं ॥२६॥ इस प्रकार से सूर्य के 
घोर से चद्र का शरीर भी आप्यायित होता है। पौर्णमासी में शुक्त् सम्पूर्ण 
भण्डल दिखलाई दिया फरता है इस प्रकार से शूक्‍ल क्षष्ण पक्षो मे सोम की 
सपिद्ध होती है ॥३०॥ यह पितृपान्‌ सोम क्रम से इद्धत्तर कहा गया है ॥ पनद्रह 
सुधामृत परिस्तंवों के साथ क्रान्त होता है ।॥३१॥ इस के आगे णव में पर्वो को 
तया पर्व सन्धियों फो चत्ताऊंगा | जिस प्रसार से दक्ष वेशुओं के पवों भ्न्थिसात्‌ 
हँ ते हैं ।३२॥ उठ्तो प्रद्नार से अर्च भास क्षे पर्व शक क्रृष्ण जानने चाहिए । 
पूणियम जोर अमावस्या के भेदों से जो ग्रन्थि और जो सन्धियाँ है । अधेमाछ 
तृतीया प्रभूति हूं ॥३शा। जिसमें पर्वोपर अग्नयाथान की क्रिया की जाती है 
सायाह्तम प्रतिपद्‌ ही वह पो्णेमासिक काल होता है ॥३४॥ सूर्य के व्यत्तोपातत 


में स्थित होते पर थुवान्तर में लोखोदून्वें होता है बौर युगाध्तर में ठदित होने 
पर कम से लेचोदघ्द शशि दा होता है ॥६५॥ 


घ्भ्ड ] [ वायुनूराण 
पौणमाते ज्यतीपाते मदीक्षेतें परस्परमु । 
यस्मिकाले स सीमान्त स ष्यतीपात एवं तु ॥३६ 
काल सूर्मत्य निहश दृष्टा सद्भधा तु सप ति। 

से वे पथ क्रियाकाल कालात्सदों विधीयत ॥।रे७ 
पूर्णन्दों पुणपक्षे तु रात्रिसाधषु पुणिमा ॥ 
यस्मात्तामनूपइ्यन्ति पिदरों दवत सह | 
तस्मादनुमतिर्नाम पूर्णिमा भ्रथमा स्मृतां ॥३८ 
अत्यर्थ ऋाजते मस्माद्‌ पौर्णमास्यातन्विशांकर । 
रज्जनाच्च थ चद्धस्म राकेति कवयो विदु ॥३४६ 
अमा वस्ेतामक्षे तु गदा चन्द्रदिवाकरी । 

एका परथभ्चदशी राधज्िममावास्या तत समता ॥४० 
ततोष्परस्य तैव्य क्त पौजभमास्या निशाकर ॥ 
यदीक्षत ज्यतीपाते दिवा पूर्ण परस्परम ॥ 
चन्द्रार्कावपराक्त तु पूर्णात्मानौं तु पूर्णिमा ॥४१ 
विच्छिन्ना ताममावरुया पश्यवश्च समागतों 
अन्योन्य चन्द्रसूयों तौ यदा तहुश उच्यति ॥8२ 


पौर्णमात्न ध्यदीवात में जो परस्पर में देक्षते हैं जिसकाल में यह सीमान्त 
में है वह व्यतीपात नदी है रहा सूर्यो काप्त के निदेश को देश फर सश्या 
सर्पण किया करती है वह द्वी निश्चय छप से क्रिया का काल से तुरम्त ही 
पथ का विधान किया करता है ॥६७।॥ पूण घद्ध के पृण पक्ष में राति की 
सन्पियों में पूणिमा है जित्रसे देवों के साथ पितर उप्ते देखते हैं । इससे अनुमति 
नाम याही भ्रथम पूणिमभा कही गईं ॥र३८॥ जिससे पौर्णमाही में निशाकर अत्य 
घिक़ छत्र से भझ्राभमान होता है। चम्द्र के रज्जन करने से पुणिमा को राजि 
फा नाम राका-यह पड गया है जिसे कि लोग जानते हैं ॥३६॥ ध्मा कक्ष में 
वास करती है जब कि चद्र और दिनकर दोनों एक पश्चदशों की राति को 
धात जिया करते हैं । इसो स घमावस्या ही कही गई है ॥४ | फिर दूसरे का 
उनके द्वारा पोणतराप्तो में निशाक्द ब्यवोपात मे पूर्ण दिस से परस्पर में 


पितस्वणन ] [ ४५५ 
दौजता है। अपरात्त में तो चन्द्र और सूर्य स्वरुप वाहो होते हैं. इसीलिये 
पुणित थह कहो जातो है ॥४१॥ समागव वे दोनों उस अमावस्या को विच्छिन्त 
देखते हूं। वे दोनो चन्र और सूर्य अन्योन्य में जब्न देखते हैं तो वह दर्श ऐप्ा 
पी जाता ॥४१॥ 

हे दी लवावमाबास्या य. काल पदेसन्धिपु । 
इक्षर कुहुमात्न तु एवं कालस्तु स स्मृत । 
नेष्टचच्धधाप्यमावस्पा मब्यसूमेंण सद्भृता | ४३ 
दिवसादेन रात्यढ्ू सूर्य प्राप्त तु चन्द्रमा । 

सूर्यमेण सहसा मुक्ति गत्वा प्रातस्तनोत्सवी । 

हो कालौ सद्भ मश्चै व मध्याह्दे निष्पतेद्रवि ॥४७ 
प्रतिपच्छुबलपक्षस्य चन्द्रमा. सूरयमण्डलानू । 

निमुं व्यमानयोमेंध्ये तयोमेण्डलयोस्तु वे ॥४५ 
स तदा ह्याहुते कालो दशस्य अं वपद्क्रिया । 
एतहतुमुख ज्ञयममावास्थास्य पवेण ॥४६ 
दिवा पर्वष्पमावास्पा क्षीसोन्दी बहुले तु वे । 
तस्माहिवा ह्ममावास्पा गृह्मतेइ्सौ दिवाकरः । 
गृह्मते वे दिवी ह्यस्मादमावास्या दिविक्षय ॥॥४७ 
कलानामपि वे त्ासा बहुमान्याजडात्मकः । 
तिथीना नाम घेयाति विद्वदूभि स ज्ञितानि वाँ ॥४८ 
देश येतामथान्योन्य सूर्याचन्द्रमसावुभौ । 
निष्क्रामत्यथ तेनेव क्रमश स,योमण्डलातू ॥४पे 


अमावस्या में दो-दो लव पर्वेसन्धियों मे जो काल होता है वह द्वाक्षर 
छुटुपाण एस प्रकार से काल कहा गया है | नष्ट चन्द्र वाली भी अमावस्या मध्य 


सूर्य के साथ सज्भुत होती है ॥४३॥ दिवसाध के साथ रात्रि के धर्घ को 
घन्द्रणा सूर्य को प्रांत कर , सूर्य से 


सहता छुटकारा पाकर प्रात" 
फालीन उत्सव वाले दो काल है और संग है।मभच्याह्त में सूर्य का 
निष्पतन 'द्ोठा है ॥डंड॥ शुक्ल 'पक्ष को प्रतिपद को चर््धया सूर्य ' भण्डल से 


डर हु [वायु पुराष 


उन निमु व्यान मण्डलों के मध्य में होता है ॥४2॥ उस उमय में बहू आाहूँ 

दि का फाल तथा दश की वपटक्रिया होतों है । इस पव फी अमावस्या मद ऋष 
मुख जानता चाहिए ॥४६।॥ दिवा पव मे क्मावस्या को अधिक चढ्र के क्षीण 
हो जाने पर इससे दिवा में अमावस्या को यह दिवाकर ग्रहण किया जाता है। 
'दिवा ग्रहण किया जाता है इससे दिविक्षयो से अमावस्या द्ोती है ॥४७॥ उनने 
कलाओ की भी णडात्माओं के द्वारा वाहुमाया होती है ! विद्वानों ने तिथियों 
के भी नामो की सजा की है ॥४८॥ सूथ और च<द्रमा दोनों अम्यो य को देखते 
हैं भौर क्रम से उसी के साथ सूथ मष्डक्ष ते निकलता ॥४६॥ 


द्विलवेन हाहो रात्र भास्कर स्पृशते शशी । 

स तदा ह्याहुते कालो दर्शस्य च बधट क्रिया |।५० 

कुद्देति को किलेसोक्तो थ काल परिचिह्तित । 

तत्काल स ज्िता यस्मादमावास्या कुह्ु समता शेप 

सिनीयालीप्रमाणेन क्षीणशेपो निशाकर । 

अमावास्था विशत्यक सिनीवाली तत समता ॥५२ 

पवण पर्वेकालस्तु तुल्यो वे तु वधट क्रिया । 

चद्रसूयब्यतीपाते उभे ते पूर्णिमे स्मते ॥।५३ 

प्रतिपत्प-चवदश्योश्वद पवरकालो द्विमात्रक । 

काल' कुहुस्तिनीवाल्यों समुद्रो द्विलिव स्मत ॥५४ 

अर्काग्निमण्डले सोमे पथ काल कलाश्रय । 

एच स शुक्‍्लपक्षों व रजया पवर्साधपु ॥५५ 

सम्पूणमण्डल श्रीमाश्चद्रमा उपरज्यते । 

यस्मादाप्यायते सोस पञचदश्यान्तु पूणिमा |५६ 

अद्देरात से चंद्धमा दो लव भास्कर का स्पर्श किया करता है । उस 
समय वह आाटूति का तथा दश को वषट क्रिया फाल होता है ॥५ ॥ कोकिल से 
उक्त जो बाल कुद्दा ऐवा परिथिद्दत होता है उसकाछ से समा वाली अमावस्या 
घुट्टू कही जाती है. ॥५१॥ दिनोवाली के प्रमाण से क्षीण शेप निशाकर अमा 
चह्पा के हित सूर्य मे प्रवेश किया करता है इसी से सिनीवाली कही गई है। 


वितर प्रघन ] [([ ४५४७ 


॥१२७ पद झा पर्व काल तो वपट फ़िया के तुत्य ही होता हे । चन्द्र और गूय 
के छाक्तीपात मे थे दोनो पूणिया बद्दी गई हैं ॥५३॥ प्रतिषत्‌ और 
पव्चरश्षी व। पवकाल द्विमात्रिक ही होता है। सिदौयाली और पुह फा समुद्र 
दिलव बहा गया है ॥9४॥ साप्त के अग्नि मण्यल भें पर्ण का बाल गया के 
बाय वाला होता है। इस प्रकार से पर्व को साचिया में रात में शुक्ल पक्ष 
होता है ॥४५॥ संघ्यूण मण्डद वाता श्रीमान्‌ चन्द्र उपसज्जित होना है जिस 
से प5दशी ऐ सोम आाधष्याधित होता है इसमे पृणिमा होठी है ॥५६७ 


दशति पश्चशिश्रव कलामिदिवसकमाल्‌ । 
ततस्मात्‌ कला पण्चदशी सोमे नारित तु पोडशी । 
तस्मात्सोमस्थ भवति पथचदश्या महाक्षय ॥५७ 
इत्येते पित्तरो देवा सोमपा सोमवर्दध ना । 
आत्ंवा ऋतयो यस्मात्त देवा मावयन्ति च (५८ 
अत पितृ प्रवध्यामि मासक्षादभुजस्तु ये । 
तेषा गतिझ्च सत्वज्च गति श्राद्वस्य चेव हि ॥५४ 
न भताना गति शवया विज्ञात्‌, पुनरागति । 
तपसापि प्रमिद्धेत (कि पुनर्भासचक्षुपा ॥६० 
ध्राद्धदेवात्‌ पितृ नेतानू पित्तरो लौकिका स्मृत्ता । 
देवा सॉम्याश्च यज्वान सर्वे चैब हयोनिजा ॥६१ 
देवास्ते पितर सर्वे देवास्तान्‌ भावयन्युत । 
भनुष्या पितरण्च व तेभ्योश्ये लौकिका स्मुता ॥६२ 
घित्ता पिताभहरुच व तथैव प्रपितामह । 
यज्वानों ये तु सोमेन सोभवस्तध्तु ते समता ॥६३ 
दक्ष और पाँच कलाओं से दिवसो के कम से पन्द्रह कला से म मे होनी 
हैं रोलहनी नही होती है | इमसे सोम का पत्चदशी में मद्रान्‌ क्षय होता है । 
॥५७॥ इतने ये पितर भव सोमप और सोमचर्द्ध न हैं | जिससे जात्तेक और 
ऋतुएं हैं, वे देव भावित विया करते हैं ॥9५८॥ इगलिये पितृगण को बताऊँगा 
-_ जोकि मास शाद्ध के भोजी होते हैं| उपकी गति और सत्त्व तथा शाइकी गधि 
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को भी बताया जायगा ॥५८॥ ठ मृमनुष्यों को गति तया पुनरागतरि बताई नहीं 
जा सकती है | यह प्रसिद्ध तप से भी नहीं बता सकते हैं इन माँस 'चक्ष,ओो की 
बात ही गया है ।६ ॥ भ्राद्धदेघ व इन पिंवगो को लौद्िक पितर बहां गया 
है। वेवसौश्य और यज्वयान ये सब आयोनिज होते हैं ॥६१॥ वे तत्र 
देव पिठर है और उनको देव ही भावित कया भरते है। मनुष्य और 


विवर उनते अन्य लौकिक कहे गये हैं ॥६२।॥ पिता पितामह और प्रपितामई 
जो स्रोम के द्वारा य वान होते हैं वे सोगबत कदे गये है ॥६३॥। 


ये यज्वान स्मतास्तेषा ते व बहिपद समता । 
कर्मस्वेतेपू युक्तास्ते तृप्यन्यादेहसम्भवात्‌ ॥६४ 
अग्निष्वात्ता स्मतास्तेषा होमिनो याज्ययाजिन । 
ये वाप्पाश्रमवर्मेण ध्रस्थानेपु व्यवस्थिता ॥«९४५ 
अन्ते व नय सीदन्ति श्रद्धायुक्त न कम णा | 
ग्रह्मचर्गेण तप्रता यज्ञ न प्रजया च व ॥५६ 


श्रद्धया विद्या च॒ व प्रदानेन च सप्तथा । 

कम स्वेतैष ये युक्ता भवन्त्या देहपातनातु ॥६७ 

दैयस्त पितृभि साद्ध/ सुक्मके सौमपायक ॥ 

स्वगेता दिवि मोदन्ते पितृमत्तमुपासते ॥६८ 

प्रजावता प्रशसव समता सिद्धा क्रियावतामु | 

तेषां निवापदत्तान्न तत्कुलीनश्च बा"धव' ॥,४ 

भमात्त श्राउभूजस्तुर्ति लभन्‍त सोमलौकिका । 

एत मनुष्या पितरों मासि श्राउभुजस्तु ते ॥७० 

जो यम्वान कटे गये है उतझे वे धियद कहें गये है । इस कर्मों में 
युक्त वे देह सम्मव सक तृपर द्ोते है ॥६४॥ उनके याज्ववाजी होमी झरिति 
ध्वात्त पड़े गये है । भषयां जो भी आश्रम धम से प्रस्‍थानों में व्यवरियत है ॥ 
॥६शा श्रद्धा से युक्त कर्म के द्वारा भव सप्य में दुज्ी नही होत है ॥ इसी 
अधार जो ब्रह्मचर्ष-तप यश भौर प्रजा से युक्त होत है व भो दु थी नदो होते 
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हें ॥६६॥ था पे विद्या से और प्रदान से सात प्रकार से इन कर्ता में थो युक्त 
ते हैं बौर अपने देह के पातन तम इसी प्रशार से रहते है वे उन देयो फे-पिछरो 
के और सूक्ष्म सोमपायकों के साथ रपर्ण में गये हुए मादपुक्त होते हैं तथा 
दिग्नि भें पितृमान्‌ की उपापना किया करते हैं ॥६८॥ अरगा बालो व प्रशमा द्दी 
पही गई है और क्रिया वालो वी वह सिद्ध है। उनके नियाप दत्त अन्न को जो 
कि तलुलीनो के हारा एव वास्थवों के ढ्वारा दिया गया है मास्त पं न्त श्राद्ध 
भोजों सोम त्लोफिक तृप्ति को प्राप्त किया करते हैं। ये जोकि मास में शाइ- 
भोजी होते हैं वे मनुष्य वित्तर हैं ॥७०॥ 

तेथ्योधपरे त्‌ ये चान्ये सद्भीर्ण कमंयोनिपु । 

अ्रष्टाश्चा श्रमधर्मे भय स्वधास्वाहाबिर्वाजिता १७१ 

भिन्नदेहा दुरात्मन प्रेतभूता यमक्षये 

स्वकर्माण्येत्र शोचन्ति यातनास्थानमागता' ॥७२ 

दीर्घायुपो४निशुष्काश्च विवर्णाश्च विवासस । 

प्ुत्पिपासाप्रीताश्च विद्ववन्ति इतस्तत ७ 

सरित्सरस्तडागानि वापिश्च व जलेप्सन । 

परान्नानि च्‌ लिप्सन्ते कम्पमानास्ततवस्तत ॥॥७४ 

स्थानेप्‌ पाच्यमानाश्च यातायात प्‌ ते प्‌ वे । 

शार्मली वैतरण्पाव्च कुम्भीपाकेप्‌, तं प च ॥७५ 

करस्मवालुकायाश्य असिपत्रवने तथा । 

शिलासम्पेपणोे च॑ व्‌ पात्यमाना स्वकर्म भि ॥७६ 

तन्न स्थातानि ते पा वे दु खानामप्यताकवत्‌। 

लोकान्तरस्थाना विविधर्ना बगोन्रत ॥॥७७ 

उनसे ऊपर जो अन्य हैं वे कर्मोयोनियाँ सद्धी्ण हैं और भ।श्रभी के 
घ॒र्मो से अध् हुए स्वाह्म तथा स्वधा से विवर्जित होते हैं ॥७१॥ भिन्न पह वाछे 
दुप्ट भात्मा से युक्त और यमक्षय में प्रेत भूत यातना के स्थानों में लाये हुए 
अपने किये हुए फरप्मों को ही शोचा करते हैं ॥७२॥ दीप माणवाले, अत्यन्त 
घुष्क, विवर्ण और बिना वस्त्र वाह भूद्ध और प्यास से परीत हुए इधर-उधर 
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विद्रवण किया करते हैं ॥७३॥ ध्याप्त मरे व्योयुल जल प्राप्त करने को इच्छा 
वाले नदी सरोदर-तालाव और पावडी तथा पराये अन्त को इधर-उपर वाँपते 
हुए चाहा बरते है ॥७४॥ उन य तायादो के स्थानों में पाच्यमाम शाल्मश्षी गे 
गौर बत्तरणी में ओर उते पुस्‍्भीषाकों मे-करम्म थलुका मे अधिपर बन मे 
और शिल शम्पेषण मे छपने कर्मों के हएरा गिराये हुए होते है ॥७४॥॥७ 
अनाक दी भाँति वहाँ पर उत दुःखो के स्थान भ्रय शोको में श्थित उनके 
विविध ताम और गोत्र स॒ होते हैं ॥६ ७॥ 

भृम्यापसध्यदर्भप दत्वा पिष्डत्रयन्तू व । 

पति तात्तपयन्त च प्रेतस्थानेष्वधिष्ठचिना ॥७८ 

अप्राप्ता यातनास्थान सृष्ठा ये भुव प चधा | 

पश्चादिस्थावरा“त पु भुवाना त पु कमसु ॥ 

नानाहपाएु जातीप, तियग्योनिय्‌ जाविप, । 

यदाहारा भवन्त्मेत तामु तास्विद योनिप, । 

तस्मिस्तस्पितदाहार श्राद्ध दत्तोपतिएछति ॥६० 

काज़े न्यायागत पाभ विधिता प्रतिपादितम । 

भाष्योत्मन्न यथा देता ववुर्यत्रावतिछ्त ॥5१ 

यथा गोप्‌ प्रनष्टासु बत्सा विन्दर्ति मात्तरम्‌ । 

तथा भ्ाद्ध तदिष्ाना मंत्र भ्रापयत पितृ थु ॥८२ 

एवं ह्ाविकल श्रादुयदत्तन्तू म'चत | 

सनत्कुमार प्रोवांच पश्यत्‌ दिव्येन चक्षुपा । 

गतागतिज्न प्रेतानां प्राप्रभादुघत्य चच हि ॥द३ 

चद्धीकाप्योष्मपापइन ध दिवाफोत्योश्चव ते सम ता । 

डप्णपक्षस्त्यहस्त पा शुक्ल स्वप्नाय शव री ॥ ४ 


भूमि प्त अपराष्य दर्मों से तीन पिख्ड देकर प्रेत स्थानों में भ्धिशित उन 
पतितो शा दपध शिया करते हैं ॥७ ॥ जी यातना के स्थान से भप्राप्त मृप्ति से 
शृष्ट है व पाँच प्रकार वे द्वोत हैं। पशु झादि स्दाव रफ़्ती में प्रा ऋघों के उन 
कमों में नाता प्रहार की छातियों में तिर्यग्योभियों से गनाहार होते # | उद्र 
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खमे उनका बहार आदर में दिया हुत्ना उपस्थित हा है ॥>६॥ 
#पण कब मे न्‍्या4 में आया दुआ पात्र विधि से प्रतितादित ता एस क्षत 
दा प्राप्न किता झरता है जड़ा हि वे यु जरस्वित् जाता है कह ह। जिस तरह मे 
भाषा के प्रविएए हने पर यन्‍्य माला थ लॉग किया वरवया है उसी ध्वार से 
श्राड़ में तदियों या मस्त्र उतरा हो प्राप्त करता है कदशा मात्र से दिया 
हुआ श्राद्ध अवितत थ्राद्व होता है, टैग बात यो दिज्य था| गे दसते हुए गय- 
छुपार ने बहा था जोड़ि गतागाीत के जाय रखते बाने तथा प्रेता के प्राप्त वाद 
के पाता 4 ॥५३॥ पत्ीक ऊष्भधा भो दियाफोन्य ते पड़ गे है | उतरा एष्ण 
प्त दिन हाता है और णुयद पथ तो रम॒प्त के दिये शयरी ( रात्रि ) होनी 
३॥५४॥ 


उत्पे ले विलरो देवा देवायव पितरण्च वे । 
फऋतात्तवा अनेक्रे तु अस्योन्धपितर स्मुता ॥८५ 
एसे तु पितरी देवा मानुपा पितरश्च ये । 
प्रीत्तेष तेप प्रीयन्ते थद्धायुक्ते न कर्म णा ॥८६६ 
इसेव पिगर प्रोक्ता पितृ णा सोमपरायितास । 
एल पितृमतत्व हि पुराणे निशच्रय्ों मन ॥८७ 
इत्यक पिन सोमानामलस्य च समागम । 
सुधामृतस्य चावात्ति पितृ णा्च व तर्पणम्‌ ४८ 
पूर्णिमावास्थत्रों काद वि णा स्थानमेत्र च। 
समासादगतिन स्तु ध्यमेप सर्ग सनातन ॥६६ 
जैश्वरृण्यस्तु सब्॒स्य वर्गयत च॑ रदेशिकस | 
न पाक्य परिसाद्थ [तु श्द्धेय भूतिमिच्छता (८७ 
स्वायम्मुवस्प हीत्येप सर्ग॑ क्ान्‍्तो मयात्र वे । 
विस्तरेणानुपूर्ता च सुश्र कि वर्णप्राम्यद्वव ॥४१ 
ये इतने पितर-देव और देव और वितर तथा ऋतानत ऐपे अनेक अ- 
स्मोन्‍्य पितर कहे गग्े है ॥59॥ ये विनर देय और ये मानुव रिनर हैं। श्रद्धा 
मे युक्त उम के ढाग उनके प्रमन्न होने पर प्रतजतापुक्त होते है ॥8६॥ इस 
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प्रकार स॒ पितर कहे गये हैं। सोमपरार्या पितरो का यह विनुमतत्थ निम्बप हे 
से पुराण में माना गया है ॥८७॥ यह अक पितृ सोमो का तथा ऐल का स्पा 
गरम और ग्रुएशूर बी) अद्ाप्ति और वितरी का हफ्शा पृणिष्रा भर अमावस्या 
का काल भोर पिग्री वा स्थान ये सभी का सक्षेप्र स तुम्हारे सामते वणन कर 
दिया है। यही शानातन अर्थात्‌ सबदा स घले आये वाला सग है ॥८८॥ 
। ८६॥ सबका यह्य और देसिक कहा या है। यह परिदवत्या याला नही दो 
ग्कता हैं । भतित्तों चाहने वाले को भ्रद्धा ररने के योग्य द्ोता है ॥6 ॥| सद 


मैंने स्वायम्भुय का संग बढ़ा है फिर आगे विस्तार के वया आनुपुर्वी के साथ 
मैं दया वणेन कछू ?॥8१॥ 


0 प्रकेण ३६--पयप्प्रथा वणन ॥ 


सतथु गानि या यासन्‌ पुव स्पायस्मुवेन्तरे । 

तैपा निसग तत्त्वच श्रोतुभिच्छामि विस्तराए ॥१ 
पृथियादिप्रसज़ न यमया धागुदाहुतम्‌ । 

तेषाश्रतुयू ग हाय तल प्रवदयामि निबोधत ॥२॥ 

सद्धययह्‌ प्रसकद्भयाय विस्ताराच्चेध सवश । 

युग च युगभेद च युगधर्म तथन च॑ ॥३॥ 

यगस्रह्य शक च व यूगसन्धानमेव च । 

पढ प्रकारयगाख्याना प्रवक्ष्यमीह तत्त्वत' ॥४ 

लोकिकेन प्रमाण न विवुद्देआदस्तु मानुप । 

तेनाब्नेन प्रसद्धयाय वध्ष्याहीह 'चतुय गस ॥५ 

निर्मेषपफाल काप्ठा व्‌ कनाश्वापि भुहत्त का ॥ 
निमेपकालतुल्म हि विद्याल्लध्वक्षर खयतु ॥६ 

काठा निमेषा दश पत्र चब तिशच्च काछा गणयेन्‌ कलास्ता' 
निशत्‌ कलाश्जैव वे मुहूर्तास्तात्रशवा राध्यहनी समेते ७ 


ऋषियों मे कहा--ध्यायम्भुव अन्तर में पद्दिलि जो चार यूंग थे उनका 
निसो और तरव दिस्थार युवक दस श्रवण करता चाहते हैं ॥(॥ श्री सूतनीं ले 


य्प्रयायर्ण न] 0 


कहा-गृधिवी आदि के प्रसद्ध से जो मैंने पहिले उदाद्वत किया हैं उनका यह 
घतुयग अब बतलाऊँगा, उसे भछी भांति समझलो ॥३॥ यह्दाँ सप्या मे पल 
स्थान करके और सब प्रकार से एवं विस्तार से युगसन्ब्य शक तथा दूंगा स- 
खान ऐमे इन छा प्रकार के यूग नाम वालो को मैं तत्त्वपूवक अच्छी तरह 
पतलाओंगा ॥३॥४॥ लौकिक प्रमाण से विवुद्ध अब्द तो मानुप होता है । उस 
पद से प्रगम्या करके घतुय'ग को यहाँ बतलाया जायेगा ॥५॥ निमेष काल- 
पाठ कला और मुहुत्त व होते है। निमेप काल के समान द्वी जो लघ्वक्षर हू ता 
है पते जानता चाहिए ।।६॥ पर्द्रह निमेष की एक काप्ठा है ओर तीस काछा 
फो एक बला गिननी चाहिए। तीस कला का मृहत्ते और तीस मुहृत्त की 
रात्रि और दिन द्वोते ६ ॥७॥ 
अहोरात्रे विभजते सूर्यो मानुपदेविके १ 
तनराहू कम चिष्टाया रात्रि स्वप्ताय कत्प्पते ॥८ 
पिश्मे राव्यहनी मास प्रविभागरतयों पुन । 
क्ृप्ण पक्षस्त्वहस्तेषा शुक्ल स्वप्नाय शर्वरी ॥६ 
जिशच्च मानुपा मासा' पिल्यो मासश्च सस्मृत । 
शतानि नीणि मासाना पष्टया चाध्यक्षिक्राति मे । 
पिश्य सबत्रारों हयंप मानुषेण विभाव्यते ॥१० 
भानुपेणव गानेत वर्षाणा यच्छत भवेत्‌ | 
घिक्त णा तोणि चर्पाणि सहृयातानीह तानि वे 
चत्वारण्चाधिका मामा पिप्ने चैबेद पीतिता ॥१९ 
लौफिक्रेनेय मानेन भब्यों यो मातुप स्मृत । 
एउहिव्पपहोरात शास्त्रेडस्गित्‌ निश्चमों मत ॥१२ 
दिव्ये राश्यहनी वर्ष प्रविभागस्तथी पुन । 
अहस्तनोदगयन राध्रि रयाइक्षिणायनम्र ॥१३ 
मेतेराध्यहनी दिव्ये प्रस गयात तथो पुन 
ज़िशधतानि वर्षाणि दिव्यो मामरतु सर रमुत ॥१९ 


४६४ १ [वायु पुराण 


मानुप और दविक अद्दोराच्र का राप ही विभाग किया करता है उस 
में दिन ती क्पमों यो चेप्टा के लिये और राष्रि स्वप्न के लिये बल्पित की णाती 
है ॥द।। पिख्र और राशि और दिव तथा सास उनका पुत विभाग होता है। 
उनका नि वृध्ण पक्ष होता है और मास्त का शुक्र पक्ष राशि होषी है जो 
शय्त के निये ही है ॥४॥ मानुपका तो मास गौर पिध्य अर्पात्‌ पितरों का वह 
एक माप्त क्ठा गया है। त्तीन सौ साठ मासों का पितरो का सम्वद्सर यह मा 
नुप से विभातित किया जाता है॥ ३ ॥ सानप मान से ही वर्षों वा कछो एड 
राकडा होता है वे पितरों के महाँ पर तीन वप साहयास द्ोते हैं। यहाँ पर चार 
अधिक माप्त पितृ के लिये हो कहे गये है ॥११॥ लौकिक मान स द्वी जी 
मात प महद कद्दा गया है यह । व्यू अहो रात्र होता है । यह इस शासक मे 
निषषय भाना गया है ॥ह२॥ | ज्व राधि और दिन और फिर उन बोनो का 
प्रतिभाग बहते हैं। वहाँ उत्तरापण दिन होता है और दक्षिगायत राशि हुआ 
करती है ॥१३॥ जो ये रात्रि और दिन लिठप प्रसहपात किये गए है उन दोनो 
फे फिर तीस वे वर्षा दिउ्य मांस कहा गय हैं ॥६४॥ 

मानुपच शत्र विद्धि दि परमासास्तयस्त, ते । 

दश चैय तथाहानि दियो हा प विधि स्मत ॥१५ 

चीणि दप शतायेव पष्टिवर्षाणि यानि वे । 

दिव्य" सवत्सरो हा प मानुपेण प्रक्रीतित ॥॥१६ 

श्रीणि चप धह्स्नाणि मानुपेण प्रमाणतः । 

लिशद्यानि तु वर्षाणि मत पप्तपिपत्सर ॥१७ 

नव यानि सहस्नाणि वर्षाणां मानूपाणि तु । 

अन्यानि नवतिश्व व क्रौज्य सव॑त्सर स्मत ॥१८ 

पट तरिशत्त, सहक्लाणि वर्षाणां मानूपाणि तु । 

पर्पाणान्तु शत ज्ञय दिव्यों ह्यप विधि स्मत ॥॥१६ 

जीण्येव नियुतायेय वर्षाणों सानुपाणि च। 

पष्टिश्व व सहक्लाणि सद्भचातानि त्‌, सद्धयया। 

दिव्यवर्ध सहस्नन्तु प्राद सद्धपाविदों जनचा ॥२० 


यज्ञप्रया वर्णन ] [ ४६५ 
इत्येबमूपिभिगोत दिव्या सल्भूथयान्वितम । 
दिव्येनेव प्रमाणेत युगस सथाप्रकल्पनम्‌ ॥२९ 


मानुष वर्ष तो सौ होते हैं क्रिलु वे सौ वर्ण तोन दिव्यमाम हुआ करते 
हैँ भौर दा दिन यह दिव्य विधि कहो गई है ॥१५॥ तोन सौ सा वर्ष जो 
होते हैँ यहू दिव्य सम्बत्मर मान प के द्वारा कीत्तित किग्रा गया है ॥१६॥ 
मानुत्र प्रमाण से तोन सहक्न वर्ष और तीम जो वर्ष होते हैं बह सत्तपियों का 
वत्सर पाना गया है ॥१9॥ मानुष के तो सदन जो वर्ष होते हैं और ने होते 
है वह क्र सम्बस्पर कहा गया है ॥१७॥ मानुप छत्तीय हजार वर्षों का दिव्य 
देपों का एक सैंकटा होता है मह विधि कही गई हूँ ॥१७॥ मस्‍न्‌प के तीन 
नियत वर्ष तथा साठ हजार वर्ष जो सह्या के स सुपात होते हैं उनको सश््या 
के ज्ञाता लाग दिव्य सहस्त वर्ष कहते हैं ॥२०॥ इमी प्रकार से दिव्य सझ्या 


पे बन्वित ऋषियों के द्वारा भी गया गया है | दिव्य प्रमाण से ही युग सश्या 
का प्रकत्पन होता है ॥२१॥ 


चत्वारि भारते वर्ष युगानि कवप्रो विदु । 

पूर्व कृत्युग नाम ततख्े ता विवीयते । 

हापरश्च कलिश्र व युगान्येतानि कल्पयेत्‌ ॥२२ 
चत्व्रार्याहु सहद्नाणि वर्षाणान्तु कृत युगम्‌। 

तन्न तावच्छतो सन्व्या सच्ध्याशश्च तथाविध ॥२३ 
इत रासु च सन्ध्यासु सन्ध्याशेषु च जे त्रिपु । 
एकापायेन वत्तं न्‍्ते सहस्लाणि शतानि च ॥२४ 

त्ैता त्रीणि सह्राणि सद्भूब व परिकीत्य॑ ते । 
तस्पास्तू निशती सन्ध्याशश्र तथाविधि ॥२०५ 
हापर ई सहस्ने तु युगमाहुमंनीपिण । 

तस्णापि द्विशती सन्व्या सन्ध्याश सम्ध्य्रा सम |। २६ 
कंलि वर्षसहसर न्तु य्रुगमाहुमं नीपिण | 
तस्पाप्येएशती सन्ध्या सन्ध्याश सम्न्यया सम ॥२७ 


४६६ ॥ [ यायुन-डुएण 
एपा द्वादशक्षाहल्ली थुगार्या परिकी त्तिता । 
कृत न्ता द्वापरज्त कृलिश्च व चतुष्टयम्‌ ॥२८ 


भारतवप में कविंगण चार यग वतलात हैं। पहिले कृतव ग अर्थात 
सतप्तुग होता है इपके पश्चात्‌ त्रता का विधान किया भाता है । फिर द्वापर 
और दलियग से यग कल्पित कये जाने चाहिए ॥रर॥ चार सहल्ल वर्षों का 
बतयत होता हू छिन्तु यहाँ थप दिव्य ही धाते गये है । यहाँ पर उतनी ही 
शी सप््या की होती है और स याश भी उसी प्रकार का हुआ करता है॥२ ३।। 
इतर सन्ध्यामो मे तथा तौन सप्पाँगों मे एछायराय से सदस और शत होते है । 
ध२५४॥ चता की स॒रया तीन सहस्त सख्पात कर परिकीतित को जाती है । 
उसकी त्रिशती सत्पा होती ह और उसी प्रकार का स ब्याश भी हुआ करता 
है ॥२५॥ मनीपी लोग हवापर को दो हम वर्षों का युग कही हैं। उसको 
द्विशनी सब्या तथा स्पा के बराजर ही सच्याश द्ोता है ॥२६॥। कलियुग 
को एक सहस॒ वाला मतोषी गण कहा करत है । उसकी भी सहल के छसॉव 
से एकद्यत वाली सन्पप्रा होती है भौर स्पा के घुप्र ही पष्याथ होता है।२७॥ 


पह बारह सहस्त की मुगार॒पा कही गई है इसमे कृत न ताद्वापर और कलियुण 
ये घार यग हो) ह ॥२८।॥ 


अत्र सवत्सरा सुष्टा मानुपेण प्रमाणत' | 

कुतस्य त्यवद्वब्यामि वर्षाणा तत्प्रमाणत ॥२६ 
सहसाणा शतान्यत्न चतुर्द श तु सखबया | 
चत्वारिशत्‌ सहसाणि कालिकालयुगस्य त ॥३ 

एव स खयात क्रालश्च कालेणष्दिह विशेषद । 

एवं चतयुंग कालो बिना सल्याशक स्मत ॥३९ 
चत्वारिशन्नाणि चेव नियुतानि च स खयया । 
विशतिश्य सहताणि रासध्याशश्चतूय ग ॥३२ 
एंव चतुय गा&ब्या त साधिका ह्योकश्नप्तति । 
फक्तन्न तादियुक्ता सा भनो पन्वरमुच्यते ॥ ३३ 


यज्ञप्रवानणन [ ४६७ 


मखस्तरस्थ सखयातुवर्पाग्रेण निबोधत। 
त्रिशकरोट्बस्त, वर्षाणा मानूपेण प्रकीतिताः ॥३४ 
सप्तपष्टिस्तथान्यानि नियुतान्यधिकानि तू । 
विशतिश्व सहसाणि कालोध्य साधिका विना ॥३५ 


यहाँ पर मानुप के द्वारा प्रमाण से सवत्सरों का सृगन किया गया है । 
पत्र तक क्त्र युग के वर्षों को उम्त प्रमाण से बतलाया जाता है ॥२९॥ पो 
हजार चौदह सम्पा रे चालीस सहख कलि के यग का काल होता है ॥२०॥| 
यहाँ काझा में विशेष रूप से इस प्रकार का सम्यात काल है| इस तरह बिना 
सन्‍्चात्ष के चारो यूगों का काल कहा गया है ॥३१॥ सम्धा से तेतालीस नियुत 
बीत सह चारो यूगो क्षा सन्ध्याण होता है ॥३२॥ इस प्रकार से चारो यूगो 
फी नाम वाली इक्रदत्तर साधिका है | इत और बता आदिसे यक्त वह 
मनुझा अन्तर बहा जाता है॥३ ॥ भन्वस्तर की सख्या वर्षाग्र से जावनी 
चाहिए। मानुप के द्वारा तीस करोड़ वर्ष कहे गये है ॥३४॥ सइसठ नियभुत 
धन्य अधिक और बीस सहस्‌ का यह काल साधिक्रा के बिना होता है ॥३५॥ 


मज्न्तरस्प स ख्य पा स प्याविदृ्िद्विजे स्मृता । 
मच्वस्त॒रस्स्थ कालोध्य युग साद्ध प्रकीत्तित ॥३६ 
चतू सहस॒युक्त वे प्रथमन्तत्‌ ज्त युगम । 
तिवावशिष्ट वध्यामि द्वापर कलिमेव च ॥३७ 
युगपत्समवेतार्था प्विधा वक्‍त न शक्‍्पते। 

क्रमागत मया टत्यतत्तम्प् प्रोक्त युगद्दय् | 
ऋषिब्रशप्रसद्ञे न व्याकुलत्यात्यैय च ॥३८ 

तन जे तायुगस्थादी मनु सप्तपं यश्च ते । 

श्रौत स्पात्तेज्व धर्मेञज्च ब्रह्मगा व प्रचोदितम्‌ ॥३४ 
दाराग्निहोत्रसपोगम ग्यजु सामस ज्ञितम्‌ । 
इत्यादिनक्षण श्रौत धर्मा सप्तर्प योड्प बन ॥8० 
परम्परागत धर्म स्मात्त आाचारलक्षणम्‌। 


बंद |] [ वापु पुराण 


वर्णाथपाचारयुत॒ मन स्वायम्भुवाइश्रयीन ॥४१ 
सत्पेन ब्रह्मचय ग॒ श्र तेन तपक्षा च थो। 
तैपा सुतलपसामाप येण क्रमेण त ॥४२ 


सरणा के विद्वात्‌ ध्राह्मगों ने मवतर वी यह सठवया बतलाई है । मंतर 
व्यर का यह काल य गो के साथ प्रकौत्तित किया गया है ॥३६।॥ चार सहसु से 
यक्त प्रथम वह कृत ० ग॒ है। भत्ता द्वापर कलि जो अराशिष्ट है उ हे बतलाया 
जायेधा ॥३७॥ एक साथ समवेय अय दो प्रकार से कहा नहीं जा सकता है । 
क़म ते आपा हुआ यद मैते तुप से दो यग क« * ये है । ऋषियों के प्रचद्ध सो 
व्यकुल होने से उसी प्रकार स कड़े हैं ॥३८।॥ यर्दां पर चता यग के आदि 
मे मन और वे सप्तपि थे। श्रौतर और स्मात्ते धम्त था जो कि ब्रह्मा वे द्वारा 
प्रेश्ति किया गया घाआइर॥ दाराशिदोम सथोीत ऋग यजु और सम सच्चा 
से युक्त इस्पादि जक्षण वाले थ्ौत घम को राप्नपियों ने कहा था हर ४ ॥ 
परम्परा से आया हुआ आचार के पक्षग से वक्त तथा बर्णों और आध्रों के 
आधपार वाले स्मात घम को स्वाय+भुत्र मनु ने कह्दा था ॥४१॥ सत्य प्रद्मचय 
श्रति और ठप से भलोमाॉति तर करने वाले उनके आधपेध क़म्र से बहा गया 
हैं ॥४२॥॥ 


सप्नर्पीणा मनौश्व व आद्य न्र तायुगस्य त, । 
अवुष्धपूर्व क तैपाम क्रियापूव सेव च। ॥४३ 

अभि यक्तास्त ते मनास्तारकायनिदश न | 
आदिपल्पे तु ठेवाना प्रादुम तास्त्‌ सत स्वयभ्‌ ॥॥४४ 
भणाशे स्त्रथ सिद्धिनामप्यासाश प्रत्रगनम | 

झाप्तन्‌ मा व्यतीतेषु ये कल्पेष सहसश । 

ते मजा वै पुनल्तेषा प्रतिभाससमुत्यिता ॥ ५४ 
ऋचो यजू थि सामानि म व्राश्याथवणानि च | 


सप्तथि भस्तु ते प्रोक्ता स्मार्ते घ॒र्मं मनुजगौ ॥४६ 
भतादौ सहिता वेदा केवथा घमणेपत ॥ 


बवप्तबाजर्गन ] 


सरोध्रादायुपश्व व ध्यस्यत्ते द्वापरेपु ते ॥४० 
ऋवपस्ततता देवा करनी बच द्वपरेपु दे । 
अनादिनिधना दिव्या प्रूर्व सृद्धा स्वमम्युवा ॥ ४५ 
सवर्ता सप्रजा साहा ग्रयाश्रर्म युगे युगे । 
विक्रीडल्से समानार्था वेदबादा यवायुगम्‌ ।॥॥ ४६ 
आरम्तयज्ञा क्षत्रस्थ हविरयज्ञा विशाम्पते । 
परिचार यज्ञायूद्रास्तु जप्यज्ञा द्विजोच्त मा ॥ ५० 
त्रेता बुग बाद्य मे सह्तपियों के और मनु के उनके अवृक्धि पूर्वक दया 
धक्षिया पूचक ही कहा गया है ॥४आ॥ तारकाद्य विदर्शनो में वे मन्त्र अभियक्त 
हुए है देवो के कादि बत्पमे तोदबेस्वप ही प्राददत हुए थे ॥7 ४ इसके 
धनन्तर मिटियो के प्रणाण होने पर और इनका प्रवत्त न हआ। 
व्यतीत कल्पो में जो सहल्नों मन्त्र थे वे मन्त्र पुन उनके प्रतिमास से समुत्यित 
हुए है । ॥४५॥ ऋग -बजु साम और अथर्व के मन्त्री की स्तयरित्रों ने कह्मा था 
और स्मात धर्म को मनु ने कहा था॥४८ह॥ भेता के जादि मे केवल वेद 
संहिता थी घमण्ेष से ओर जाग के सरोध से चे द्वापर में व्यस्तमान होते है 
(४७॥ कलियुग मे ओर द्वापर में त्द से ऋषियण देव अनादि निप्रन अर्थात्‌ 
आदि ओर निधान ( मृत्यु ) नद्दोने वाले एवं दिव्य पहिले स्वयम्भू ने सृष्ट 
किये थे ॥४५॥ धम के सहित प्रजा के सहित और सद्ढगी के सहित युग बुग में 
धर्म के अनुसार घग्माघुण बे वाद समान अर्थ वाले त्रिणेप क्रीडा किया करते 
है ।(४६। आरम्मयज्ञ क्षक्षिप-हत्रियंज्ञ वाले वंइ्प-परिचा: के यज्ञ वाजे गूद्र 
गौर जप के ही यज्र वाले ब्रक्काण थे ॥72०॥ 
तथा प्रामुद्िता वर्णास्त्रेतावा धर्म पाजिता । 
क्रियावन्त प्रजावन्त समृद्धा सुखिनस्तथा ॥॥५१ 
ब्राह्मणाननृवत्त न्ते क्षत्रिया क्षत्रियात्‌ विश. । 
दौश्यान वतिन शूद्रा परम्परमनुत्रता ॥५२ 
शुभा प्रद्नत्तयस्तेपा धर्मा वर्णाश्वमास्तथा । 
सद्भुल्पि तेन मनसा वाचोफ्तेन स्वकर्म णा । 


४७२] [ वायुलुएण 


बारे मत मात दर पर चइइर गमन करने बाहों मंझादे धर घारी ऐसे दिगेय 
गुणा से मूंपिन समस्त शुभ एय सुल्ट दे लणणा से मम्पन्न एवं यप्रोध परिमगत 
बाल नेता यग में घरक्रबर्तो राशा 4 ॥६४॥६४ ।६६।॥ 


प्रग्राती तौ सम ती बाहू ब्याप्तो पगोध उच्चत्े। 

बामेनवौच्ठयाद्यस्य राम ऊददच्चन्तु देहिल । 

समुच्छय परोणाहो सवो स्यप्रोधमण्डल ॥३७ 

चुके रथों मणिमार्या निधिरश्वा भजारतथा । 

संत्वातिगर एयति सरोध खझवलिनामु ॥६८ 

चक्र रथो मणि खज्जू धमू रखश्ल पक्रमम । 

केत निधिन्न सप्त त॑ प्राणहीना प्रकीत्तिता ॥६८ 

भार्या पुरोषितश्यव सेनानी रथठच्व ये ॥ 

भा्यशत्र केलभे श्य॒व प्राणिन सम्परक्ात्तिता ॥७ 

रत्ान्येधानि दिव्यानि स धिद्धानि महूत्मनाम्‌ । 

चत्‌ दश विधेयानि सर्मेधा चक्ररतिताम ॥७१ 

विप्णो रशेन जायच्ते गुथि गा चकवबघित ॥ 

मबन्‍्तरेपू सर्वेपु अक्षीतानागरेप्‌, वे ॥७२ 

भुतभव्यानि यानीह वत्त मानानि याति अ 

चतायु गांदिवेष्वन्न जामन्‍्ते अक्रर्वत्तिन ॥ ३ 

वे दोना #ग्राघ वाहु कहे गगे हैंभर जो #याम है वह श्यग्रौध्र क्रह्मा 
जाना है । नि देदधारीका नाम सेद्दो उच्धचंप स ऊदृब्द सम है। समुच्छय 
परीणाहु “यग्रोध मण्डल जानने के यो ५ होता है ॥६७। 'घक्त रथ मणि पवद्धा 
धन यह पाँचवा रतन था। बेतु और निधिये सात्त रत प्राणी स होते कहे गये 
हैं ॥६०॥६६९॥ भार्ा-पुरोहित स तानी और रथकृतु माली मश्व रलभ ये साथ 
ध्ाण दाहो भर्थाव्‌ भाणघारी रन बह्ढे गये है जो क तर्वात्िशप रत्य चक़्वशियों 
के होते थे ॥$७ ॥ ये दिव्य रहद महादु आत्मा वालों के स सिद्ध टोते मे । और 
परत चक्रतत्तिषो के ये चौदह वैधेष थे ॥७8॥ समस्ठ मस्यस्तरों मे नो भतोव 
है । तथा अनागत है पृथिवों में चक्रवर्ती विष्णु भगवाव्‌ के भश ते ही उत्पन 


यागप्रया दणे4 ॥) 


[ ६७%) 


पता वरहे ह ॥ ७३॥ भूत भध्य और जो दत्त माग है यहाँ बैना गुगादि पें 
पक्रवर्ती उनपर होते है ।०श॥। 


भद्राणीमानि तेषा वे मवन्तीद महीक्षिताम । 
बदुभुतानि च चत्यारि उल धर्म सु धनमर ॥७३४ 
भच्याम्यस्थाविरोधेन प्राप्यन्ते वे नुपे समस्‌ । 

गर्व धमं श्र कामश्र यशों विजव एच व ॥७४५ 
ऐश्व्येणाणिमादे न प्रगुशक्तथा तर्यव च । 

बच्येत तपसा चैवे ऋ्षीनमिमवन्ति चे । 

बलेद तपसा चैव देवदानवमानुपात्‌ ॥।७६ 
पक्षैश्रापि जायन्ते शरीरस्थ रमानुपे । 

केशस्थिता लमाटोर्णा जिल्ला चास्पप्रमाजनी 
ताम्रप्रधोष्ठदन्तोरा श्रीवत्माओद्व्वरोमशा ॥७३ 
बाजानुवाह॒वक् व जानहस्ता दूपादिता । 
न्य्रोध्परिणाहाश्र सिहस्फन्धा सुमेहना । 
गजेर्द्रगतयञ्र व महाहूनव एवं वे ॥छ८ 
पादयोभ्रक्मत्स्थों तु शम्भप्मी तु हरतयों । 
पथ्वाशीतिमहल्लाणि ते भवन्त्यजरा नपा ॥७४ 
मतजू मतवस्तैपा च चतस्रश्नकर्वात्तिनाम । 
अन्तरिक्षे मुद्रे च पाताले पवतेपु च ॥८० 

यहाँ उन राणानी के ये परम भद्द और अत्यन्त अदभुत धार बल पर्म- 


'तुघ और घन द्वीते हैं ॥७४॥ न पों के द्वारा अन्योन्य के अधिरोध से समा रूप 


] 


। 


पन्‍ 


में प्राप्त किये जाते है ने अये घम -काम यश और विश्य हैं ॥9५9) वे अणिमादि 
ऐश्वर्य से तथा प्रभुर्गाक्त से और अन्य तव से ऋषिया का भी अभिनव किया 
परते है । बल और तप से स्रस्त देव दानव और मानों को बनिभूत किया 


परते है ॥॥७६॥ ग़रीर में रहने वाते जो लक्षण होते है, उनसे भी युक्त दे 
स्थन्न द्ीते है 


। मे लक्षण भी ऐसे हैं जोहि अमातृपी हैँ अर्थात्‌ मन थ्यी मे 
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नदी होते वा। होते दें। पेक्षो पर स्थित ऊग लगाद घाले और इसबी ० 
जन करने बाली जिह्ना थी। ताम्र वे समान प्रभा याले और एवं दतोष को 
श्रीवश्म हथा उऊद व रोमश ये ।५७छा जातुपय रत बाइओं याले जाल हंस और 
दपाड्ित यग्रोष के समात परिणाह रा म्रत्त शिह के सहग रद ध (४ दे 
सुभेहन थे। गजेद्ध के ग़मानंगत दाल तथा मह थे हत्रु 8000५ 4 
॥७८।॥ जिनहे परो में चक्क एवं मत्त्य ये चिह थे तथा हाथी म शर्ध स्‍ं 
पच्च के चिह ये ऐवे विच्चासी सहस्त वे अनर अर्थात्‌ व्रदता से रहित तृत जे 
॥अहा उन चक्त्त्तियों मी था गतियाँ अमज्भ थी ? अतरिक्ष में सम 
वातवाल में और पबतों भे सवेत उतरी गति था ॥ाछ |! 

इज्या दान तप सत्य त्रतायों धम उच्यते । 

तदा प्रवत्तते धर्मो वर्णाश्रमधिभागश । ८१ 

भर्यास्थापनार्थ च दण्डनी ति' प्रवत्तते । 

दृष्टपुष्टा प्रजा सर्वा छरोगा पृणमानसा ॥5२ 

एको वेदश्चनुष्पादक्ष साथुग विधौ स्मृत । 

श्रीणि वपसहस्राणि तदा जीर्वा त मानवा ॥6दे 

पुत्रपौन्नसमाकीर्णा ज़ियन्ते घ॒ क्रमेण तु । 

एप तऋ्र साथुग धर्मेत्र तासधौ निबोधत ॥८छ 

जैतायुग स्वमावस्तु सध््यापादेन वत्तते ! 

सन्ध्यायां व स्वभावस्तु यूगपादेन तिछति ॥८५ 

फथ त्र तायुगमुखे यज्ञस्यासी प्रवर्त नम । 

पूर्व स्त्रायम्भवे सर्गे यथावत्त दुश्वी हि मे ।८६ 

अतद्विताया सष्याया साद कृतयुगन वै । 

कलाछ्यायों प्रवृतवा प्राप्ते त्सायुगे तदा । 

वर्णाश्रमव्यवस्थान क्त्ववन्तश् वपुन ॥ ७ 

हर या दान तप ओर सत्य थे चारो बातें बेना यग में धर्म कहीं जाती 
हैं। उस समय में वर्ण भोर आज्रमों के प्रविभाग से धम प्रवृत्त होता था ॥८१॥ 
मर्पादा की स्थापना करते के लिग्रे ही दण्डनोति को प्रवृत्ति द्ोती है। समत्त 


यज्ञप्रवा-वणन ] [ ४७६ 

मगाजत परप प्रसत एय पुष्ट, रोगों से रहित और पू्ण मानरा वाले थे | घ२॥ 
बैनागुत की विधि में चकुप्पाद एफ बेद यहा गया है | उप समय मे मानव 
गीन गहुय पर्षों तक जोजित रहा बरतें है ॥5१॥ पुत्र गौर पौधों से पूर्ण 
(के जय समाक़ीण हो जाने थे तर क्रम से मत्युगत हुआ करते थे । इस प्रकार 
है ब्त्तायृग का यह घम्र है। अब जेत। वी सन्धि में जो धर्मों था उसे जानली । 


भैता यग का स्वशाय झत्या पाद से होता है और सन्ध्या मे स्वभाष 
युगपाद से रहता है ॥ प४ ॥ ४६५४ थी णाशपायन ने बहा 
श्रतायग के मु में यह का प्रवत्तन क॑ से होता था ? पहिले स्वायम्भुव सगे में 
जिम प्र्नार से है बह मुझे; बतलाद ॥5 ,॥ छत एुग के साथ सच्ध्या के अन्त 
हित हो जाने पर उप समय मेत्रेता यू के प्राप्त होने पर कलाझया अर्थात 
को नाप्र बालो के प्रवृत्त होते परक्रिर बणा और आश्रमों की व्यवस्था वी 

॥5७॥ 


सम्भारास्पाश्र सम्भृत्य कथ यज्ञ प्रवततिता। 
एतच्छू त्वाप्रवीत्यून' श्रयता शाशपायन ८८ 


यथा त्रेतायुगमुये यज्ञस्णासीत्यवरत नम । 
भोपधीषु च जातासु प्रदत्त वृष्टिसर्जते । 
प्रतिष्ठिताया वार्तोया गृहाश्षमपुरेप्‌ च ॥५५े 
वर्णा श्रम व्यवस्थान कृत्वा मस्त्राश्न सहिताम। 
मन्वान््‌ सयोजयित्वाथ इहामुत्रं घ कम सु ॥६० 
तथा विश्तभुगिन्द्रस्तु यज्ञ प्राव्त यत्तदा 

दैवते सहित सर्व स्वेसम्भारसम्ध त्म्‌ ॥६१ 
अधथाश्वमेध्वे वितते समाजम्मुम हंंय ॥ 

प्जन्ते पशुनिभ ४4 हुँ त्वा सब समागता श्र 
कर्म व्यप्रंषू ऋत्विक्षु सतते यज्ञकर्म णि । 
सम्भगीतेप्‌ तेष्वेबमागमेष्चय सत्वरम शरद ३ 
परिक्रास्तेप्‌, लघुषु अध्ययु वृषभेष्‌ च। 
आलब्धेषु च सेध्येपु तथा पशुयण्ेष्‌ ठै ।[छे४ 


४७४] [. वायु-पुराण 


नही होने वा होते हुँ। कणों पर रियत ऊर्ण लगाट बाले और इसकी प्रमा 
अंग करने वालो जिहा थो | ताप्न के समान प्रभा वाले नोए्ट एवं दतो४ वाले 
श्रीवततत तथा ऊदृध्य रोमश थे । ७॥ जानुपप १ बाटओं याले जाल हस्त तैथा 
वपादिस यद्रोप के समान परिणाह से प्रक्त सिह के सहृश रक्त थ वाले और 
सुमेहत थे । गजे द्र के समानभंत बाल तथा मह न हनु (ठोडी) वाले थे 
॥909॥ जिनके परो में कक एवं मत्य्य के चि ह थे धया हाथो प्र शद्ध और 
पत्म के चिंह थे ऐमे पिश्चांसी सरस्त वे अजर अर्थात्‌ वृद्धता से रहित नुप थे | 
॥3&॥ उतने 'क्त्रत्तियों वी था गतियाँ अमद्भू थी ? अतरिक्ष में समुद्र में 
पाताल में और पवठो भे सवतर उतहों गति घा।।च ।६ 

इज्या दान तप॑ सत्य भर ताया धम उच्यते । 

तदा प्रवत्तते घ॒र्मो वर्णाअरमविभागश । ८१्‌ 

मर्याशस्थापनाथ च दण्डनीति प्रवत्तते | 

दृष्पुष्टा प्रजा सर्वा हारोगा पृणमानसा ॥५२ 

एको वेदश्चनुप्पादक्ष तायुगविधी स्मृत । 

भौणि वषसहस्राणि तदा जीवेन्ति मानवा ॥८३ 

पुत्रपौत्रस माकीर्णा ख्ियन्ते च क्रमेण तु । 

एप त्र तायुगे धर्मत्न तासधौ निवोधत ॥८७ 

जैतायुग स्वमायस्तु सन्ध्यापादेन वर्तते । 

सध्याया ते स्वभावस्तु यूगपादेन तिछति ॥८४ 

कथ त्र तागुममुखे यज्ञस्पासीरप्रवर्त नम्‌ । 

पूर्व स्व्रायस्मृत्रे सगे यथावत्तदब्वीहि मे ्दु 

अन्तहिताया सथ्याया साद्ध/ कृतयुगन वै। 

ऋलाध्यायां प्रवत्तयां प्राप्ते श्र तायुगे ठदा । 

वर्णाश्रमव्यवस्थान कृत्वबवतप्थ व पुन || ७ 

इज्या दान-तप शोर सत्य ये बारो बातें वैसा यग मे धर्म फहों जाती 
हैं । उस सपय में वण और आश्चप्रो के प्रविभाग से धर्म प्रवृध होता था ॥८१॥ 
सर्गादा की स्मापता करने के लिये ही पण्डनीति की अवृत्ति होती है । समस्त 
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प्रजाजत परम प्रसन्न एच पृष्ट, रोगो से रहित ओर पूर्ण मानस याले थे ॥८श॥।! 
पैतायुग क्री विधि में चतुष्पाद एक बेद कहा गया है। उस्ष समय में मानव 
थीन सहझ्न वर्षों तक्र जोगित रहा कारतों है ॥८३॥ पुष्र और पौधों से पूर्ण 
तया जय समाड्री्ण हो जाते थे तब क़म से मत्युगत हुआ करते थे । इस प्रकार 
से त्रतापुग का यह धर्म है। अब भेता की सन्धि में जो धर्म था उसे जानलो। 
श्रेता यूग का स्वशव श्ख्या पाद से हंता है और सन्ध्या मे स्वभाष 
युगपाद से रहता है ॥ प४े ॥ ५५॥ श्री शाशपायन ने कहा 
ओेतायग के मुख में यह का प्रतत्तत कैसे होता था ? पहिले स्वायम्सुत् से में 
जिस प्रकार से है बह मुझे बतलाइये ॥८ «॥ कत यूग के साथ सन्ध्या के अन्त 
हित हो जाते पर उप समय मे त्रता यू. के प्राप्त होने १५र कलारुपा अथत्ति 


काल नाम वाली के प्रवृत्त होने पर फिर बणा और आश्रमों की व्यवस्था की 
भी । ८७॥ 


सम्भारास्पाश्र सम्भृत्य कथ यन्न प्रवर्तित । 
एतच्छू त्वान्नवीत्यूत श्रूयता शाशपायन ।छ८ 
यथा त्रेतायुगमुखे यज्ञस्गासीत्पवर्त नम । 
ओपधीषु च जातासु प्रवृत्त वृष्टिसजमे । 
प्रतिक्चिताया वार्तोया गृहाभ्र मपुरेष च ॥रप्द 
बणा श्रम व्यवस्थान क्वत्वा मन्त्राश्न सहिताम । 
मन्त्रानू सयोजयित्वाथ इहामुत्र प्‌ कर्म सु ॥8० 
तथा विश्वभुगिच्रस्तु यज्ञ प्रावर्त यत्तदा । 

दैवते सहित सर्वे सर्वेसम्भारसम्भ तम्‌ ॥९१ 
अथाश्वमेधे वितते समाजम्मुम हप॑ य* । 

यजन्ते पशुनिम ४. हु त्वा सर्वी समागता ॥४२ 
कम व्यप्र प्‌ ऋत्विक्षु सतते यज्ञकर्म णि । 
सम्प्रगोतेप तेष्वेवमागमेष्वथ सत्वरम्‌ [४३ 
परिक्रान्तेप्‌ लघुपु अध्वयु वृषभेप्‌ च । 
भालब्धेपू च मेध्येपु तथा पशुगणेपु गे ॥४५४ 
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हृविष्यग्नी हुयमाने देवाना देवहोतुनि । 

आहृत्तेपु च दैवेपु यज्ञभाक्षु महात्मचु ॥६५ 

य दा द्रमात्मका देवा यत्ताजस्तथा तु ये । 

तानू यजन्ते त्ता देवा करंपादिष भवात् ये ॥*६ 


उत सम्पारों को सभ्ृत्र करके यज्ञ किस प्रकार से प्रवृत्त हुंगा था यह 
बंतलाइये । यह शुंनक्र भ्री सूतजी बोले हु शाशपराथन ! अब छुम मुझ से 
श्रवण करो ॥प८॥ जिस प्रकर से चता थग के मुख में ग्ञ की प्रवृर्त थी । 
तुष्टि के सपने हानेस ओवजिपों के उपस्नत होने पंर गृह और आश्रम तथा 
पुरो में वात्तां के प्रतिष्ठिग होने पर वण और जआाश्रत्तो की पूण व्यवत्या कररे 
तचा मर्त्रो और स हित को ब्यवत्थित बमाकर एवं यश और परलीक के कर्मो 
मैं मतो का सयोगन करके तव विएय का भोए करने पाले दृद्ध से णक् को 
प्रवृत् कराया था जाडि समस्त देवों के साथ समस्त राम्भारो स॑ 
सम्दृत था ॥८६॥६ ।६१॥ इमके अनस्तर अश्यमेघ के वितत द्ोते पर मदपि 
गण सत्तागत हुए थे। और सबने सपतागसन करके मेष्यजगमो तत्वों के द्वारा 
सजन किया था ॥६२॥ सतत होने वाले प्रश्नों के कम ऋषतिवकों के कर्म करने में 
व्यप्त होने पर कौर सत्वर हो दन समत्त आधप्नो के सम्प्रगीत हाने पर तथा 
धघु अधष्वय, और बृषभों के परिक्रास्ति होने पर तथा मेध्यो के आल 
अन होजाने पर एवं लम्ति में हवियों के हुयपान हो जाने पर और देव होताओं 
के द्वारा दैवों के आहूत किये जाने पर जोकि महानु आत्मा वाले देव यज्ञों के 
भाग को ग्रहण करने वाद्े थे जो हद्रियासमक देव यह के भाग छेने दाले थे 


उत सप्तय जो कल्पादि में दोते है उनका हा यजन किया करते है हश्शाहडा। 
६६शा 


अध्यवेद प्रैयकाले हू ५०५ ये महृप॑ य । 

भ्द्ष पस्तु तान्‌ दृषठा पशुगणानु स्थित्तान्‌ । 
पप्रच्छुरिद्र सम्भूप कोज्य यज्ञविधिस्तव ॥8७ 
अधर्मो बलवानेव हिताधमंप्सछया तव | 


तेष्टा पश्चुवधस्त्वेष तव यज्ञ सुरोचम पर्द५ 


यज्ञप्रथा वर्णन ] [४७७ 


भ्धर्मों धर्मंघाताय प्रारब्बः पशुभिस्त्वया । 

नाय धर्मों ह्मधर्मोज्य न हिसा धर्म उच्यते ॥६४ 
आगमन भवान्‌ यज्ञ करोतू यदिहेच्छसि ) 
विधिष्ष्ट न यज्ञ न धर्म मव्यहेतू ना । 

यज्ञबीज सुरेश छ येपु हिसा न विद्य ते ॥१०० 
त्रिवपपरम कालमुपितरप्ररोहिभिः । 

एप धर्मो महा मिन्द्र स्ववग्भ विहित पुरा ॥१०१ 
एवं विश्वशुगिद्धस्तु गुनिभिस्तत्वदर्शिभि । 
जज्भम स्थावरर्गेति कीर्यट्वव्यमिहोच्यते ॥१०२ 

ते तु खिन्ना विवादेन तत्त्वथुक्ता महबैय । 

सत्धाय वाक्यमिन्द्रं ण॒ प्रपच्छुश्व स्वर वसुम्‌ ॥१०३ 
महाप्राज्ञ कथ हृ८्टस्त्वया यज्नविध्रिन प 

उत्तानपादे प्रव्न हि सशय छिन्धि न प्रभो ॥१०८ 


प्रष्ट काल मे जो महंपि अध्यर्ण' ध्यूत्त्थित हुए थे तो उस समय में 
उन दीन एन स्थित पशाणों को देख कर महपियों ने सम्भूत हो कर इन्द्र से 
पूछा था कि यह आपके यज्ञ की क्‍या विधि है ?॥। ७॥ आपकी हिसा धर्म 
की इच्छा रो यह वा जबदस्त अधर्म फिया जाता है ! हे सुरोत्तम | आपके 
यज्ञ में गह पशुओं का ब7 तो दृष्ट नहीं है ॥8०॥ आपने पश्ओ को द्वारा 
धर्म का नाण फरने को लिये यह अधर्म आरम्भ कर दिया है। यह तो धर्मो 
नही हैं। यह तो अधर्मा ही है। हिंसा कभी धर्म नही कहा जाया करता है 
कप यदि चाहते ही है तो आगम के द्वारा सज्ञ करियेगा । हे सुरक्षेष्ठ ! धर्म 
मध्यय या हंतु विधिहष्ट यज्ञते तथा गजश-पीजों को द्वारा यगन होना चाहिए 
जिसमें हि्ता न हो वे ॥१००। हँ इन्द्र | तीन वर्षा तक परमकाल भें अप्ररो- 
हिंगे के द'रा उपि। रहनो हुए यह धर्म मद्ान्‌ स्वयभू को द्वारा विहिन है 
जोकि पहिले किया गया है ॥१०१॥ इस प्रकार से विश्वभ्षुक इन्द्र देव तत्त्व को 
द्रष्टा महपियों के द्वारा बहा जाता है कि स्थावरों से ही हफको वजन 
फरना चाहिए ॥१०२। वे तत्तों से युक्त मह॒पिगग वियाद र। बहुत ही छिश्र 


है 


डे | [ बाए पुराध 
हुए और इन्द्र के ढवरा बावय वा राधाने करके ईश्वर बसु से उद्दोने पूद्धा या 
॥१ हे। ऋषियों ने कहा--हे महां प्रा है चुप | आपने बढ कपी और 
नया सज्ञ की विधि देखी है ?े उत्तान पाठ के विषय मे बहाइये ह प्रमो ! 
हमारे इस सशय 4। छे ने वरिये ॥7 ४ै॥। 

श्र त्वा वाक्य ततस्तेषाम॑विचार्य वलावलग । 

वेदशास्जभनुस्मृत्य यज्ञतत्त्वमुदाच है । 

यथोपदिष्ट यध्व्यमिति हो वाच पाथिवा । ६ 

यथ्टव्य पशु मिर्मेध्यरुथ बीज फश्ैस्तथा । 

हिलास्वभावों यज्ञस्त्र इति में द्षमत्यसौ ॥१०६ 

ययेह संहितामता हिसालिख्ुए मह॒पिभि । 

दीघंण तपसा युक्त दर्शनस्तारकादिभि 

हत्प्रामाण्या मया चोक्त तस्मा मा मन्तुमह थे |१०७ 

यदि प्रमाण तायेब मतवाक्यानि बे द्विजा । 

तरा प्रावत्तती यज्ञी ह्व यथा नोइ्नत बच ॥ 

एव इतोत्त रास्ते व युक्ताध्मानस्तपोधना ॥१ ८ 

अधश्च भवन हज वा तमथ वाग्यतो भय । 

पिथ्यावादी नपो यस्मात्‌ प्रविविश रसातलम्‌ ॥१ एढे 

इत्युक्तमात्रे नुपति प्रविवेश रसातलभ | 

ऊद घारी वघुभू त्वा रसातलच रोडमवतु ॥११७ 

वसुधातलवासी तु तेव वावयेन सोइभदनु । 

धर्माणा सशयच्छेत्ता राजा वसुरवागत ॥१५१ 

तस्मान्न वा यप्तेकेन वहुज्ञनापि सशय ॥ 

बहुद्धारत्प धमल्प सुक्ष्माद”रमुपागति ॥११२ 

तस्मान्न निश्चयादक्त, धम शक्‍्यस्तु केनचिन्‌ 


देवानपानुपादाय स्पायम्मुवमृते मचुम्‌ ॥१९३ 
तस्पान्त हिसाधमस्य हारमुक्त सहपिधि 


ऋषिकोटिसहुस्ताणि कर्मा मर स्वैदिवयं यु ॥११७ 


यज्ञप्रथा वर्णन] ४७९ 


इमके अनन्तर उनके वाक्य को सुनकर ओर वलाबल का विचार न कर 
के तथा वेद शास्त्र का अनुसरण करके यज्ञ के तत्व को बतलाया था। पाथिव 
ने कहा जैसा भी उपदिश्ट है उस्ती से यजन करना चाहिए ॥१०५॥ मेध्य पशु भो 
हारा, वौजो के हरा और फतो के द्वारा यजन करना चाहिए । मुझे यह दिख 
लाई देता है कि यज्ञ रा हिसा स्वभाव होता है ॥१०५।॥| यहाँ पर जमा सहिता 
के मन्त्र है जितका कि लिख हो दिता है दीघ तप से युत्त महपियों ने और 
तारिकादि दणशनों रे कहा है । उमी के प्रामाण्य से मैंने कहा है हसलिए एस 
जिपय में छुझे सत मानो । अर्थात्‌ मुझे ही मानने के योग्य नही होते हैं ॥ १०७॥ 
है द्वित गणो | यदि वे ही मन्त्र वाक्य प्रणाण है तो यज्ञ को प्रवृत करो अन्यथा 
हमारा बचत अपत्प है। इम प्रकार से यक्तात्मा वे मपो घन हतोत्तार हो गये 
अर्थात्‌ चुए हो गये मरे ॥१०८॥ नीचे भवन को देखकर उमके लिये वग्यत 
अर्थात्‌ मौत हो जाओ । जिससे मिव्यावादी नुप ने रसातल मे प्रवेश किया था 
॥१० ९॥ इनना केवल कहने पर राजा ने रप्तातल भे प्रवेश किया था और 
ऊर््वंचारी वघु होफ़र रसातल मे चरण करने वाना हो गया था ॥११०॥ उस 
वाक्‍त से बह चलुधा तल का वासी हो गया था | धर्मो के सशय का छेदन 
फरने वाला राजा बम इसके अनस्तर आगया ॥६१११॥ इसलिये च हे बहुत कुछ 
जानने वाला भी क्यो न हो कभी भी किसी एक को सशय का निराकरण नही 
बोजना चाहिए । बहुत उद्धार वाले घर्मो की सुक्ष्मता से दुर उपागति होती है 
॥११२॥ इप कारण से किपो के द्वारा निश्चय पुर्वके धम का विषय बोला 
नहीं जा सकता है । ऊेवल देवों को और ऋषियो को लेकर स्वायस्भूव मनु हो 
हो धर्म फो जानते हैं। इनको छोडकर अन्य कोई नही जान सकता है॥। १ झ॥। 


इसलिये महपियों ने हिंसा को धर्म का द्वार नही कहा है । सहस्नो करोड ऋषि 
अगने ऊम्मों से स्त्रगे को गये थे ॥११४॥ 


तस्मान्न दान यज्ञ वा प्रशसन्ति महर्ष व । 
एुच्छ मूल फल शाकमुदपात्र तपोधना । 
एव दत्त्वा विभवत स्वर्गलोके प्रतिष्ठिता | ॥११५ 


४८०७ ] [ बाग नचुराग 

अद्रोहश्चाप्यलोभए्च दो भूतदया तप । 

ब्रह्मदय तथा संत्यमनुक्रोश दामा धृति । 

सनातनत्य धमस्य मुलतेतददु रासदमु ॥११६ 

घर्मेंमत्रात्मकों यनस्तप्श्चानशनात्मकमु 

यज्ञ न देवानाप्नोति वराग्य तपसा पुन ॥११७ 

बराहाण्य कमसन्यासाढ़ राग्यात्‌ फ्रेदाते लयध । 

झानात्‌ प्राप्नोति कवल्य पच्च ता गतय रमृता ॥११८ 

एवं विवाद सुमहांत यज्ञस्यांसीन प्रवत्त ने । 

ऋषीणा देवताताच पूथ स्वायम्भुवेषन्तरे (११८ 

ततस्ते ऋषयो दृष्ट वादुभुत वस्‍््म वजेन तु ॥ 

यसोववियमनाहत्य जम्मुस्ते व यथागता ॥१२० 

गत्तेषु देवसड्ध पु देवा यज्ञमचाप्नुयु । 

थयते हि तप सिद्धा ब्रह्मक्षत्रमया नपा ॥१२१ 

इससे महपिगण दान अथवा यज्ञ वी प्रशता नही रिया परते हैं। तपों 
धन अर्थात्‌ शपस्वी शोग तुच्८ पूल फल शाक और उदकदा पात्र देकर इस 
प्रकार से विभव से हवग थोक मे भ्रत्तिह्ठित होते हैं ॥११५॥ अड्ोह लोभ ने 
करेना दम प्राणियों पद दया-तपस्या प्रद्माचभ वसध्य मन कोश छापा घृति मह स“ई 
सनातन घम को दुरापह ( दु्लम ) मूल होता है ॥११६॥ घम सजात्मक 
यज्ञ होता है। और णनशन स्दकूप वाला तप होता है | यज्ञ ते देवो को प्राप्त 
किया करता है और फिर छप्‌ से वरारप्र फा लाभ करता है ॥११७॥ कर्मों के 
सयास ( स्पाय ) पे ब्रह्मण्य वो भौर वराग्य से तप को प्रेक्ण किया करता 
है। ज्ञान से क वल्य ( श्रपवर्ग ] को प्राप्त फरता है ये पाँच ही गतियाँ कही 
गईं है । ११८॥ पहिले स्वरायस्मुइ मस्व तर से इस प्रजार से देवताओं का कौर 
ऋषियों का गज्ञ के प्रदत्त से बहुत बड़ा विधाद हुआ था ॥११६॥ इसके 
थनातर ऋषिंगण उछ से अत मार्ग देख कर और घसु के वाबय का अतादर 
करके जैसे आये ये वैसे ही थे चले गये थो ॥१२ ॥देवो के सद्ध के बसे जाते 


पर देवो गे यस की प्राधि की जौर तप पे सिद्ध प्रहाक्ष 
होते हैं (१२१७ त्रमय नृप्र मुपछाण 


घारो युगों 4। मार्पान_] 


प्रियत्ररोत्तानपादो प्रुत्रों मेध्वातिधिवंसू । 

सुमेधा विरजाएचंच शा्भपादज एवं च । 

प्राचीनवहि पर्जन्यों हविद्धातादयों नपा ॥१२२ 

एते चान्ये च बहुवो नृपा सिद्धा दिव गता। 

तस्मादुद्विशिप्यते यज्ञात्तप सर्वेपु फारणे । 

ब्रह्मणा तपसा सुष्ट जगद्विश्वतिद पुरा ॥१२४ 

तस्मान्नात्येति तच्चज्ञ तपोमूलमिद स्मृतम्‌ | 

यज्ञप्रवर्तन हां वमत स्वाय+भुवेध्न्तरे । 

तत प्रभृति यज्ञोध्य युगे सह व्यवत्तं त्त ॥१२५ 

प्रियत्रय उत्तान बाबव-प्रुव मेघातिदि-वक्ष-स्‌ मेधा विरजा ण रस बाव 
रज प्रस्वीनवहिं प्॑न्य भौर दर्विर्धानि आदि राज -ये नूत तथा अन्य व्हुत हे 
राजा भिद्ध थे भौर वे स्त्रगं को गये थे | ये राजविगण महान्‌ सत्त्व से युक्त ये 
जित्तनी कि कीर्ति प्रतिष्ठित है ॥१२३॥ इसलिये सबमे क रणो ढ़ द्वारा तय यज्ञ 
रो विशिष्ट हुआ करता है। पहले श्रो ब्रह्माणी ने तप रे ही इस जगत तथा 
विश्व को स्ट किया था ॥१२४॥ इसलिये वह यज्ञ अधिक नही होता है । यह्‌ 
तप के मुत्र वाला कहां गया है इम प्रकार से स्व यम्मुत् मन्वन्तर में यज्ञ का 


प्रवर्तन हुआ था ॥तव रो लेकर यह यज्ञ यूगो के साथ विशेष रूप हो हुआ 
था ॥१२५॥ 


॥ प्रकर्ण ४० --चारों युगो का आरुयान ॥ 
अत ऊद् प्रवध्यामि द्वापरस्प विधि पुनः । 
तत्र चेतायुगे धीरे द्वापर प्रतिपयते ॥१ 
हापरादी प्रजानान्तु तिद्धिस्त्रे तायुगे तु या । 
परिदृत्त युगे तस्मिस्तत' सा सप्रणश्यत्त ॥२ 
तत भ्रवत्त ते तासा प्रजाना हापरे पुन । 
लोभोश्वृतिवं णिग्युद्ध तत्वानामविनिश्चय* ॥३ 
सम्भेदक्न॑ व वर्णाना कार्याणाओ्वा विनिर्णय । 
यज्ञौपप्ले पशौद॑ ण्डो मदो दम्भो5क्षमा वलम्‌। 


४८२ ] [_वापु पुराष 


एपा रजस्तमोयुक्ता प्रवृत्तिदपरे स्मृता ॥ 9 ॥ 
आद्य पते च घर्मोषस्ति भेताया सम्प्रपच्चते । 
ढ्वापरे व्याकुलीभुत्वा प्रणश्यतनि कुलौ युगे ॥ ५ ॥ 
वर्णाना विपरिष्वस सकीत्यते तथात्रम । 

ह घमुपचते चव युगे तल्मिन्‌ श्र्‌ तौ स्पृती ॥ ६॥| 
द्धात्‌ श्रूते स्मृतेश्वव निश्चयों नाधिगम्यते 
क्निश्चयाप्तिगमनाद्धमै तत्त्व निगयते । 


धमतत्त्व तु भिन्नाना मतिभेटो भवे नणाम्र ॥ ६ ॥ 


श्री सुतजी ने फ्हा इसके आगे पुन ह्वापर की विधि को बहूँगा। 
वहाँ पर श्रत्तायुग के क्षण हो शने पर द्वापर युग पब्रतिपन होता है ॥ है ॥ 
भ्रजा-जनो को प्रेतायुग मे जो सिद्धि थी बह द्वापर के भा मयुग के परिवृत्त 
हो जाने पर उस दह्वापर में यह फिर प्रभश्ट हो जाती है ॥ २ ॥ द्वापर में फिर 
उन प्रआाओ के लोभ शपुति वणिगपुद्ध तत्त्तों का अविनिश्चय वर्णों का 
सम्भेद बारयों का अविनिणय यज्ञौपधि पशु का ८६ण्ड भद दम्भ गक्षमा बल 
मैं सब भ्रवृत्त होते है भौर इनको रजोगरुण तथा ध्मोगुण से युक्त द्वापर मे श्रवृत्ति 
कही गई है ॥ ४ ॥ माच्य इत युग में धम है भैता मे थ्हु सम्प्रषन द्वोता है 
और द्वापर में ध्याकुली भूत होकर कलियुग में प्रनष्ट हो जाया बरता है ॥ ४५ ॥ 
चर्ई पा दिशेष रूप से परिष्चत्त सकतत्तित विया जाता है | उप्त युग के श्रत्ति 
स्मृति में क्षीय्रम भी ठसी प्रवार से द्ध भाव वो प्राप्त हों जाता है ॥ ६ ॥ 
श्रति के और स्मृत्ति के दर भाव से किसी भी निश्चय का क्षिगम नहीं किया 
जाता है | अनिशषुचय के अधिग्रमन से घर्म का तत्व बहा जाया करता है। 
घम के तत्त्व में मिल्त मनुष्यी का मतभेद हो जाठा है ॥ ७ ॥ 


परस्परविभिन्न स्तहं ड्रीना विशज्वमेण च । 

अय॑ धर्मों हाय नेति निश्चयों नाभिगम्यते ॥ ८॥ 
कारणानानद वेकल्यात कारणस्थाप्यनिश्चयात्र । 
मतिभेदे च तैषा व दृष्टीना विश्वप्तों भवेत ॥ ६ ॥। 


घारो युगों का आास्यात ] [ ४८३ 

ततो हृष्टिविभिन्‍न॑स्त' कृत शास्त्रकुलन्त्विदम । 

एको वेदश्रतुष्पादस्त्रेतास्विह्‌ विधीयते ।। १० ।। 

सरोधादायुपश्चेव हश्यते द्वापरेपु घ । 

वेदव्यासंए्चतुर्धा तु व्यस्यते द्वापरादिपु ॥ ११ ॥ 

ऋषिपुत्रे पुनर्वेदा भिच्स्ते दृष्टिबिश्रमे । 

मनन्‍्तक्राह्मणविन्यासे स्वरवर्णविपर्ययें ॥| १२ ॥ 

सहिता ऋग्यजु साम्ता सहस्यन्ते श्रुत्तपिमि । 

सामान्याह् कृताच्चेव हष्टिमिन्ते वतचित्ववचितु ॥ १३ ॥)। 

ब्राह्मण कल्पसूत्राणि भन्त्रप्रवचनानि च। 

अन्ये तु प्रहितास्तीर्थ केचित्तानु प्रत्यवस्थिता ॥ १४ ॥ 

परस्पर में विभिन्‍न उन मनुष्यों के द्वारा और दृष्यो के विश्रम के 
होने से--.'यह धर्म है और यह धर्म नही है' यह निषचय नहीं किया जाता है 
फि वस्तुत धर्म क्‍या है।। ५ ।। कारणों के वेबल्प होने से और बारण का भी 
निएचय नहीं होने से और उन फे मतिभेद होने से दृष्टियो का विश्रम हो जाया 
करता है ॥ ६ ॥ इसके पश्चात्‌ दृष्टि से विभिन्‍न उनके द्वारा यह शास्त्र कुल 
दिया गया है । इस पेंता भें यहाँ एक वेद चार पादो वाना विधान विया जाता 
है ॥ १० ॥ हृदयों में मापके सरोध से दिखलाई देता है । द्वापरादि में बेद 


ध्यास के द्व रा चार प्रकार से प्यस्यमान किया जाता है ॥ ११॥। ऋषियों के। 
पुत्रों के द्वारा दृष्टि फे विश्रम्रों से बेदी के पुन भेद किये णाया करते हैं 
मन्त्र भोर ब्राह्मण भांग के विन्यासो के द्वारा तथा स्वर बण के विपययों के 
द्वारा भेद किये जाते हैं ॥ १२ ॥ ऋगू-यजु और साम वेदो की सहिता फही- 
पाहीं पर दृष्टि से भिन्‍न श्ष्त्ताषयों के द्वारा सामान्य तथा चैक्ृत रूप से सहन्य- 
मान होती हैं ।। १३ ॥ ब्राह्मण, कल्पसूच्र और मन्त्र प्रवचन अत्य तीर्थों के 
द्वारा प्रहित है | कुछ लोग उनके प्रति अवरिथित है ॥ १४॥ 

हापरेपु प्रवर्तन्ते भिन्नवृत्ताश्रमा द्विजा | 

एकमाध्ययंव पूवमासीदर्द थे पुनस्तत ॥ १५॥ 

सामान्यविपरीतार्थ कृत शास्त्रकुलन्त्विदम । 

आध्ययंवस्प प्रस्तावैबेहुधा व्याकुव कृतम्‌ ॥। १६॥ 


डंडे [. यायु-ुरान 
तथवाधवरक्रकसाम्ना विक्ल्रश्वाध्यस्तक्षये । 

पाकुल द्वावरे भिने क्रियते भिन्नशन ॥ १७ ॥ 

तेपा भेदा प्रभेटाध्वय विकल्यश्भाप्यवलपां ॥ 

हांपरे सम्प्रवत ते विनशयतरि पुन कृतो॥ १८ ॥ 


तेषा विपम्र याएइचव भवल्ति हापरे पुन । 

अवृध्टिम रणज्चव तथव व्याध्युयद्रवा ॥ १६॥ 
वाड भन ॥ कर्मेजदु खनिर्वेदों जायते पुन । 
निर्वेदाज्ञायते तेषा दू प्रमोक्ष विचारणा ॥ २ | 


विचारणाचउच वराग्य वराग्यादोपदशपम | 
दोपाणा दश्नच्चव द्वापरे ज्ञानसम्मव ॥ २१॥। 


द्वापर में भिन्न वृत्त और आशथप्ो वाले हज प्रवर्तित होते हैं। एक 
पहिले आध्यय्य था वह फिर 6 थ हो गया ॥ १४ ॥ सामान्य और विपरीत 
अर्थों से यह शास्‍्त्त्र ठुल किया गया है। आशध्वयव के प्रस्तावों से बहुधां ध्यावुल 
बर दिया है ॥| १६ ॥ उठी प्रप्रार से अथयें ऋक और भामो के असक्षय 
विन यो से भी भिन्त द्वापर में मिन्न ददानों से व्याकुल विया जाता है । १७॥। 
उनके भेद और प्रभेद भोर विकलपो से भी असथय द्वापर मे सम्परवृत्त होते हैं 
और फिर कलियुग मे विनष्ट हो जाया करते हैं॥ १८ | द्वापर में फिर उस 
के विपयय भी द्वोते है | अवृष्टि मृत्यु भौर उसी भ्रकार से व्णघिएे के उपद्रव 
होने हैं ॥ १८ ॥| वाणी घत और कमे से उत्पन्न दुछो से किर निर्वेद (बेर|गय) 
हो याता है । निव$ हो जाने मे उनको दुख से छुटकारा पाने को विचारणा 
होतो है ॥ २ ॥ विधारणा से वराग्य होता है और वराग्य से सामारिक 


धस्तुओ में दोषों का दशन होने लगता है और दोपों के देखने के द्वापर में ज्ञाम 
की उत्पत्ति होदी है ॥ २१ ॥ 


तैपाञच मसानिनां पूर्वमाद्े स्वायम्मुवेसन्तरे। 
उत्वचन्ते हि शास्त्राणा द्वापरे परिपथिन ॥ २२ ॥ 


घारी युगो का आग्यान_] [५५ 
आयुर्वेदविकल्पाश् अद्ञाना ज्योतिपस्य च । 
अर्थवशास्तविऊत्पश्न हेलुशात्तविकल्पनम्‌ ॥ २३ ॥। 
स्मृनिशास्त्रथ्मभेदाशच प्रस्थानानि पृथक पृथक । 
द्वापरेप्वमिरर्तन्ते मतिभेदास्तवा सूणाम्‌ ॥ २४८॥ 
मनसा कर्षणा वाचा ऊना दार्ता प्रसतिदधति । 
द्वापरे सत्धूताना कायय्वेशयुरस्कृता ॥ २१ ॥। 
लोभो5वृ तिवणिग्युद्ध तत्वानामविनिश्वय । 
वेदशास्नप्रगय॒त धर्माणा सकर छतथा ॥ २६ ॥। 
द्वापरेपु प्रवत्तेन्ते रोगो लोगो वधस्तथा । 
वर्णाश्रमपरिध्वस कामद्े पी तथेव च ॥ २७॥ 
पूर्ण वर्षपदत्ने है परमायुस्तथा नृणाम्‌ । 

निशेपे द्वापरे तस्पिन्‌ तस्य सन्ध्या तु पाइत ॥ २८॥ 

पहले आद्य रवायम्भुव मन्वन्तर में उन मानी शास्त्रों के द्वापर भें परि 
पन्‍थी उत्पन्न होते हैं ॥ २२ ॥ अज्भो के और ज्योतिष के आयुर्वेद विकल्प हैं । 
मंथशास्त्र विकल्प गौर हेतुशास्त्र विकल्प हैं। २३॥ स्मृतिशास्त्र के प्रभेद 
पृथक पृथक्‌ प्रस्थान हैं। द्वापर में उस प्रकार से मनुष्यों के मतिभेद अभि- 
बत्तित होते हैं ॥ २४ ॥ मन से, वाणी से, कम से, वष्ट से वार्ता प्रसिद्ध होती 

है ॥। द्वापर में समस्त प्राणियों की वार्ता कायत्रलेश से पुरस्कृता होती है ॥ २५॥ 

लोभ, अवैर्य, वणिज्युद्ध तत्त्वों का निश्चय न होना, वेद शात्त्रों का प्रणयन 

ओर घर्मों का सद्भुट, रोग, लोभ, वध, वर्णों गौर आश्रमो का परिध्वस, काम 
ओर हू प ये सब ह्वापर में प्रवृत्त होते हैं ॥ २७ ॥ मनुष्यों की परमायु पुर्ण 
दो सहस्त वर्ष होती है । उस द्वापर के निशेष होने पर उसकी सब्ध्या एक 
पाद से होती है ॥ २८ ॥। 

प्रतिछते गुणैहीनो धर्मोज्सो द्वापरस्य तु । 

तथेव सन्ध्यापादेन अशस्तस्थावतिए्ठतते ॥ २६ ॥ 

द्वापरस्य च वर्षे या तिष्यस्य तु निबोधत । 

द्ापरस्माशशेपेतु प्रतिप्रत्ति कलेरत-॥ ३० ॥ 


४८६] [. बागु पूराण 


हिसापूयानत माया ववश्चव तपस्वितास । 

एे स्व॒मावास्तिष्पत्य साथ च व शक्रजा ॥ रे१॥ 

एप घम् इत हू व्तो घमरत्र परिदोथती । 

मनसा ऊमणा स्त या वार्त्ता शिक्षयति वा न वा ॥ ३२ !| 

कलो प्रमारकों रोग सतत क्षुद्भयानि व | 

अनावृश्मिय पोर दशज्व विशयपर्‌ ॥ ६३ ॥ 

न॑ प्रमाण स्पृते रहित तिष्ये लोके सुगे थुगे | 

गभस्थों ज्िश्ते कश्नियौवनस्तथांपर । 

स्थाविर भध्यकीमारे ज़ियन्ते व वलौ प्रजा ॥ रेड ॥ 

अधमिक्रास्त्वनाचारास्ती१ण कौयराल्पतेजस । 

अनतब्र वच्च सतत तिथ्ये जायाति व प्रजा ॥ ३५ ॥ 

द्वापर का यह धम गुणों से हीन प्रविष्टित होता है। उत्ती प्रकार से 
सन्ध्यापाद से उम्तका अंश मवश्यित होता है ॥ २६ ॥ द्वापर के वष्र में ष्ौ 
सिष्य की है उत्ते समझ लो ।॥ द्वापर के अश शेष मे इससे कलियुग की प्रति 
पत्ति दो जाती है ॥ ३ ॥ दिसा बसूया अन्त, वाया और तपत्वियों का 
बच ये स्वभाष तिष्य के हुआ करते हैं। उत्त समय प्रजा इनका साधन किया 
करती है ॥ १॥ यह किया हुआ पूर्ण धर्म है जौर धर्म परिहीन हो णाता है । 
भन से कम से और वाणी से ( थाणी का ही पर्याय स्तुति है ) वार्ता सिद्ध 
द्वोनी है और नहीं भी द्ोती है ॥ ३२ ॥ कलियुग में थो रोग द्ोता है वह 
प्रकष रूप से मारक हुआ करता है और निरन्तर क्ष घा के शात करने का 
भथ बना रहा बरता है। वर्षा के बिदुल ते होने का भय तथा घोर दशन 
एवं विपयेय द्वोता है ॥ ३३ ॥ तिप्य शोऊफ में गुगथुग में स्मृति का प्रमाण 
नहीं होता है। मोई गर्भ में स्पाति हो भर जाता है और दूसरा पूण यौवना 
घस्पा में स्थित ही पृ पुगत हो जाता है। कलियुग में स्थाविर से भध्य कोमार 
प्रजा भए जाया धरती है ॥| ६४ ॥ तिच्य भे प्रजा श्रधासिक अनाघार से युक्त 


तोषण कीप वाली अल्प तैज से युक्त भौर मिध्या चोलते वाली तिरसतर श्वर्पन्त 
हुआ वरती है ॥ ३४ ॥ 


चारो युगो का आपात | |: कल 

दुरिटंदू रधीरीश्च दुराचारेदु रागम । 

ब्रिप्राणा कर्मदौंप॑स्त प्रजाना जायते भवम्‌ ॥ ३६ ॥॥। 

मा माया तयथ्ेप्या व कोब्रोप्िसूथाक्षमानुतम्‌ | 

ह6िये भवन्ति जन्तूना रागो लोमश्च सवेश ॥ ७॥ 

सक्षोमो जायतेह्त्य्व कलिमागाय वे युग । 

नाधीयनोे त़दा वेदा न यजन्ते द्विजातय । 

उत्मीदत्नि नराचव क्षत्रिण सविश क्रमात्‌ ॥ ३८॥ 

क्षुद्राण मन्ययोनेस्तु सम्बन्धा ब्राह्मण सह । 

भवन्तीहू कलौ तस्मितु शयनासनभोजन ॥ ३६॥ 

राजान शूद्रभृयिष्टा पापण्डाना प्रवततेका । 

श्र णहत्यः भजास्तत्र प्रजा एवं प्रवर्तते ॥ ४० ॥ 

मायुर्मेधा वल रूप कुलल्चैव प्रहीयते । 

शुद्राश्च ब्राह्मणात्रारा शुद्राचाराश्च ब्राह्मणा ॥ ४१ ॥ 

राजवृत्ते स्थिताश्चौराब्चौरबृत्ताश्व पाथिवा । 

भृत्याश्व नष्टसूहूदो युगान्ते पयू पस्थिते ॥ ४२ ॥ 

बुरे इष्ट वाले, बुरा अव्ययन करन वाले, बुरे आचार वाले और वुरे 
आगम वाले ब्राह्मणो के इन कम दोपो से प्रजा जनो को भय उत्पन्न हुआ 
करता है ॥ ३८ ॥ हिंसा, माया, ईप्यां, क्रोध, अधुया, अक्षमा, अनुत, राग 
और लोभ तिष्य मे सब ओर से जन्तुओ को हुआ करते हैं ॥| ३७॥ कलियुग 
प्राप्त करके जीवो को अत्यन्त सक्षोभ हुआ करता है। उस कलि के समय में 
द्विजाति बेदों की नही पढा करते हैं और न वे भजन ही किया करते हैं। इससे 
भनुष्य और वैश्यो के सहित क्षत्रिय क्रम से उत्पीडित हुआ करते हैं ॥ ३८ ॥। 
क्षूद्रो का और अन्य योनि का सम्बन्ध ब्राह्मपो के साथ इस कलियुग में शगन, 
भआामन और भोजन के द्वारा हुआ करते हैं ॥ ३६ !। राजा लोग शृद्रो की अधि- 
कता वाले प्राय हुआ करता है और पापण्डो के प्रवर्तक होते हैं। उनमे प्रजा 
ऐमी होती है जो अरूण हत्या वाली होटी है ॥॥ ४० ॥ आयु, भेधा, बल, रूप 
भौर कुल परिहीन होता है | जो धूद्र होते हैं उनके तो ब्राह्मणो जँसे आचार 
होते हैं भौर जो ब्राह्मण होते हैं उनके शूदों के समान आचार हुआ करते हैं 


आह |] [ वाई * 


क्षोण-लोच हो जायगा । युगान्त का यड़े सक्षण ह्ैकि पतित में अंपाड़ा हुआ 
जायगी | देशों में और 

फरतो है ॥५४॥ यसुधतो नरों से रहित एवं धूम हो जा गे 
नगरो में यहाँ मडह होगे ॥१५॥ वसुर्धरा यह पोडे जल वाली और थोडा है 
फर देने घाली हो जायगी । जो रक्षा करने वाले है वे ही धरक्षक और शासन 
रहित होगे । ५%॥ 

हर्ताद. पररत्नानां परदारप्रधषका । 

कामात्मानों दुरात्मानों ह्यधर्मात्‌ साहसप्रियां ॥ ५७ ॥ 

छनष्टचेतना पुन्सो मुक्तकेशास्तु चूलिका । 

ऊनपोडणशपर्षाश्च प्रजायन्त युगक्षये ॥ ४८ ॥ 

झुक्लदन्ता जिताक्षाश्च मुण्डा कापायवासस । 

शूद्रा धमव्थरिष्यन्ति युगान्ते पयु पस्थिते ॥ ५६ ॥ 

सस्यचौरा भविष्यन्ति तथा चैलाभिमशेना । 

चौराश्चौरस्य हर्त्तारो हन्तुहर्तार एव च ॥ ६ ॥| 

शानकर्मण्युपरते सोके निष्कियताडूते । 

फीठमृपिकरसर्पाश्च धर्देगिध्यन्ति मानवान्‌ ॥ ६१ ॥ 

सुभिक्ष क्षेममारोग्य सामथ्य दुलभ भवेत्‌ । 

कौशिका प्रतिवतस्‍्यन्ति देशानु छुद्भयपीडितान्‌ ॥॥ ६५ ॥| 

दु'खेमाभिप्लुतानाण्य परमायु शत भवेत्‌ | 

इंश्यन्त न च हृदयन्ते वेदा कलियुमेडखिला ॥ ६३ ॥। 

दूसरों के रत्नो का हरण करने वाले शौर पराई स्त्री का प्रधषण करने 
धाले कामात्मा झीर दुष्ट साश्मा वाले और अधरम के काम भे साहस दिखाने वाले 
तथा चेतना नह न होने वाले पुरुष के केश छुले हुए तथा चुटिया छुली रखने 
घाते और प्लोलद पर्षे से भो कम उन्न वाले युग के क्षय में उत्पन्न होते हैं. ॥४७ 
॥४५।॥ णुगल दन्‍्त जिताक्ष मुण्य और कापाय पलो के घारण करने वाले घयूद्र 
युगान्त के पयुं प स्थित होने पर धर्म का झ्ाचरण किया करेगे ।५६॥ सस्य हे 
शुराने याले तथा 'चेल (स्तर) के मसिमशन करने याले चोर के हरण करने 
बाते चोर तथा हनन फरने पाले का हरण करने वाले लोग होगे ॥६७॥ ज्ञान 


पघारो युगो फा भारयान ] | ४६१ 
कै कम में उपरत छोक में जबकि वह उबया निष्क्रयता को प्राप्त हो जायगा, 
पीट, मूपक और सप मनुप्यो को घरपण किया करेंगे ॥६१॥ धुमिक्ष-क्षेम और 
भारोग्य एव सामथ्यं यह सब दुर्लभ हो जायेंगे। भूस मोर प्याप् के बय से 
पीछित देशों मे कौए निवाप्त फिया करेंगे ॥६२१॥ दु छ से अभिष्लुत लोगो की 
प्रमायु सौ वर्ष की हो जायगी । कलियुग में सम्पूर्ण वेद दिसलाई देते हैं मौर 
नहीं भी दिखलाई दिया करते हैं ॥६३॥। 

उत्सीदन्ति तथा यज्ञा केवला धर्मपीडिता । 
कपापिणएच निगश्र न्यास्तथा कापालिनश्च ह्‌॥ ६४ ॥ 
वेदविक्रयिणएचान्ये तीर्थविक्रयिणो5परे । 

वर्णाश्रमाणा ये चान्ये पापण्डा परिपन्थिन ॥ ६५ ॥ 
उत्पचन्ते तथा ते बे सप्राप्ते तु कलौ युगे । 

नाधीयन्ते तदा बेदा शूद्रा धर्माथेंकोविदा' ॥ ६६॥ 
यजन्ते नाश्वमेघेन राजान शाद्रयोनय । 

स्त्रीवध गोवध कृत्वा हत्वा चेव परस्परम्‌ । 
उपहन्युस्तदान्योस्य साधयन्ति तथा प्रजा ॥ ६७ ॥ 
दु खप्रचारतोतपायुर्देशोत्साद सरोगता । 

मोहो ग्लानिस्तथासोख्य तमोदृत्त कली स्मृतम्‌ ॥ ६८ ॥ 
प्रजा तू भ्रूणह॒त्यायामथ वे सम्प्रवर्तते । 
तस्मादायुवंल रूप कलि प्राष्य प्रहीयते । 

दु खेनाभिप्लुताना वे परमायु नूणाम्‌ ॥ ६६ ॥ 

दृश्यन्ते नाभिदृश्यन्ते वेदा कलियुडखिला । 

उत्सीतन्ते तदा यज्ञा केवला घर्मपीडिता ॥ ७० ॥ 


केवल घमम पीडित यज्ञ उत्सन्न होते हैं। कपाय वस्मधारी तथा निर्गन्य 
फपाली, दूसरे वेदों के बेचने वाले तथा तीर्थों के विक्रय करने चाले और वर्णाश्रमो 
के पापण्ड प्रकट करने वाले परिपन्‍्थी लोग इस कलियुग के सम्प्राप्त होने पर 
उत्पन्न होंगे। उप्र समय कोई भी वेदों का अध्ययन नही किया करेंगे केवल 
घूद्र ही धर्माथे के पण्डित होंगे ॥६४॥६४॥६६॥ शूद्र योनि राजा लोग मश्वमेध 


अध्र ] [ वायुयुराष 


का यजन नही किया करते है तथा स्त्री का घध-गौ का वध करके और परत्पर 
में हदन करके तब एक दुसरे का उपहुनन करेंगे और इस तरह से प्रजा का 
साधन किया करते हैं ।६७॥ दुखी के प्रचार से अल्प आयु देशोत्साद प्रो 
सरोगत भ्नानि तथा अप्तौद्य इस तरह से कलियुग भें तमोदृत्त कहां घया है 
॥६८॥ ण्जा मब भ्रण हत्या में सम्प्रवत्त होती है इसी से कलियुग को प्राप्त 
करके आपु दल और रूप सभी कुज नह हो जाते हैं और सब ओर से दु'को में 

मनुष्यो की आयु सबसे अधिक सौ वर्ष की हो जाती है ।६६।॥ समस्त 
हू नी 43345 मे दिललाई देते हैं और नही थी पशबाए दिया करते हैं। 
उत समप्र केवल धरम पीछित यज्ञ उत्पन्न हुआ करते हैं ॥७ ॥ 

तदा त्वल्मेन कालेन सिद्धि यास्त्रन्ति मानवा । 

घया धर्मज्चरिष्यन्ति युगान्ते द्विजसत्तमा ॥ ७१ ॥ 

श्र्‌ तिस्मृत्युदित धम ये चरत्यनसूयका | 

श्रेनाया वाधिको धर्मो द्वापरे मासिक' स्वृत* । 

ययाशक्ति चरन्‌ प्राज्स्तदह्ना प्राप्मुपात्‌ कलौ ॥ ७२ !। 

एवा कलियुगे$वस्था स ध्याश तू निबोध मे । 

युगे-युगे तु दीयन्त जीस्त्रीन्‌ पादोश्व सिद्धय ॥ ७३ ॥ 

थुगस्वभावा त्सन्ध्यास्तु तिधन्तीमास्त पादश । 

सप्यास्वभावाज्ञा शेषु पादशस्त प्रतिष्ठिता ॥ ७४ ॥। 

एवं सध्याशके काले सम्प्राप्त तु युगाल्तिके । 

ता शास्ता ह्ासाघुना भृूगूणों निधनोत्यित ॥ ७५ ॥। 

गोत्रण वै चद्रमसो ताम्ता प्रभ्ितिरुच्यत । 

माचवस्य तू सोंगेन पूर्व स्वायम्भुवेइत्तरे ॥॥ ६ ॥ 

समा स विज्ञाति पूर्णा पमंटनु व थसुन्धराम्‌ 

आचकप स व सेनां सवाजिरथकुझ्जराम्‌ ॥ ७७ ॥ 

प्रगृद्दीतायुधैतिध्र शतशोध्य सहस्रश । 

स तदा त परिवृतों म्लेच्छात्‌ इन्ति सहस्रश"॥ ८ ॥। 

स हत्वा सवगश्चद राज्षस्तान्‌ दाद्योनिजानु 

पापण्डानु स तत सर्वान्ति शपान्‌ कृतवान प्रभु ॥ ७० ॥ 


चारों युगो का आरयान |] [४६३ 


नात्यर्थ धामिका ये च तानु सर्वान हन्ति सर्वश । 

वर्णव्यत्यासजाताइच ये च तानुपणीविन ॥| ८०॥ 

उस युगान्त में जो श्रेष्ठ हिंग धर्म का आचरण किया करते हैं वे मानव 
अल्प काल में ही सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं । जो बनभृयक अर्थात्‌ अमूय 
न करने वाले लोग श्रृति स्पृत्त में कहे हुए धर्म का आचरण किया करते है। 
शैता में वापिक धर्म होता था-द्वापर में वह मासिक कहा गया है और कलियुग 
में प्राज्न तथा शक्ति करता हुआ एक दिन में प्राप्त कर लेता है ।७१॥७२॥ 
यह तो कलि7रग की अवम्धा है अब इसका सन्ध्याश भी समझ लो | युग युग में 
ततीन-तीन पाद सिद्धियाँ हीन होती हैं ॥७३।॥ युग के स्वमाव में ये सन्ध्या पाद 
से रहा करती हैं | सन्ष्या के स्वभाव से अग्ो मे पाद में प्रतिट्चित होते हैं ॥ «॥ 
इस तरह से युगान्त मे सन्‍्व्याश काल के सम्प्राप्त होने पर उन आखाधू भृगुम्रों 
का शास्ता निधन से उत्यित होता है ॥७५॥ गोत्र से चन्द्रमा के नाम से प्रमिति 
कही जाती है । स्वायम्भुत्र मन्वस्तर में पहिले बह मावत्र के अश से होती है 
।७६ | पूरे तीस वर्ष तक इस चसुन्धरा पर पंयटन करते हुए उसने घोड़े 
हाथियो से युक्त सेना का अ'्कर्पंण क्रिया ।७७॥ मायुध ग्रहण करने वाले विश्रो 
के द्वारा जो सख्या में सेकहो ओर हजारो थे उनसे पा वृत होकर हजारो ही 
स्लेच्छो का हनन करता है ॥७८॥ वह सर्वेत्र जाने वाला उन शूद्र योनियों में 
समुत्पन्न राजाओं को तथा समस्त पापण्डो को वह प्रभु नि शेष कर देते हैं ॥७९॥ 
जो अत्यथं घामिक नही है उन सवको सब ओर मे मार देते हैं जो भी वर्ण के 
घ्यत्या से उत्पन्न हुए हैं और अनुत!प देने दाले हैं ८०४ 


उदीच्यान्मध्यदेशाश्च पार्वतीयास्तथैव च। 

प्राच्यान प्रतीच्याइच तथा विन्ध्यपृष्ठापरान्तिकानू्‌ ॥ ८१ ॥ 
तथेव दाक्षिणात्याश्च द्रविडान्‌ सिहले सह। 

गान्वारात पारदाश्चैव पहुवात्‌ यवतास्तथा ॥| ८२ ॥। 
तुपारान्‌ वर्व राश्चीनान्‌ शूलिकान्‌ दर दान खसानु । 
लम्पाकानश्र केताइच किरातानाञ् जातय ॥ ८३ | 
प्रवृत्ततक्ों बलवान म्लेच्छानामन्तक्ृद्धिभु । 


डश्ड ] [ बापु-पुराष 

अधृष्य सवभूतानां चचाराय वसु घरामु ॥ ८४ ॥ 

माधवस्य तु सोशेन देवस्य हि विजज्षिवातर । 

पूवज मविधिश्श्च प्रमितिर्नाम वीयंबान्रु ॥ ५५॥ 

गोत्रेण वे चद्धमस पूर्वे कलियुगे प्रभु । 

द्वानिशेष्म्युदिते पर्षे प्रकान्ते विशर्ति समा ॥ ८5६ ॥। 

विनिध्नतु सर्वेभूतानि मानवानि सहललश । 

कुत्ता वीर्यावशेषान्त पृथ्वी रूढेन कमणा । 

परस्परनिमित्तेन कोपेनाकरिम कैनतु ॥ ८७ ॥ 

स साधयित्वा वृषलान्‌ प्रायशस्तानधामिकानु । 

गज्भायमुनयोमष्ये निष्ठा प्राप्त सहानुग ॥ ८८ ॥॥ 

उत्तर मे रहने वाले मध्य देश घाले पवतीय प्राष्य तथा प्रतीष्य भर्षात 
पश्चिम मे रहने दाले एन विम्ध्य पृष्ठ परान्तिक दाक्षिणाह्य और सिंहुतों के छाथ 
प्रवि गाभार-पारद-पह्व तथा यपन-तुषार वर्वर चोन-शूलिक-दरद-सत-लम्पक 
करत और किरात जाति थाले इन सबका स्लेच्छो का प्रवृत्त क्र बर्लमाग विशु 
अन्त करने वाले ये जोकि समस्त प्राणियों के प्रघुध्य थे उनने इस वसुन्धरा पर 
स्रण किया था ॥८शाप्शाप्शायंड॥ उसने अपने को माधव देव के भंद् से 
विज्ञतत किया था। पूर्व जम की विधि को मानने वालों के द्वारा वीयेवाग 
प्रध्िति नाम कहां गया है । पृ कलियुग में चद्धमा के गोत्र से प्रभु ने दत्तीस' 
वष के अम्युदिस द्ोने पर थीस यपे पर्यन्त समत्त प्राभी तथा सहद्तों मानवों 
का हनन करते हुए रुढ़ कर्म से पृथ्वी को वीर्पावशेष करके परस्पर निभिष 
वाले आकस्मिक कोप से उसमे धृष्तों की जोकि प्राय अधासिक ये साधना 
करके अपने अनुग के साथ गज्भा यमुना के भष्य में निष्ठा प्राप्त का थी हा! 
पषदादजआापंदा ॥ 

तहो ब्यतीते तस्मिस्तु अमात्ये सरयततनिके ॥ 


उत्साद्य पाथिवाद्‌ सर्वात्‌ स्लेच्छांश्वेव सहख्नण ॥ ८६ ॥ 
तंत्र सन्ध्यांशके काले सम्प्राप्ते तु युभान्तिके । 


स्थितास्वल्पावशिष्टासु प्रजास्विह पवचितु-कचितु । 


चारो युगो का माख्यात ] [ ४६५ 


अप्रग्रहास्ततस्ता वे लोकचेष्टास्तु वृन्दण । 

उपहिसन्ति चान्योध्य प्रपच्चन्ते परस्परम ॥। ६१ ॥ 

बराजके यूगवशात्‌ सशये सम्ुपस्थिते । 

प्रजास्ता वे तत सर्वा परस्परभयादिता ॥ ६२॥ 
व्याकुलाइच परिश्रान्तास्त्यक्त्वा दारानु ग्रहाणि च । 
स्वान्‌ प्राणान्‌ समवेक्षन्तो निछा प्राप्ता सुदु खिता ॥ ६३ ॥ 
नष्टे श्रौते स्पृते धर्म परस्परहतास्तदा । 

निर्मेर्यादा निराक़न्दा निद्रहा निरफपत्रपा, ॥ ४४ | 

नष्टे चर्ष प्रतिहता हस्वका पश्चविशका ) 

हित्वा दारादच विषादब्याकुलेन्द्रिया, ॥ ६५ ॥ 


इसके पद्चात्‌ उस् सत्य सेनिक अमात्य के व्यतीत हो जाने पर समस्त 
पाथिवों का तथा सहल्नो स्लेच्छो का उत्सादन करके वहाँ सन्ध्याश काल में 
युगान्त के सम्प्राप्त होने पर कही-कही पर अत्यन्त अल्प प्रजाओ के अवशिष्ट 
रहजाने पर वे इसके अनन्तर प्रग्नह रहित ओर बृन्दो मे लोक चेष्टा से युक्त 
होकर एक दूसरे को आपस में उपहिसन करते हैं ॥॥८६॥६०॥६१॥ यरुग-वद्च से 
अराजकता के सक्षय के समुपस्थित हो जाने पर वह समस्त प्रजा आपस में भय 
से परम दुखित थी १६२॥ अत्यन्त व्याकुल-परिश्रान्त होते हुए मपनी स्त्रियों 
को तथा धरो को छोडकर अपने ही प्राणो को देखते हुए धुदु खित होते हुए 
निष्ठा को प्राप्त हुए ॥६३॥ श्रोत तथा स्मात्तें धर्मे के नष्ट हो जाने पर उस समय 
में परस्पर में हत होते हुए बिना मर्यादा वलि-निराक़न्द-नि स्नेह और निरप- 
त्रप होगये थे ॥६४॥ वर्ष के नष्ट होने पर अतिहत 'हृस्वके तथा पञुच विशक 
अपनी स्थियों एवं पुत्रों का त्याग करके विषाद से व्याकुलित इन्द्रियो वाले 
थे ॥६९५॥ 

अनावृष्टिहताश्चेव वार्सामुत्सुज्य दु खिताः । 

भत्यन्तास्ता न्विषेवन्ते हित्वा जनपदान स्वकान््‌ ॥ ९६ ॥ 

सरित सागरानु कृपानु सेवन्ते पर्वतास्तदा । 


की की 3 


मधुमासंमूलफलैव॑त्तेयन्ति सुदु खिता ॥ ६७॥ 


४६६ ॥] [ वापु-वर्णन 


घोरवखाजिनधरा निष्पत्ना निष्परिग्रहा ) 
वर्णाक्रमपरिभ्रष्टा सद्ध[र घोरमास्थिता ॥ ६८ ॥ 


एठा काप्ठामनुप्राप्ता अल्पशपास्तथा प्रजी । 
जराव्याधिष्षुधाविष्टा दु खन्निवेदमागमन्र्‌ ॥ ६: ॥ 


विचा रणन्तु निर्वेदात्‌ साम्यावस्था विचारणाय। 

साम्या वस्थासु सम्बोध सम्बोधाद्धशीलता ५ ६९ 

तासूपगमयुक्तासु कलिशिष्टासु व स्वयस्‌ । 

बह शा तासा युगन्तु परिवत्त ते ॥ १०१ ॥ 

चित्तसम्मोहन इृंत्वा तासान्त संप्तमस्तु ततू । 

भाविनो5थस्य च बलात्तत' कृतमवतत ॥ १०२ ॥| 

प्रवत्ते तु पुनस्तस्मिस्तत कतयुगे तु वें। 

उत्पन्ना कलिशिष्टास्तु कार्तयुग्य प्रजास्तदा ॥ १०३ ॥ 

वे सब उस समय मे अनावृष्ति स आहत थे भर धार्ता का त्याग कर 
पहुंत ही दुखित होरहे थे । भपने-अपने जन पदों को त्याग कर प्रत्यन्तों का 
सेवन करते थे। तवियाँ--सागर कूप और पर्वेदों का सेवन करते ये । अध्यम्त 
ू,छित द्ौते हुए भघुभास क्या मूल फलों से जीवित रहते थे । ६६ ।६७॥ चीर 
वस्त्र तथा ह्श्ित के धारण करने घाछले तिष्पन्न एद निष्परिग्रह वर्णाधम से 
परिभ्रष्ट घोर सकर में आस्थित ये ॥8५८॥ ऐसी फाष्ठा को ब्राप्त होते वाले वह 
घोड़ी सो बयो हु* प्रजा णरा-््याधि और क्ुप्रा से आविष्ट होती हुई दुख से 
निवेद को प्ाप्य हुईं थी ९६ निवेंद से विदाएण हुई और दिवारण! से 
साम्यावत्या हुईं। साम्बावस्थाओं से कुछ सम्बोध हुआ और फिर सम्बोध हे 
घर्मशीलदा उत्परत हुई १ ॥ कलियुग मे अब शिष्ट और उपगम से युक्त उन 
से स्वयथ उस समय अहौराज उनके युग परिषचित होते हैं ।१ १॥ उनके 
सि। का सम्मोहन करके उनके द्वारा भावी अथ के बच से फिर सप्तम कृत 


हुआ था ॥१ २। फिर उसके पश्चात उत्त कृत युग के श्रवृत्त होने पर चस सप्रम 
में कलिद्विष्ट कार्दग्ग्य भेजा समुत्यान हुई थी ॥६ शा 


चारोगुगों का अग्पान] [४६५ 

तिएन्ति चेह ये सिद्धा सुहृष्टा विचरन्ति ये । 

सदा राप्तपयश्वेब तन्न ते च व्यवस्ति ॥ १०४ ॥ 

ब्रद्मक्षतविश शूद्रा बीजार्थ ये स्पृता इह० 

कलिज सह ते सर्वे निविशेषास्तदा बबत्‌ ॥ १०५ ॥ 

तेपा सप्तपंयी धर्म कथयन्तीतरेपु च। 

वर्णा क्षमाचास्युक्त श्रौत स्मार्तों द्विा तु स ॥ १०६॥ 

ततरतेपु क्रियावत्सु वर्तन्ते वे प्रजा कृते । 

धौन स्मातत इतानान्तु धर्म सप्रपिदर्शित ॥ १०७॥ 

तामु धर्मव्यवस्थारथ तिप्नन्तीहायुगक्षयात्‌ । 

मन्वतराधिकारेपु तिप्ठन्ति मुनयस्तु वै ॥ १०८ ॥। 

यथा दावप्रदग्धेपु तृरेष्चिह तपे ऋती | 

नवाना प्रथम दृष्टस्तेषा मूले तु सम्भव ॥ १०६ ॥ 

एव युगाधुगस्येह सन्तानस्तु परस्परम्‌। 

वत्तंते छ्यव्यवच्छेदाद्यावन्मन्वन्तरक्षय ॥ ११० ॥ 

यहा पर जो सिद्ध स्थित हैं वे सुदष्ट होते हुए विचरण फरने हैं और 
सदा थे सप्तपि जोग भी व्यवस्थित होते हैं ॥१०४॥ ग्राह्मण-क्षत्रिय और वैश्य 
तथा शूद्र जो यहाँ बीज के लिये कहे गये हैं वे सब कलि मे भमुत्पन्न हराने वालो 
के साथ उस समय में नििशेष होगये थे ॥१०५॥ उनके घम को और इतरो में 
सप्तवि कहते हैं।वण और आश्रम के आधार से युक्त वह धम्म दो प्रकार वा 
था ॥१०६॥ इसके अनन्तर कृत में क्रियावात उनमे प्रजाइती है और सप्त- 
वियों के द्वारा दिखाया हुआ श्रौत्व तथा स्मात्त घर्म करने वाले हैं १०७॥ 


यहाँ पर युग के क्षय से उनमे धर्म की व्यवस्था के लिये मत्वत्तराधिकारो मे 
मुनिमण स्थित रहते हैं ॥(०५॥ जिस तरह से दावाम्नि से जले हुए तृणों पर 
तप ऋतु भे उनके मूल में सम्भव नवी 


ने तृणी का प्रथम दिखाई दिया हुआ 
होता है ॥१०६॥ एसी भाँति यहाँ युग का 


युग से परस्पर में सन्तान होता है । 
जब तक मन्वन्तर का क्षय दह्वोता है, तब तक वह अव्यवच्छेद से रहा करता 
है १६० 


४श८ .] [ वायू-पुराण 


सुखमायुबर रूप धर्मायी काम एव च्‌ । 

युगेष्वेदानि हवीयन्ते श्रीणि पादक्रमोेण तु॥ १११ ॥ 

ससष्यशषु हीयन्ते युगाना धमसिद्धय । 

इत्येष प्रशिसाघव कोत्तितस्तु मया द्विजा ॥ ११२॥ 

चतुयु गाना सर्वेषामेतेन व प्रसाधनस्‌ । 

एपा चतुयूं गावत्तिरासहद्धात्‌ प्रवत्तते ॥ ११३ ॥ 

ब्रह्मणस्तदहः प्रोकत राजिश्व तावती समता । 

अन्राजव जडीभावो भूतानामायुगक्षमात्‌ ॥ ५१४ 

एतदेय छु सर्वेषां युगानां लक्षण स्मतम । 

एपा चतुय गानान्तु गणना हां कसप्तति । 

क्रमण परिवृत्ता सु मनोरन्यस्मुच्यते ॥११५ 

चतुयुंगे तथकस्मिनतु भवतीह यथाश्रू तम्‌ । 

सथा चान्येषु भवति पुनस्सद्ध यथाक्रमर ॥११६ 

सगे सगे यथा भेदा उत्पद्चन्तरे तथेव तु। 

पत्चविशत्परिमिता न न्‍्यूना नाधिकास्तथा ॥११७ 

सुख्र-णायु बल रूप घर्म-अर्थ और काप ये सद तीन युगो मे पाद 
कम से हीममाग होते हैं ॥१११॥ ससन्ध्याँगों मे युगों की घर्म लिढ़ियाँ दीन 
होती हैं । है द्विरों [ इस प्रकार से यह आपको प्रतिसन्धि मैंने फीत्तित कर 
दिया है। चारो युगो का इससे ही प्रदाधन होता है। यह चतुगु गो को आापूत्ति 
सहस्त पयन्‍्त हुमा करती हैं ॥११३॥ ब्रह्मा का वह दिन कहा गया है और उतनी 
रात्रि भी कही गई है। यहाँ पर प्राियों का युग क्षय बक जड़ीमाव होता है 
॥११४ापह द्वी समस्त युगों का श्क्षण कहा गया है। यह्द चारो युगो को भणना 
इकद्दत्तर होती दै। क्रम से परिवृत्ता वह होती हुई मनु का अन्तर फहद्दा जाता 
है १११४ पहाँ एक चहुयु ग मे उस प्रकार से ययाघ त होती है | उसी प्रकार 
से दयों में भी वह फिर गधाक्रम हुआ करती है ॥११६॥ सग-सर्ग में जिस 
प्रकार से भेद उत्पन्न दोते हैं उस प्रकार से ये पदच्चोस को सकया में परिमित्त 
होते है । न कम हैं और न अधिक हो होते हैं ॥११७॥ 


घारो युगो का भास्यान ] [ ४६६ 
तथा कल्पयुगे सार्द्ध भवन्ति समलक्षणा | 

मन्वस्तराणा सर्वेपामेतदेव तु लक्षणम_ ॥११८ 
तथा युगाना १रिवर्र्तनानि चिरप्रवृत्तानि युगस्वभावात्‌ । 
तथा न सन्तिष्ठति जीवलोक क्षयोदयाभ्या १रिवत्तं मान ॥११५॥ 
इत्येतल्‍्लक्षण प्रोवत युगाना वे समासत । 
अतीतानागताना वे सवमन्वन्तरेष्चिह ॥१२० 
अनागतेपु तदच्च तर्क कार्यो विजानता। 
मस्वन्तरेषु सर्वेप्‌ अतीतानागतेष्विह ॥१२१ 
मन्वन्तरेण चैकेन सर्वाण्येवास्तराणि वे । 
व्याख्यातानि विजानीध्व कल्पे कल्पेन चेव हि ॥१२२ 
अस्याभिमानिन' सर्वे नामरूपे भंवन्त्युत । 
देवा ह्ष्टविधा ये च इहू मन्वन्तरेश्वरा ॥१२३ 


उस प्रकार से कल्प युगो के साथ समान लक्षण वाले होते हैं । समस्त 

न्वन्तरो का यह ही लक्षण द्वोता है ॥११५॥ उत्त प्रकार से युगो के परिवर्त्तन 
युगो के स्वभाव से चिर प्रवृत्त होते हैं। उप प्रकार से यह जीव लोक क्षय 
एवं उदय से परिवतेमान होता हुआ नही संस्यित रहा करता है ॥११९॥ इतना 
यह गरुगो का सक्षेप से छक्षण मैंने कह दिया है णो कि अतीत हो गये है, 
अनागत हैं ओर यहाँ समस्त मन्वन्तरों में होते हैं ॥१२०॥ जो अनागत हैं भौर 
समस्त मन्वन्तरों में जो अतीत एवं अनागत हैं उनमें विज्ञ व्यक्ति को उसी 
भांति से तर्क करना चाहिए ॥१११॥ एक मन्वन्तर से समस्त मन्वन्तरी कौ 
व्याख्या करदी भई है। कल्प मे कल्प से उसे जान लेना चाहिए ॥१२२॥ 
इसके अभिमानी सब नाम और रूपो से यहाँ मन्वन्तर में भाठ प्रकार के 
मन्व॒न्तरेशवर देव होते हैं ॥१२३॥ 

ऋषयो मतवश्चैव सर्वे तुल्या प्रयोजन । 


एव वर्णाश्रमाणान्तु प्रविभागो युगे युगे ॥१२४ 
युगस्वभावाच्च तथा विधत्ते वे सदा प्रभु । 
वर्णाश्रमविभागश्च ग्रुगानि युगानि युगसिद्धये ॥ १२५ 


रत] [ वायुयुशभ 


पर्ये-त नवठान्ञ ट्लोता है और जो आजानु वाहू वाला होता है यह सुरों के द्वारा 
भी पूलित हुआ करता हैं॥ ६॥ गो बश्व हुस्ती महिपर और स्थावर स्वरूप 
दात्नों क्रो फ़म से इस योग से युग युग में हास और वृद्धि हुआ करती है ॥१०॥ 
पशुओं की ऊ चाई सढसठ अग्रुलत और ककुद की द्वोती है। द्ाथियों का उत्सेष 
हर एक सी आठ केंगुल का पूण कहा गया है ॥ ११ ॥ चत्वारिशद्‌ (चालीस) 
अँगुल्न के बिया एक सहत्त ओंगुल भौर पश्चात दर्यों ( बश्थो ) का शाक्षियों 
( ढक्षो ) का उत्सेध कहा गया है।। १२ ॥ मनुष्य के शरीर वा सन्तिवेश जैसा 
है उती न्क्षण थाघा तत्त्व दर्शन से देवों का दिखसाई देता है ॥१२॥ देवों का 
शरीर बुद्धि के अतिशय से युक्त हुआ फरठा है--ऐसा कहा जाता है । देवों 
पनतिशय वाला मनुध्य-काय कट्दा जाता है॥ १४ ॥ 

इत्येते व परिक्रान्ता भावा ये दिव्यमानुषा । 

पशुना पक्षिणाव्चव स्थावराणा निबोधत ॥ १५ ॥ 

गांवों हाजा महिष्यो5श्ा हस्तिन' पक्षिणो नगा । 

उपयुक्ता क्रियास्वेते यक्षियास्विह सर्वेश' ॥ १६ ॥ 

देवस्थानेषु जायन्ते तद्र,पा एवं ते पुन । 

यथाशयोपभोगास्तु देवानां शुभमूर्ततय ॥ १७॥ 

तेषां रुपानुल्पस्ते प्रमाणे स्थाणुजज्भम'। 


मनोज्ञ स्वतत्वभावरश सुखिनों हा पपेदिरे॥ पृ८ ॥ 
अंत शिष्टान॒ प्रवक्ष्यमि सत साधु स्तथव च॑ । 


सदिति भ्रह्मण' शब्दस्तद्न्तो ये भवन्त्युत । 

सायुज्य ब्रह्मणोश्यन्त तैन सनन्‍्त' प्रचक्षयते ॥ १८ ॥। 
दशात्मके ये विषये कारणे चाष्टलक्षणे । 

मे कुथ्यन्ति न दृध्यन्ति जितात्मानस्तु से स्मृता ॥२० ( 
सामायेचु व धर्मेप्‌ तथा वशेषिकेषु न । 


ग्रह्मअ्षत्रविशों युक्ता यस्मात्तस्मादृद्दिजातय ॥ २६ ॥| 


ये इतने दिध्य मानुप भाद परिक्रात किये हैं। अब पशुओं का--पक्षियों 
का धौर स्थावरो का भाव समझ को) १३ ॥ गौन्‍मजा ( बकरी ) भद्विषी 
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( भेस ) अश्व-हाभी-पक्षीगण और नग ये क्रियाओं में उपयुक्त होते हैं। यहाँ 
पर ये सब प्रकार से थज्ञीय कहे जाते हैं॥ १६ ॥ देवस्थानो में जो उत्पन्‍्त 
होते है वे फिर तद्ग,प ही होते हैं। यधाशयोपभोग वाले देवों की ही शुभ मूत्तियाँ 
होती हैं ॥ १५॥ उसके रूप के अनुरूप स्थाण्‌ जद्भुम उन प्रमाणों से णो कि 
मनोज और तत्त्वभाव के ज्ञाता हैं सुखी होते हैं॥ १८ ॥ इससे आगे शिष्टो 
तथा सत्‌ और साधुओ को बताऊँगा। सत्‌ पद-ब्रह्म का शब्द है उसके रखने 
वाले जो होते हैं. ब्रहा का बत्यन्त सायुज्य होता है इसी से वे (सन्‍्त)--ऐसे 
कहे णाते हैं ॥ १६ ॥ णो दक्षात्मक विषय में और आठ लक्षणों वाले कारण में 
न तो क्रोधित होते हैं भौर न प्रसन्‍न ही होते हैं वे जितात्म कहे जाते हैं ॥२०॥ 
सामान्य धर्मों मे तथा वेशेपिको में क्‍योंकि ब्राह्मण-क्षत्रिय-वेश्य युक्त द्वोते हैं 
इसी लिए ये द्विजाति कहे जाते हैं | २१ ॥ 


वर्णाश्रमेषु युक्तस्थ स्वगेंगोमुखचारिण ! 
श्रौतस्मातंस्थ धर्मस्य ज्ञानाद्धन स उच्पते ॥ २२ ॥। 
विद्याया साधनात्साधुत्रन ह्मचारी गुरोहित । 
क्रियाणा साधनाच्चैव गरहस्थ साधुरुच्यते ॥ २३ ॥। 
साधनात्तपसोररण्ये साधुरवेखानस स्मृत । 

यतमानो यति साधु* स्मृनो योगस्थ साधनात्‌ ॥ २४ ॥ 
एवमाश्रमधर्माणा साधनात्‌ साधव स्मृता । 

गृहस्थों ब्रह्मचारी च वानप्रस्थोष्य भिक्षुक ॥ २५॥ 
न च देवा न पितरो मुनयो न च भानवाः । 

अय धर्मो हाय नेति ब्र.वन्तो5भिन्नदशेना ॥ २६ ॥। 
धर्माधर्माविह प्रोक्ती शब्दावेती क्रियात्मकौ । 
कुणलाकुणल कर्म धर्माधर्माविति स्मृती ॥ २७ ॥ 
धारणा घृतिरित्यर्थद्धातोध्॑म* प्रकीत्तित* । 
अधारणेथ्महत्त्वे च अधर्म इति चोच्यते ॥| २५ ॥ 


े वर्णाश्रमो में युक्त तथा स्वर्ग गोमुख फे चरण करने वाले श्रौतस्माते 
धर्म फा ज्ञान होने से वह घ॒र्मं कहा जाता है ॥ २२ ॥ विद्या कै साधन से 
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पापु--गुद का द्वित श्रह्मपारों और क्रियाओं के साधन से हो ग्रहस्थ साधु 
कहा जाता है॥ २३ | जज़ुत में सप के साधन से साथु वक्घानस कहां गया 
है। ओ थयशेमान साधु यति योग के साधन से कहा गया है ॥२४॥ इस प्रकार 
से आश्रम के धर्मों के साधत से साधु कहे गये हैं। गृहस्थ-नरह्म वारी-पानप्रस्थ 
धौर भिशुक ये चार आश्रम हैं ॥२४॥ न देव न पित र-न मुनिगण 
प्ौ न म्ानय यह धर्म है और यह नहीं है--पह बोलते हुए अभिन्न 
दर्शन होते है ।। २६ ॥ यहाँ पर थम और अधर्म गढ्टे गये हैं । ये दोनो ही 
शत” क्ियाश्मक होते हैं। कुशल कम घम्मं है और अकुशल कर्म बधर्म है ऐसा 
कहा गया है ॥ २७ ॥ घातु का घुंठि यह अर्थ होने से धारण घममे कहा गया 
है। अधारण और अमहृत््व होने मे यह ध्रधम ऐसा कहा जाता है ॥ २८ ॥। 

अनिष्ठप्रापका धर्मा आचार्येद्पदिश्यते । 

बृद्ा हालोलुपाश्यैव आत्मवन्तो ह्ादम्भका | 

संम्पग्वितीता ऋजवस्तानाचार्यातर्‌ प्रचक्षते ॥ २६ || 

स्वयमाचरते यस्मादाचार स्थापयत्यपि | 

साचिनोति च शास्त्रार्थान्यमे सन्नियमैयुंत्त ॥ ३० ॥ 

पूर्वेप्यो वेदमित्वेह शौत सप्तपयोथ्श यन्‌ । 

ऋचो यजू वि सामानि ब्रह्मणोडज्भानि व श्रुति ॥ ३१॥ 

भन्वन्तरस्थातीतस्प स्मृत्वाचार पुनजगों 

तस्मात्मात॑ स्पृतो धर्मो वर्णाश्मविभागज ॥ ३२ ॥ 

स एव टहिविधों धर्म' शिष्टाचार इहोच्यते । 

धैपशब्दातु शिष्ट इति शिष्टाचार प्रचक्ष्यते ॥ ३३ ॥ 

मजन्तरेषु ये शिष्टा इह तिष्ठन्ति धामिका । 

मनु सप्तपभ्श्चव लोकसन्तानकारणात्‌ । 

धर्माथ ये च शिष्टा थे याथातभ्य प्रचक्ष्यते ॥ ३४ ॥! 

मन्वादयश्च ये शिष्टा ये मया प्रागुदीरिता । 

ते शिष्टेश्चरितों धम सम्यग्रेद युगे थुगे ॥। ३४ ॥ 

यहाँ पर कापायों के द्वारा जो इष्ट के आपक है उन्हें पर्मे उपदेश 
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किया जाता है। वृद्ध, अलोलुप श्रात्मा वाले दम्भ से रहित, भली भाँति विनीत भर 
जो सरल-सीधे होते हैं उनको श्राचार्य कहते है ॥२६॥ स्वय भी श्राचरण करता 
है भर श्राचार की स्थापता भी किया करता है। यज्ञ श्रौर श्रच्छे नियमो से 
युक्त होता हुमा शास्त्रों के अर्थों का चारो ओर से चयन किया करता है इसी 
कारण से श्राचा्य॑ कहा जाता है ॥३०॥ पूर्व में होने वालो से जावकर यहाँ 
पर सप्तपियों ने थौत को वतलाया था। ऋग-यजु-साम--न्रह्म के अद्भो को 
श्रौर श्रूति उन्होने बतलाये थे ॥३१॥ जो मन्वन्तर व्यतीत हो गया उसका 
स्मरण करके श्राधार को फिर गाया था। इससे वर्ण और श्राश्रम के विभाग 
से जन्मने वाला स्मृत थम स्मार्त कहा गया है ॥३२२॥ वह यह्‌ धर्म दो प्रकार 
का है। यहाँ पर शिष्टाचार कहा जाता है| शेप शब्द से शिष्ट यह होता है भौर 
इससे शिष्टाचार कहा जाता हैं ॥३३॥ मन्वन्तरो जो णिष्ट है यहाँ धार्मिक होते 
हैं जो कि मनु और सप्तपि लोक सनन्‍्तान के कारण से होते है। धर्म के लिए 
जो शिषप्ट हैं उनका यथातथ्य कहा ॥३४॥ मन्‍न्वादि जो शिए्ट हैं श्रौर जो मैंने 
पहिले कहे हैं, उन छशिप्टो के हारा चरित्र-धर्म युग-युग मे भ्रच्छा ही 
होता है ॥३५॥ 

त्रयी वार्ता दण्डनीतिरिज्या वर्णाश्रमास्तथा । 

शिष्टैराचयते यस्मान्मनुना च पुन पुन । 

पूर्त पूवगतत्वाच्च शिष्टाचार स शाइवत्त ॥३द॥ 

दान सत्यन्तपोष्लोभो विद्येज्याप्रजनी दया। 

श्रष्टी ताति चरित्रारित शिष्टाचारस्प लक्षणाम्‌ ॥३७॥ 

शिष्टा यस्माच्चरन्त्पेत मनु सप्ततयदच वे । 

मन्वन्तरेपु सर्वेपु शिष्टाचारस्तत स्मृत ॥३चा। 

विज्ञेग श्रवणात्‌ श्रीत स्मरणात स्मात्तें उच्चते। 

इज्या वेदात्मफ थ्रौत्त स्पार्तों वर्णाश्रमात्मक 

प्रत्यद्धानि च वध्ष्यामि धर्मस्पेह तु लक्षणम्‌ ॥३६॥ 

इृष्ट्वा प्रभूतमर्थ य पृष्टो वे न निगृहति। 

यथा भृतश्रवादस्तु इत्येतत्सत्यलक्षणम्‌ ॥॥४०।॥। 
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ब्रह्मतय जपो मौन निराहाारत्वमेव च। 

इत्पेतत्‌ तपसो मूल सुधोर तद॒दुरासम्‌ ॥४१॥ 

पशुना. द्रव्यहविषाभृवसामयडुघा तथा । 

ऋत्विजा दक्षिणानाल सयोगों योग उच्यते ॥४२॥। 

श्रयी चार्तता--दशड नीति--इज्या तथा घण और प्राश्रम जिप्त कारण 

हे शिष्ठो कै द्वारा बार-बार श्राचरित्त होते है पूर्वगत होने से पूर्वों के द्वारा 
घह शाश्वत शिष्टाचार कहां गया है ॥३६॥ दान--सत्य--तप--भलोम- 
विद्या --(क्या-प्रजनी भ्रौर दया--ये श्राठ वे घरिन हैं. थों कि शिष्टाचार का 
लक्षण होते हैं ॥३७॥ क्योकि इसका शिष्ट चरण करते हैं. मनु भ्लोर सत्तर्ि 
गण 'घरण किया करते हैं ऐसा सभी भन्वन्तरों मे किया जाता है इसलिये यह 
शिष्टाचार कहा गया है ॥३८॥ अवण करने से श्रौत जानना 'बाहिए और 
स्मरण से स्मात कहां जाता है। इज्या वेदात्मक होने से भौत है और बर्णा 
श्रमात्मक स्मात होता हैं। भव उस धरम का लक्षण भर यहाँ प्रत्यज्ञो की 
बताऊँंगा ॥३६॥ बहुत-दा झथ देखकर जो पूछा गया दै वह कुछ भी छिपाटा 
नही । जमा भषाह यही सत्प का लक्षण होता ॥४ ॥| ब्रद्माचय- 
8-24 कह तपका सुधोर और लेप भूल होता 
है ।४१॥ पशुप्रो का द्रव्य-हवियों का ऋषू, साम भौर यजु का ऋत्विजो 
का और दक्षिणाप्रो का जो सयोग होता है वही योग कहा जाता है ॥४२॥ 

झात्मवत्सवभूतेपु यो हितायाहिताय थे । 

समा प्रवत्तते हृष्टि कृत्स्ता हा पा दया स्पृता ॥४३॥) 

श्राक्रष्टोईभिहतों वापि नाक्रोशेयों न हन्ति वा । 

वाडमन कर्मनि' क्षान्तिस्तितिक्षपा क्षमा स्पृता ।४४॥ 

स्वामिनारक्ष्यमाणानामृत्सृष्टानाच भृत्सु न । 

परस्थानामनादानमलोम इह_ कीौत्यते ॥४५॥ 

भसधुनस्यातमाधारों द्यचिःतनप्रकत्पनम्‌ । 

निवृत्तिब्ं हाचर्य तदज्छिद्र दम उच्यते ॥४६॥ 

प्रात्माथ वा पराध था दृष्ट्ियाणीह यस्य वे 

न भिथ्या सम्प्रवतन्ते शमस्ये त्तु सक्षणम ॥३७॥ 
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दह्शात्मके यो विपये कारणे चाष्टलक्षरों । 

न क्रध्येनु प्रतिहत स जितात्मा विभाव्यते ॥४८॥ 

यद्यदिष्ठतम द्रव्य न्‍्यायेनोपागतश्वच॒येत्‌ । 

तत्तदगुणवते देवमित्येतद्यानलक्षणम्‌ ॥४९॥ 

जो हित और शभ्रहिंत के लिये समस्त प्राणियों में श्रपने ही समान दृष्टि 

को प्रवृत्त किया करता है वह पूर्ण दया कही गई है ॥४३॥ वुरा-भला कहा 
जाने वाला और अ्रभिहत श्रर्थात्‌ मारा-पीटा हुआ भी न तो ब्रुरा-भला कह कर 
क्रोधित होता है और न मारता ही है, वाणी, मन और कम से जो क्षान्ति 
होती है वह तितिक्षा क्षमा कही गई है ॥४४॥ स्वामी के द्वारा भ्ररक्षित शौर 
मिट्टी में यो ही उत्सृष्ट पराये घनो का न ग्रहएा करना ही थहाँ पर श्र॒लोभ कहा 
जाता है ॥४५॥ मैथुन का अश्रसमाचार, अखिन्तन तथा भ्रकल्पन, निवृत्ति, ब्रह्म- 
चर्य जो होता है. वहू अछिद्र दम कहा जाता है ।४६॥॥ अपने लिये या दूसरे 
के लिये यहाँ पर जिसकी इन्द्रियाँ प्रवृत्त नही होती हैं यही शम का अवसर होता 
है अर्थात्‌ इसी को शम कहते हैं ।।४७॥॥ जो दशात्मक विषय में श्ौर श्राठ लक्षण 
वाले कारण मे प्रतिहत होता भी क्रोव नही करता है, वह जितात्मा विभावित 
होता है ॥४८॥ जो-जो इश्टत्तम द्रव्य और जो न्याय से उपागत हैं वही वह 
गुशवान्‌ को देता चाहिए यही दान का लक्षण होता है ॥॥४६॥ 

दान त्रिविध मित्येतत्‌ कनिष्ठज्येप्ठमध्यमस्‌ | 

तत्र नैश्वेयस ज्येष्ठ कनिष्ठ स्वाथसिद्धये। 

कारुण्यात्सवेभूतेम्य सुविभागस्तु बन्बुपु ॥५०॥ 

श्र्‌ तिस्मृतिम्या विहितो धर्मो वर्णाश्रमात्मक । 

शिष्टाचाराविरुद्धश्न धर्म सत्साधुसद्भधूत ॥५१॥ 

श्रप्रहपो ह्यनिप्टेप. तथेष्टानभिनन्दनम्‌ । 

प्रीतितापबियादेश्यो. विनिवृत्तिविरक्तता 0४२) 

सनन्‍्यास कर्ंणो न्यास छृतानामकइृते सह । 

कुशलाकुशलानाञ प्रहाण त्याग उच्यते ॥४३॥ 


श्रव्यक्ताद्योडविज्येपाज्च॒ विकारोउस्मिन्नचेतने । 
चेतनाचेतान्यत्व विज्ञान ज्ञानमुच्यते ॥५४॥ 
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प्रत्मद्धाना तु धर्मस्य इत्येहल्लक्षण स्मृत्तम्‌ । 
ऋषिभिधमतत्वज्॒ पूर्वे स्वायम्भुवेष्न्तरे ॥५५॥ 
झन्न वो वत्तयिध्यामि विधिमस्वन्तरस्प य | 
इतरेतरवशस्य चातुवणस्य चव हि । 
प्रतिमन्वन्तरञ्चंव श्र्‌तिर॒या विधीयते ॥४५६॥ 


दान भी तीन प्रकार का होता है-- कनिष्ठ मध्यम भौर ज्ये_्ठ--मे तीन 
दान के भेद हैं। उनमे जो दाद नि श्रय से सर्म्बाधस है घड्ठी ज्येष्ठ दान होता 
है--.जो अपने भ्रथ की सिद्धि के लिये दिया जाता है वह कविप्न दान होता है । 
जो करुणा से समस्त प्राणियों के लिये बघुओ में भछ्ती भाँति विभाग करता 
भध्यम दान होता है ॥५ ॥ श्रति शौर स्मृति के द्वार विदित वर्णाश्रमात्मक 
घम है। शिष्टाचार से भविरुद्ध सत्‌ एवं साघु पुरुषों के द्वारा संद्भुत भम 
है ॥५१॥ पभीष्ट वस्तुप्रो मे प्रदृष्ट देध का त होता तथा इष्ट वस्तु का विशेष 
प्रश्चिनिदन न करना--प्रीति ताप प्लौर विषादों से विशेष निवृत्ति विरक्तता 
होती है ॥४९॥ कम का भल्ी भाँति न्यास ही सन्‍्यास होता है। भ्रहृतों के 
धाय फूठो का दुष्दल और ऋदुशसों का जो प्रह्मत होता है वही स्पाम कहा 
जाता है ॥५१॥ जो प्रव्यय से भौर भ्रविशेष से इस सेतन में विकार है तथा 
चेतना चैठनान्यत्व का विशेष शान है वही शान फटा णाता है ॥५४॥ धर्म के 
प्रत्यद्धों का यह लक्षण कहा गया है जो कि घम्र तत्व के ज्ञाता पृव स्वायम्भुव 
मबन्तर मे ऋषियों ने कहा हैं ॥५४॥ वहाँ मैं झ्रापफों मवन्तर कौ जो विधि 


है बताऊंगा। इतरेतर वण का तथा चतुवरा का प्रति मन्वन्तर में अन्य श्रुति 
का विधान किया आता है ॥५६॥ 


ऋतचो यजू पि सामानि यथावत्‌ प्रतिदवतम । 
आभूत सप्लवस्यापि वर्ज्येक दातरुद्धियम्‌ ॥५७॥ 
विधिहोंत्र तथा स्तोत्र पूवबत्सम्प्रवतते । 
द्रप्स्तोत ग्रुणस्तात् फमस्तोत्र तथव च॑। 
चतुथमाभिजनिक स्तोतमेतन्नतुविधम्‌ ॥५च॥ 
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मन्वन्तरेपु सर्वेपु यथा देवा भवन्ति ये । 

प्रवत्तयति तेपा वे ब्रह्मस्तोत्र चतुविधम्‌ । 

एव मन्त्रगुणानाञ समुलत्तिस्वतुविधा ॥५0॥ 
अबर्वेयजुया साम्ता वेदेष्चिह पृथक पृथक । 
आपीग्पान्तप्पतामुग्रन्तप प्रमदुदचरम ॥६०७ 
सस्त्रा प्रादुर्वभुवुहि पूर्व पन्‍्वच्तरेष्विह । 
परितोपाड्धयाददु खात्सुखाच्छोकाच्न पञ्चधा ॥६१॥ 
ऋपीणा तप कार्त्स््येन दर्शनेन यहच्छया । 

ऋषीणा यहपित्व हि तद्॒क्वामीह लक्षण ॥६१॥ 
अतीतानागतानान्तु पञ्चवा ऋषिरुन्यते । 
अतस्लृपीणा वक्ष्यामि ह्ार्षम्य च समुख्भवम्‌ ॥६३॥ 


ऋक-यजु श्रौर साम प्रति दैवत यथावत है। श्राभूत सप्लब का भी 
एक दातरुद्रिय वज्यं होता है ॥५७॥॥ विधिहोत तथा स्तोत्र यह भी पूर्व की 
भाँति सम्भवृत्त होते हैं द्रव्य स्तोत्र-गुण स्त्रोत-वर्म स्त्रोत और चौथा श्राभि- 
जानिक स्तोत्र इस तरह से यह स्तोत्र चार प्रकार का होता है ।।५5॥ समस्त 
मन्वन्तरों मे जो देव जिस प्रकार से होते है उनका चारो प्रकार का ब्रह्म स्त्रोत 
प्रवृत्त होता है। इस प्रकार से अनन्त गुणों की चार प्रकार की समुत्पत्ति होती 
है ॥५९॥ श्रथर्व यजु श्रौर साम वेदों में यहाँ पृथक्‌-पृथक्‌ होती है। तप करते 
हुए ऋषियों का उम्र तप परम दुष्चर हुआ्ला करता है ॥६०॥ पूर्व मन्वन्तरों से 
यहाँ मन्त्र प्रादुभू त हुये थे । वे परितोप से--भय से--दु ख से---सुख से और 
शोफ से पाँच प्रफार के है ॥६१॥ तप की क्ृत्स्तता से ऋषियों के यदच्छा से 
दर्शन से ऋषियों कर जो ऋषित्व होता है वह लक्षणों के द्वारा बत्तला- 
ऊगा ॥६३२॥ अतीत और प्नागतो मे पाँच प्रकार के ऋषि कहे जाते है। इस- 
लिए ऋतषियो के आप के समुद्भूब को कहूँगा ॥६३॥ 


गरुणासाम्ये वत्तेमाने सर्वसम्प्रलये तदा। 
अतिचारे तु देवाना मतिदेशे तयोयंथा ॥६४॥ 
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भ्रवुद्धिपूवक तद्द चेतनाथ प्रवत्तते 

तेन छावुद्धिपृव तच्चेतनेन हाथिंष्ठतमु ॥६५॥ 

वत्तते च यथा तो तु यथा मत्स्पोदके उभे। 
चेतनाधिष्ठित तत्त्व प्रवत्तति गुणात्मना ॥६६।॥ 
करणत्वात्तथा काय तदा तस्य भ्रवत्तते । 

विधये विपियात्वात्न ह्यर्थेइथित्वात्तथव च ॥६७॥ 
कालेन प्रापणीयेन भेदास्तु कोरणात्मका । 
ससिध्यन्ति तदा व्यक्ता क््मेण महदादय ॥६८॥ 
भहतइचाप्यहडु/रस्तस्माज्रू, तैन्द्रियणि च | 
मुतभेदास्तु भेदेम्यो जज्ञिरे ते परस्परसु। 
ससिद्धिकारण काय सद्य एवं विवत्तते ॥६श॥ 
यथोल्मुकरत्रू टल्तृद्ध मेककाल प्रवत्तते । 

तथा बिवृत्त क्षेत्र कालेनकेन कमणा ॥७०॥ 
यथा घकारे ख़बोत सहसा सम्प्रदश्यते । 

तथा थिवृत्तो ह्ाव्यक्तात्‌ खद्योत इव चोल्वश ॥७१॥ 


गुणों के साम्य के वर्गमान द्वोते पर उस समय भे सबका सम्प्रलय होने 
पर-देवो के प्रतिचार होने पर उन दोनो के भ्रतिंदेश होने पर भबुद्धिपूषक वह 
चेतना के लिए प्रवृत्त होता है। प्रयुद्धिपू्वक उस चेतन से अधिप्ठित होता 
है ॥६५॥ जिस प्रकार से से दोनो मत्यय भौर उदकचेताधिष्ठित ठत्म को 
शुणा मा से प्रवृत्त होता है ॥६६॥| उस समय करण द्वोने से काथ प्रवतित होता 
है | विपय मे विपयत्व होने से तथा प्र्थ मे प्रधित्वर होते से प्रवत्तित होता 
है ॥६७॥ भप्रायशीय काल से कारणात्मक भेद उस समय में मह॒दादि ब्यक्त 
होते हुए से सिद्ध होते हैं ॥६८॥ महत्‌ से भ्रहद्धार भोर प्रहद्भार से भूठे द्वियाँ 
होते हैं। मूतो वे भेद तो भेदो से परस्पर मे उत्पन्न होते हैं। संप्तिद्धि कारण 
काय तुरन्त ही विधरचित हो जाता है ॥६९॥ जिस प्रतार से ऊपर से उमुक 
टूंटता हुँआा एप काल में प्रदृष्त होता है उसी प्रकार से एक कालीन धर्म से 
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क्षेत्रज्ञ विवृत्त होता है । जिस तरह खद्योत भ्रन्धकार मे सहसा दिखलाईं दिया 
करता है उसी प्रकार से विवृत्त उन्वण खद्योत की भांति ही होता है ॥॥७०-७१॥ 


स महान्‌ सशरीरस्तु यत्र वाग्रे व्यवस्थित । 

तत्न॑व सस्थितो विद्वान्‌ द्वारशालासुखे स्थित ॥७२॥ 
महास्तु तमस ॒पारे बैलक्षण्याद्विभाव्यते । 

तन्नैव सस्थितो विद्वास्तमसो&्न्त इति श्र्‌त्ति ॥9३॥ 
बुद्धिविवत्तमानस्य प्रादुभू ता चतुत्रिधा। 

ज्ञान वराग्यमै श्वर्य धर्मंश्चेति चतुष्टयम्‌ ।॥७४॥ 
सासिद्धिकान्यथ॑तानि सुप्रतीकानि तस्य वे । 

महत सशरोरस्य वंवर्त्यात्‌ सिद्धिरुष्यते ॥७५॥ 
श्रत्र शेते च यत्पुर्या क्षेत्रजानमथापि वा। 
पुरीशयत्वात्युरुप क्षेत्रज्ञानात्‌ समुच्यते ॥७६॥ 
क्षेत्रज्ञ क्षेत्र विज्ञानातु भगवान्‌ मतिरुच्यते । 
यरमादुबुद्ध या तु शेते ह तस्माद्वोघात्मक स वे । 
ससिद्यये परिगत व्यक्ताव्यक्तमचेतनमु ॥७७॥ 


शरीर के सहित वह महान्‌ जहाँ पर ही आगे व्यवस्थित होता है वहाँ 
पर ही द्वारशाला के मुख पर विद्वान सस्थित होता है ॥७२॥ महातव्‌ तो तम 
के पार भे वैलक्षएय होने के कारण से विभाजित होता है। वहाँ पर ही विद्वान 
त्तम के अन्दर सस्थित होता है-- ऐसी श्रूति है ॥७३॥ विवर्त्तमाव की बुद्धि 
चार प्रकार वाली प्रादुभू त हुई । ज्ञान-वैराग्य-ऐश्वर्य भर धम ये उसके चार 
' भेद होते हैं ॥७४॥ सशरीर उस महत्‌ के ये माक्षिद्धिक सुप्रतीक है । वैवरत्त्य॑ से 
प्िद्धि कही जाती है ॥७५॥ यहाँ पर पुरी मे जो क्षेत्र ज्ञान शयन करता है 
वह पुरी में शयन करने से पुरुष क्षेत्र ज्ञान से भली भाँति कहा जाता है ॥७६॥ 
क्षेत्र के विज्ञान के होने से क्षेत्रञ-मगवान्‌ और मति कहा जाता है । जिस 
कारण से बुद्धि से शयन करता है उससे वह बोधात्मक निश्चय रूप से होता 
है। समिद्धि के लिए श्रचेतन व्यक्ताव्यक्त के परिंगत होता है ॥७७॥ 


श्र] बायु पुराण 

एव निवृत्ति क्षेत्रज्ञा क्षेत्रश्ञ नाभिस हिता। 

क्षेत्रज्ञन परिज्ञातो भोग्योह्य विषयस्त्बिति ॥७प्या 

ऋषीत्येप गतौ धातु श्रृतौं सत्ये तपस्यथ । 

एतत्सन्नियते तस्मिन्‌ श्रहयणा स ऋषि स्मृत' ॥७0॥। 

निवृत्तिसमकाल तु बुद्ध याव्यक्तमृषि स्वयम्‌ । 

पर हिं ऋषते यस्मात्परमविस्तत स्मृत॑ ॥८०॥ 

गत्यर्थाहपतेर्दधातोर्नामनियृ त्तिरादित । 

गस्मादेप स्वयम्भू तस्तस्माच्चात्मधिता स्म्रता 

ईश्वरा स्वयमुद्ध' सा मानसा ब्रह्मणा सुता ॥5श॥। 

पस्मान्न हयते मानमहान्‌ परिगत पुर । 

य स्माहपषम्ति ये धीरा महान्त सवतो ग्रुण । 

तस्मा"महपय भ्रोक्ता बुंढ्े परमदर्शिन ॥८२॥ 

ईइवराणा शुभास्तेषा मानसान्तरसाश्च ते 

अ्रहद्भार तमरचव त्यक्त्वा च ऋषिता ज्वता ॥८३॥ 

तस्मात्त, ऋषयस्ते व भूतादो तत्त्वदशना | 

ऋषिपुत्रा ऋषीकास्तु मथुनाद्रभमसम्भवा ॥छ४॥। 

इस प्रकार से क्षेत्र से भ्रभिसहित क्षेत्रज्ञा निवृत्ति होती है। क्षेत्रज्ञ के 
हारा परिज्ञात भोगने योग्य जो है वह विषय होता हैं ॥७८॥ क्रषि यह घांतु 
गति मे-श्रूति मे--सत्य मे शोर तप मे द्वीती है । उसके इस सन्नियत होने पर 
बक्मा के द्वारा ऋषि कहा गया है ॥७8॥ निवृत्ति के समकाल में ऋषि स्वय 
बुद्धि से भ्रग्यक्त होता है । जिस कारणों से पर को शक्रूप करता है इससे परमपि 
फहा जाता है ॥८ ॥ गयधक ऋषप थातु स भ्ादि साम को निवृत्ति होती है । 
बंयोकि यह स्वयम्मूत है इसलिए भातमपिता कही गई है। ईइवर स्थर्य उद्धभूत 
हुए हैं और ये ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं ॥८१॥ क्योकि यह यानों से हृयमान 
नही होता है. धागे महावु परिगत है। जिस कारण से ये घीर सथ शोर से 
गुणों के द्वारा महावु को रिपते है इस कारण से बुद्धि परमदर्धों महवि फटे गए 
है आप ट़। उत ईइवरों के शुभ ये भानतान्त रस हैं और प्रहद्भार तथा तम्र का 
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त्माग करके ऋषिता को आप्त हो गए है ॥८३॥ उससे वे ऋषिगण भूतादि मे 
तत्व के देखने बाने हैं । ऋषियों के पुप्र ऋरीक तो मंथुन के धम द्वारा गर्भ से 
उत्पन्न होने वाले होते हैं ॥५४॥ 

तन्मात्राणिं च सत्यम्व ऋपन्ते ते महीौजस । 

सत्यपंयस्ततस्ते वे परमा सत्यदर्णशना ॥८५॥। 

ऋपषीशान्च सुतास्ते तु विज्ञे या ऋषिपुत्रका । 

ऋपन्ति वे श्र्‌त यस्मा द्विगेपाइ्चेव तत्त्वत । 

तस्मात्‌ श्र्‌ तर्पयस्तेईपि श्र्‌ तस्य परिदर्शना ॥८६॥ 

अव्यक्तात्मा महात्मा चाहड्जारात्मा तथेव च। 

भूतात्सा चेन्द्रियात्मा च तेपा तज्ञानमुच्यते 

इत्येता ऋषिजातीस्तु नामभि पञ्च वे शूणु 5७॥ 

भृगुर्मरोचिरत्रिश्च श्रद्धिरा पुलह क्रतु । 

मनुर्देक्षो बिच पुलस्त्यश्चेति ते दग । 

ब्रह्मणो मातसा ह्य॑ ते उद्धू ता स्वयमीश्वरा ॥5८॥ 

प्रवत्तन्ते ऋषेय॑स्मान्महास्तस्मान्महरपंय । 

ईश्वराणा सुत्तास्त्वेत्ते ऋषयस्तान्निबोधत ॥८६॥ 

काव्यों वृहस्पतिश्चेव कश्यपदचोशनास्तथा । 

उतथ्यो वामदेवश्च श्रयोज्यश्चैशिजस्तथा ॥६०॥ 

कह मो विश्ववा शक्तिवलिखिल्यस्तथा धरा । 

इत्येते ऋषय प्रोक्ता ज्ञानतो ऋषिताज्भृता ॥६५॥ 

वे महाव्‌ भोज दाले तन्माचाश्रों को श्रौर सत्य ऋप करते है इस कारण 
से परम सत्य के देखने वाले सत्यपि होते हैं ॥५५॥ ऋषियों के जो पुत्र है 
थे ऋषि-पुत्रक जानने के योग्य होते हैं। क्योकि श्रुत को ऋप करते हैं ओर 
तत्व से विशेपो की भी किया करते हैं इस कारण से श्रुत परिदर्शन करने वाले 
बे श्रर्ताप भी कहे जाते है ॥६६॥ भ्रव्पक्तात्मा-महात्मा-अ्रहड्धारात्मा-भूतात्मा 
शोर इन्द्रियात्मा उनका यह ज्ञान कहर जाता है | इतनी थे ऋषिणी की जातियाँ 
हैं जो नामों से पाँच है उन्हे सुनो ॥८७॥ भूगु-मरीवि-अति-अ्रज्ि रा-पुलह- 
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पष्ठस्तु मत्रावदण कुष्डिन सप्तमस्तथा। 

सद्य म्नश्वाष्टमइचव नवमो5थ बृहस्पति । 

दश्मस्त भरद्वाजो मंत्रत्राह्मगकारका ॥१०६॥ 

एते चबह्ठि कर्तारों विधमध्वसकारिण । 

लक्षण ब्रह्मशस्चतद्रिहित सवशाखिनामु ॥१०७॥ 

हेतुद्ििते स्मृतों धातोय॑ न्निहन्त्युद्तिम्पर १ 

भय वाथप रिप्राप्तेहिनोवेमतिकम ए ॥१ ८॥ 

तथा निवचन ब्रूयाद्वावयाथस्यावधारणस्‌ | 

निन्‍्दा तामाहुराचार्मा यद्दोषा प्विन्यते वच ॥९०९॥। 

प्रपृर्वाच्छिसतेर्धातो प्रशसा गुणावत्तया । 

इृदनत्विदमिद नेदमित्यनिश्चित्य सशय ॥११०॥। 

काहयप वत्सार विश्रम रैम्य-भप्तित देवल--ये छ  गब्रह्मयादी द्ीते 
हू ॥(१ हे॥ झत्रि-धकिसम-ह्यामावाद निष्ठुर-बल्गूतक मुनि धीमाभृ-पूर्वातिथि-- 
महूदि मजकार आजय कहे गए है ॥१ ४॥ वशिष्ठनशक्ति पाराशर-बौथा इह 
प्रमति झौर पाँचर्दाँ भरहसु-छंठा मैत्रावरुणं-सातवाँ कुशिडिन-प्राठवाँ सुद्युम्त- 

वृहस्पति-द"गस्‌ भरद्वाज मे मन्त्र भौर ह्राह्मणा के फ्रत वाले 
है॥१ ४॥१ ६॥ ये सब करने वाले पश्रौर विधम के ध्वस मरने वाले हैं । 
यह ब्रह्मा का लक्षण समस्त शाखा वालो म॑ विदित है ॥१ ७॥ हिति घातू, 
हैतु कहा गया है जो परो के द्वारा उदित का निहनन करते हैं। श्र्थे परि 
प्राप्ति गतिकम वाली हिनोत से होता है॥१ ८।। तेथां धावयांध कर शव 
भारण निवचन बोलना चाहिए । प्राधाय लोग जिस दोप से वचन की निःदा 
थी जाती है उसको निन्दा कहते हैं ॥॥१ £॥ प्रपूषक शस धाः्सु से गुणवत्ता के 


वारण से भ्रशसा होती है भर्वात्‌ प्रशता कही 


ऐसा पनिरपय करके ही सश्ञय होता है ११ १७ है । आह हत्आए कहो है 


इदमेव विधात्तव्यभित्यय विधिरुच्यने । 


प्रन्यस्थान्यस चोक्तत्वादबुध परकृति रमृता ॥११५॥ 
यो ह्ात्यन्ततरोक्ततघ पुरावल्प स उच्यते। 


पुराविक्रा तवाचित्वात्‌ पुरावल्पस्म कत्पना ॥१११॥ 
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मन्त्रत्नाह्मणाकल्पैस्तु निगम शुद्धविस्तरे । 
अनिदिचित्य क्ृतामाहुव्यंवधा रणकल्पनामु ॥११३॥ 
यथा हीद तथा तह इद वापि तथैव ततू । 
इत्येप ह्य पदेशो5य दशमो ब्राह्मणस्य तु ॥११४।॥ 
इत्येतदब्षाह्मरास्यादी विहित लक्षण बुध । 
तस्य तदवृत्तिरुद्दधिष् व्याख्याप्यनुपद द्विजे ॥११५॥ 
मन्त्राणा[ कल्पन चेव विधिृष्टेषु कमेसु । 
भम्त्रो मन्त्रयतेर्घातोर्शाहा सो ब्रह्मणोइ्वनात्‌ ॥११६॥ 
अल्पाक्षरमसन्दिग्ध सारवह्िद्वतोमुखम्‌ । 
श्रस्तोममनवचयच्च सूत्र सूत्रविदों विदु ॥११७। 
यही करना चाहिए, इस प्रकार से जो होती है वह विधि कही जाती 
है । श्रन्य-भ्रन्य के कथन होने से बुधो के द्वारा परक्ृति कही जाती है ॥१११॥ 
जी अत्यन्ततर कहा गया है. वह पुराकलप कहा जाता है। पुरा विक्रान्त वाची 
होने से पुराकल्प की कत्पना होती है ॥१११॥ भन्त्र ब्राह्मण कल्पो के द्वारा 
शोर शुद्ध विस्तर निगमो के द्वारा अनि्चय करके की हुई को व्यवधारण 
कल्पना कहते हैं ॥११३॥ जिस प्रकार से यह है वैसे ही वह है। यह अथवा 
उसी प्रकार से वह है, यह ब्राह्मण का दशम उपदेश है ।॥१४४॥ यह आदि में 
ब्राह्मण का लक्षण बुधो के द्वारा किया गया है। ब्राह्मणों के हारा श्रतुपद 
व्यूस्या भी उसकी वृत्ति उद्दिष्ट की गई है ॥११५॥ विवि दृष्ट कर्मों में मन्त्रों 
का वल्पन होता है । मन्‍्नयति धातु से मन्त्र होता है थ्रौर ब्रह्म की रक्षा करने 
से ब्राह्मण कहा जाता है ॥ ११६॥ सूत्रों के ज्ञाता लोग श्रल्पाक्षर वाला-अस- 
दिग्ध-सार वाला-विश्वतोमुख-अस्तोभ भ्रमवद्य को सूत्र कहते हैं ।,११७॥ 
॥ प्रकरण ४२--महास्थान तीथे जण॑न | 
ऋषयस्तह्नच श्र त्वा सूतमाहु सुदुस्तरम । 
कथ वेदा पुरा व्यस्तास्तन्नो ब्रहि महामते ॥१॥ 
द्वापरे तु परावृत्ते मनो स्वायस्मुवेष्तरे। 
ब्रह्म मनुमुवाचेद तद्गदिष्ये महामते ॥॥२॥। 
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शाज्चव प्रतिजफ़द भगवानीरवर प्रभु ॥१६॥ 

एक श्रासीचजुववेदत्तचअतुर्द्धा न्यकल्पयत्‌ । 

चतुहोंत्रमभ्त्तस्मिस्तेन यज्ञमकल्पयतु ॥१७॥ 

आप्वयव यजुभिस्तु ऋष्मिद्ोत्र तथेव च। 

उद्यात्र सामभिरचकरे ब्रह्मत्वच्वाप्ययवभि | 

ब्रह्मत्ममकरोचज्ञ वेदेनाथवणोन तु ।। १८॥ 

तत स॑ ऋजचमुद्ध त्य ऋग्वेद समकल्पयत्‌ । 

होतूक कल्प्यत्ते तेन पज्ञवाह जगद्धितस्‌ ॥१६॥॥ 

साम्म्ति सामवेदच्य तेनोदयात्रमरोचयत्‌ । 

राशस्त्वपवधेदेन सवकर्माण्यका र्यत्‌ ॥२०॥। 

आख्यान श्चाप्युपार्य नर्गाथाभि कुलकमसि । 

पुराणसहिताइचक प्रराणाथविशारद ॥२१॥ 

सामवेद के प्रय का श्रावक उसने जमिनि को शिष्य प्रहरा किया था । 
उसी प्रकार से प्रधवन्ेद वा प्रवक्ता ऋषियों मे श्रेष्ठ सुमन्‍्तु को छिष्यत्व के 
रूप से प्रदश् किया था ॥११४५॥ इतिहास पुराण वा प्रच्छी प्रकार से प्रवक्ता 
भंगवानु श्रम्मु ईए्वर ने मुझको ग्रहण किया था ॥१६॥ यजुर्वद एक ही थां 
उसको चार प्रकार के भेदों मे कल्पित किया था। उसने उसमे यज्ञ फी पत्पना 
की णो कि चतुहोंत्र था ॥१७॥ यजु से ग्राष्याव झक से उसी प्रकार होते 
साम से उद्गात भौर प्रथद से ब्रह्मत्व गिया। अ्थव बेद से थज्ञ में प्रह्मव 
किया था॥१८५॥ इसके प्रनस्तर उसमे ऋक का उद्धार करके ऋग्वेद की 
कल्पना की थी। उसके द्वारा होतृक यज्ञवाह जगत हित की कल्पना गी जाती 
है ॥१९॥| सामोसे सामवेद को भौर उससे उद॒यात्र को रोलित किया था। 
राजा के भयथवें देद से समस्त कर्मों को कराया था ॥२ ॥ प्राल्यानों से तथा 
उररपानो से गायाश्रो के द्वारा और कुल कर्मों से पुराणों के भर्य के विशारव्‌ 
ने पुराण सहिता की श्र्चाद पुराण सहिता की रचना दौ ॥२१॥ 

यच्छिष्वन्तु यजुबेंदे त्तेन पत्रमभायुजतु । 

युक्ञान स यजुर्वेदे इति घास्त्रविनिश्चम ॥२२॥॥ 


कषि-लश [ £४शहै 
पदानामुद्ध तत्वाच्च यजू पि विपभाशि वे । 

स तेनाद्व तवीर्यस्तु ऋ,त्विग्भिव दपा रगे. ध 
प्रयुज्यते ह्यइवमेधस्तेत वा युज्यते त से. ॥२३॥ 

ऋजो ,भृहीत्वा पैलस्तु व्यभजत्तदुद्विवा पुन । 

द्विप्कत्वा सयुगे चेव शिष्याभ्यामददत्पभु ॥२४॥ 

इन्द्रभमतये चेका द्वितीया वाष्कलाय च। 

चतस्त्र सहिता कृत्वा वाष्कलिद्विजसत्तम । 
शिष्पानप्यापयामास शुध पाभिरतान्‌ हितान्‌ ॥२५॥ 

बोधन्तु प्रथमा शाखा द्वितीयामग्निमाठरस । 
पाराशर तृतीयास्तु यान्नवल्वयामथापरासु ॥२६॥ 
इन्द्रप्रमतिरेकान्तु सहिता द्विजसत्तम | 
अब्यापयन्महाभाग मार्केण्डेय यशस्विनस्‌ ॥२७॥ 
सत्यश्वसमग्यन्तु पुत्र स तु महायशा, । 
सत्यश्रवा सत्यहित पुनरध्यापयरृद्धिज ॥रदा। 


जो दुद्ध यजुवेंद मे शिष्ट था उससे इसके प५चात्‌ यज्ञ को ग्रोजित किया 
था । यजुर्पेद में वह युझजान थे यही जास्व् का विशेष रूप से मिव्चय है ॥२२॥ 
परी फे उद्ध त्त होने के कारण से यजु त्रिपम है। इससे उद्ध त वीर्य उससे बैद 
के पारगामी कत्विंगों के द्वारा भ्रश्वमेध की प्रयुक्त किया भ्रथूवा वह युज्यमान 
किया जाता है ॥२३॥। पैल ने तो कऋरचाग्रों को अ्रहणा करके उनको दो प्रकार 
से परिभाजित किया था। दो करके प्रभु ने रायुग मे शिष्यों के लिये दे दिया 
था ॥२४॥ एक को इन्द्रप्रमिति के लिये दियां श्रौर दूसरी की वाष्पत्ति के लिगे 
दिया । हिज श्रे४्ठ बाप्पणि ने चीर सहित्ती करके जो सेवा मे श्रतुराग रफने 
बलि भौर परमहित शिष्य थे ' उनको उनवत अ्रष्यापनर' कर दिया था ॥२५॥ 
प्रथम शात्रा को बोप नामक शिष्य को पढ़ाया श्रौर दूसरी शाखा को भ्रग्ति- 
मीठर को पढ़ाया था | तीसरी शाखा को पाराबर को शौर चौदी' शासा का 
प्रेध्यापन याज्ञयत्यय वो करा «या था ॥२६॥ द्विजो मे परम श्रेष्ठ इन्द्र प्रसिति 
हैं एफ सहिता थी अ्ि अधारप्री महान भाग वाले मायसडेय को पढ़ा दिया 
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मन में ऐसा निश्चय करके उस जो के स्वामी ने वृद्धि की प्रभात विधार 
किया था ॥१६॥ सह गौओं को लाक८ भर बहुत-सा सुबश ग्राप रत्न 
दासो को साकर वह नराधिप बोला---मैं आप सध श्र भाग बालों को शिरसे 
प्रप्ण हूँ ॥३१७॥ जो यह सब घत लाया गया है भाप लोगो में परम श्रष् 
ह्विश होगा हे उत्तम ब्राहणों ! विद्या के घत वाले को यह उपदोत किया 
जायगा ॥३८॥ उन श्रृतिक्षम मुनियों मे उस महांव्‌ सार वाले घन को देखकर 
धन की वृद्धि से उसे प्रहरा करने की इज्जा वाले होते हुए जनक के उस वचन 
को सुनकर देद के कप के सुद से उल्दश ले सद (घ्रल्योन्य में श्षद्धा करने 
लगे ॥३६॥ भत से गतचित्त वाले यह मेरा घन है श्रधवा यह॑ मेरा ही है या 
यह नही प्रथवा फोई अभ्रय बोले कमी विश॑त्प किया जाता है। इस भ्रकार से 
घन के दोष से वहां झनैक प्रकार फे बाद करने लगे ।४ |! उस प्रकार से वहाँ 
पर ग्रति विद्वानु ब्रह्मवाह का पुत्त कवि महाव्‌ तेज वाला तंपस्थी और ब्रह्म 

बित्तम याज्वत्वय जो कि ब्रह्माजी के भर से समुश्पक्ष हुये थे. शिष्य से सुस्वर 
बज बोले --ओो ब्रह्मवेत्ताओं मे श्र 8 | क्राप इस धन को ग्रहर करिये ॥४२॥ 


लयस्व च गृह वत्स भर्मतन्नात्न सदाय । 
सवधेदेष्वह बक्ता नान्‍्य कर्श्चितु मत्सम । 

यो वा तल घरीयते विप्रा स से छूयत माइलिर्स ॥४श। 
ततो ब्रह्माणव क्षुत्॒ समुद्र इव सम्प्लने | 
तानुवांच तत स्वस्थों याज्वल्कयों हसपन्रिव ॥४४ा 
क्रोध माकापु विद्वासों भवन्त सत्यवादित ! 
वन्‍ामह यथायुक्त जिज्ञासन्त परस्परम्‌ ॥४५॥ 
ततोशम्युपागमस्तेषा बादा जग्मुरमेकदा । 

सहस्रधा धुर्भरर्थ सृद्रव्दशनसम्मबै ॥इच्दा। 

लोके वेदे तथाध्यात्मे विद्यास्थानरश्कृता ! 
शापौत्तमगरुएायुक्ता नपौधपरिवर्जना | 

वादा समभवस्सत्र घनहेतोमहामनासु ॥४७॥ 
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ऋषयस्त्वेकत सर्गे याज्वल्वयस्तथैकत । 
सर्वेभिति होवाच वादकर्तारमण्जसा ॥४६॥ 


हे बत्स ! इसे गृह में ले जाओ, यह सारा घन मेरा ही है, इसमे त्निक- 
भी सशय नही है | समस्त वेश मे मैं वक्ता हुँ और कोई भी मेरे समान यहाँ 
नहीं है। जो ब्राह्मण इस बात को पसन्द नही करता हो वह मेरे साथ शीघ्रता 
करे । इसके पश्चातु सम्प्लव के समय में समुद्र की ही भाँति उस समय बह 
ज़ाह्मणों का सागर क्षुब्ध हो उठा था। इसके अ्रनन्तर परम स्वस्थ याज्ञवल्वय 
हँसते हुए उन सबसे बोले ॥(४३॥४४॥ शाप सब विद्वात और सत्यवादी हैं. इस 
समय क्रोध व करिए। परस्पर भे जिज्ञासा रखने वाले हम यथायुक्त वाद 
करें ॥४५॥ इसके भ्रमन्तर वहाँ उपस्थित होते हुए उनके सहलो प्रकार के 
सूक्ष्म दर्शन से उत्पन्न शुभ अर्थों के द्वारा अनेको वाद हुए ॥४६॥ लोक में तथा 
वेद से विद्या स्थानों से विभूषित--शापोत्तम गुणों से युक्त--नृपी के समुदाय 
से परिवर्जन वाले महात्मात्रो के वहाँ अनेक दाद हुये थे ॥४७॥॥ एक तरफ तो 
समस्त ऋषिगण थे और एक ओर केवल एक याज्ञवल्वय थे | बे सब सुनिगरण 
घीमावू याशवत्वय के द्वारा एक-एक करके पूछे गए किन्तु कोई भी उनसे से 
उनका उत्तर नही बोला था ॥॥४५॥ तब उस ब्रह्म को राशि महान चूति वाले 
याजशवल्क्य उन समस्त मुनियो को विजित करके बाद के कर्ता शाकल्य से 
अचानक बोले ॥४६९६॥॥ 

शाकल्य बद वक्तव्य कि ध्यायन्नवत्तिष्तसे । 

पूर्णास्वस्व जडमानेन वाताध्मातो यथा दृत्ति ॥५०॥ 

एवं स धर्वितस्तेन रोषात्ताम्नास्यलोचन । 

प्रोवाच याशवल्क्य त पुरुष मुनिसन्िधों ॥५१॥ 

त्वमस्मास्तृरावत्त्यकत्वा तथवेभानु दिजोत्तमान्‌ । 

विद्याधन महासार स्वयग्राह जिघृक्षसि ॥४२॥ 

शाकल्येनेवमुक्त स्ादाज्ञवल्क्म समन्नवीत्‌ । 

ब्रहिछ्ठाना बल विद्धि विद्यातत्वाथेदशचम्‌ ॥४३॥ 
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भ्ोवाच सहितास्तिल्ष शाकपूणरथीतर । 
निवक्तज्व पुनश्नके चत्ुथ द्विजतत्तम ॥६५ 
तस्थ शिस्पास्तु चत्वार क्तवों दालकिस्तथा $ 
धमशर्मा देवशर्मा सर द्रतघरा द्विजा ॥६६ 
शाकल्ये तु मते सर्ग ब्रह्मध्तास्ते बभूविरे। 
तदा चिन्ता परा प्राप्य गतास्‍्ते ब्रह्म॑सीइन्तिकर्स !६७ 
तान्‌ ज्ञात्वा चेतसा ब्रह्मा प्रेषित पवने पुरे। 
तन्न गच्छत यूगयव सद्य पाप प्रणाक्‍यति ॥६८ 
द्वादशाक नमस्कृत्य तथा 4 बालुकेश्वरम्‌ । 
एकादश तथा रुद्रात्‌ वायुपुत्र विशेषत । 
कुण्डे घतुष्टये स्नात्वा प्रह्मह॒त्या तरिष्यथ ॥६६॥॥ 
सेवें शीभतरा भूत्वा तत्पुर समुपागता । 
रस्तात केत्त विधानेन देवांना दशन कृतमु ॥७9०ा 
उसके पाँच शिष्य हुए थे उनके नाम मुददल-गोलक-शालीय-मत्स्य- 
भीर शशिरेय पाँचनें थे।६४॥ शाकपूणा रथीतर ने तोन सहिता दोषी और द्विम 
अध् ने फिर चौथा निरुक्त किया ॥६५॥ उसके चार शिष्य हुए थे जिनके नाम 
कैतवे-दालकि-धंम शर्मा-देव शर्मा थे । थे सब द्राह्मण ब्रतघारों थे ॥६६॥ 
शाषल्य के मृत हो जाने पर थे सब पह्लाष्न हो गये थे । इसके पक्‍चातु ने संझ 
परम चिन्तित होकर ब्रह्माजी के सभीप मे गए ॥६७॥ ब्रह्माजी ने उनको चिछ 
ठे ही जानकर प्वनपुर मे भ्रपित किया। उरहोने कहां--प्राप सब यहाँ जाओ 
बर्दाँ श्रापका सारा पाप तुरन्त सष्ट हो जायगा | ।६८॥ दवादक्ष सूर्य को नमस्कार 
करके धया वालुदेदबर को प्रणाम करके भोर चारो कूएडा से स्नान करके 
भाप सब इस परह्म हृत्मा से तर जाओगे ॥६६॥ वे सब धोक्रगामी होइर घ्त्‌ 
हुए में आगये । जो उन्दोने विध/नयुवेक स्तान किया झौर' देवों का दरशैन क् 
कि पाप भुक्त हो गए ॥3० ४ 


| देते यायु-पुराण (अथव खण्ड ) | 
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